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न गाल नुर दर ह तात 


ग्रो३म्‌ 
सरस्वती-भाष्य-सहितः 


| 


[जिसमें महि दयानन्दसरस्वती निर्मित सस्कारविधि पर आत 
गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि-पर्यन्त सोलह संस्कार 

. तथा 

गृहप्रवेश, प्रायश्‍्चित्त-विघि, श्रावणी- - 

स्वातन्त्र्यदिवस-विधि, दत्तकस्वी- 

लित नाना विक्रियों 


ब्राग्दान, शिलान्यास, 
उपाकर्म, ज॑न्मदिवस-विधि, 

-=--- _करण-विधि आदि आयो में प्रच 
० का भू संग्रह! 
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| SET (8 
। rN क जमन 
माक्कथनं च+ 
८ ह i ८) Suen निक: 
न प० मदनमोहन विद्यासागर कृत इस . 'संस्कारः सभर यर 
न्याम | ; (र. सस॒च्चयः 
थक क तात के सभी संस्कारों कौ पुरी विधि मोर पध 
र व्याख्या के साथ ग्रायों में प्रचलित एवं समय-समय पर 
सि जे ताल विविध कर्मो की (इनका निर्देश विषय-सूची में देखें) . 
त्र्या दी गई हैं। एक प्रकार से यह आयो के लिये सम्पूर्ण गृह्य“ 
का ड का पूरा पद्धति-ग्रन्थ वन गया.है। पुरोहितो को कर्म 
कराने में जो बहुविध कठिनाइयां समय-समय आती थीं, बे निश्चय 
ही इस. ग्रन्थ से दूर हो जायेंगी, ऐसा हमारा मत है । 


हे माननीय पण्डितजी स्वयं कुशल कर्मकाण्डी विद्वान हैं, अत: 
उन्हे पुरोहितों की सभी कठिनाइयों का पूर्णतया ज्ञान है.। आपने 
वर्षों के. अध्ययन और मनन के पश्चात्‌ यह्‌ ग्रन्थ लिखा है। ग्रन्थः 
कार को इस कार्य में कितना श्रम उठाना पड़ा होगा, इस बात को 
तो वे ही महानुभाव समझ सकते हैं. जिन्होंने इस प्रकार का कुछ 
कार्य किया हो । किसी विद्वान्‌ कवि ने सत्य ही कहा है-- 


विद्वान्‌ एव विजानाति विद्ृज्जनपरिश्रमम्‌। 
नहि बन्ध्या विजानाति गुर्वो प्रसववेदनाम्‌ ॥ 


। विद्वान्‌ कृत विद्वान्‌ कृतकर्मा ही किसी विद्वान्‌ के परिश्रम को समझ 
:_ सकता है। मूख विद्वान्‌ के परिश्रम को उसी प्रकार समभने में 
` भ्रसमथे होता है, जैसे वन्ध्या (सन्तान-रहित)-स्त्री पुत्रोत्पत्ति के 


समय होने वाली महती वेदना को अनुभव करने में असमर्थ होती है । 


. _ यद्यपि माननीय पण्डितजी मै संस्कार-विधि में आये संस्कारः 

कर्मो के अतिरिक्त आयौँ में विविध समयों पर क्रियमाण कर्मों की 
विधियां और उनके मन्त्रों का उचित विनियोग सूक्ष्मविचार व महान्‌ 
परिश्रम से संकलित किया है, पुनरपि 'मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ता के. 
अनुसार यत्र-तत्र. विमति हो सकती है। परन्त इस मैतशिद से इस | 
ग्रन्थ की उपादेयता और महत्त्व में किचिन्मात्र भी अन्त र नहीं आतप [र 
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दय 3, पा नटी. _ 5 _ 

"शेयं प्रन्थक्यर नेरी विनयपूर्वक लिखा है कि जो महानुभाव यथा 

:. कै स्थान विनियोयोचिंत मन्त्रों के विषय में और पद्धत्यंश में सुझाव १ 
देंगे, उन्हें अगले संस्करण में क्रतज्ञता-पुर्वक ग्रहण किया जा येगा । 


ग्रन्थकार के दूर-देश (हैदराबाद) में विराजमान होने के 
कारण .मुद्रण में कुछ त्रुटियों का होना स्वाभाविक है । यद्यपि मैंने : 
यथामति सहृदयतापूर्बवक उचित रूप से छापने में पूरा प्रयत्न किया 
है, तथापि यह सम्भव है कि कुछ स्थानों में कतिपय भूलें रह गई 
हों । कुछ स्थलों पर ग्रन्थकार के साथ विशिष्ट आत्मीयता होने के 
कारण उनकी कृति की उपयोगिता को बढ़ाने की दृष्टि से अनुमति 
'के विना भी न्युनाधिक्य किया है। ग्राशा है इसके लिये माननीय 
प्रण्डितजी मुझे क्षमा करेंगे । 


` खरी माननीय रामरक्खा-दम्पती ने बड़ी उदारता-पूर्वक सात 

` सहर रुपया पुण-प्रकाशन व्यय स्वीकार किया है; उसके लिये श्राप 
विशेषतः ट्रस्ट के और सामान्यतः सब के हादिक अभिनन्दन एवं 
धन्यवाद के पात्र हें । आपके निष्काम-भावना से दिये गये सहाय से 
वह कार्य संपन्न हुआ है, जिसकी आवश्यकता आयं-समाज में प्रार- 
म्भकाल से ग्रनुभव की जा रही थी । 


अन्त में मैं अपने ग्रनन्यहूदय मित्र श्री मदनमोहन विद्यासागर 
के प्रति ट्रस्ट की ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने ग्रत्यन्त 
परिश्रम-पूर्वंक इस श्रत्युपयोगी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को लिखकर और 
सट द्वारा प्रकाशन करवा कर हमें भ्रनुगृहीत किया है। 'इसकी 
bs ही से त वि से इसी ग्रन्थ का पुनमु द्रण हो', लेखक की इस 
१ सब सज्जन इस ग्रन्थ रे, प्रेस डल र. 
पाठकों से विनम्र प्रार्थना है। | se ल 


> कोतिरक्षर-संबद्धा चिर तिष्ठति सुतले । 


क ह सदुक्ति के अनुसांर दाता-यजमान और विद्वान्‌ पुरोहित २० 
` दोनों की कीति-यशः चिरस्थायी हो, यही हमारी कामना है | 


| अ . ® 
. शिवरात्नि,२०२६ षां च 

विदुषां वशंवदः ( 

_ स. जा; क. ट्र. बहालगढ़ (सोनीपत) युधिष्ठिर मौमांसक {; 
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१०. ग्ार्य-सिद्धान्त-मुक्तावलो (इसमें- ऋषि दयानन्द द पादिन 
ग्राये-सिद्धान्तों के दार्शनिक लक्षण संगृहीत हैं) 
| एक रुपया पच्चीस पसे 
be १५. ज्ञान का श्रादि स्रोत : ग्रो३म्‌ ( प्रेस में) एक रुपया 
>: १२. पञ्चेमहायज्ञः्रदीप | तीन रुपया 
१३. संस्कार-समुच्चय बारह रफ्या 
& ::टगॉवि- हाण चक 
“छ” Deg Kees 
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लेखक के अन्य प्रकाशित-ग्रन्थ र 


. जन-कल्याण का मूल मन्त्र (गायत्री-मन्त्र की नवीन व्याख्या 
: दीक्षा-पद्धति । पं०सं ०) प्रेस में 


दो रुपये पच्चीस पेसे ` 
संस्कार-महत्त्व (संक्षेप में षोडश संस्कारों का प्रामाणिक 
परिचय । द्वि. सं.) अप्राप्य | दो रुपये पच्चीस पसे 
बेदों की ब्रन्तःसाक्षी का महत्त्व : वेद स्वरूप निर्णय (वेद चार 
हैं, ईश्वरीय ज्ञान हैं आदि विषयों पर प्रामाणिक निबन्ध । 
नवीन सं०) एक रुपया 


. ग्राय-स्तोत्र (मानववादी झार्यो के लिए प्रतिदिन पारायण 


करने योग्य स्तोत्र) प्राप्य ` पचास पेसे 


५. झायं-समाज क्या चाहता है ? अप्राप्य दस पेसे 


. झार्यन-मैनिफेस्टो (आर्यसमाज का संक्षिप्त परिचय) ग्रप्राप्य 


पचास पेसे 


७. ईइवर-प्रत्यक्ष पचास पेसे 


८. मुक्ति और उसके साधन एक रुपया 
, आर्य-सिद्धान्त-प्रदीप (ऋषि दयानन्द सम्मत आर्ये-सिद्धान्तों 


का संक्षिप्त विवेचक ग्रन्थ) एक रुपया पच्चीस पेसे 


, ५ # लि 
मदनमोहन विद्यासागर ० 0 ७४५५ 


कन 
ns 
Pe). 


छि 


प्रेममन्दिर ° क स्व 
महषि दयानन्द मागे, नारायणगुइ ,2 [0 * न: 


हैदराबाद-२& (आंध्र प्रदेश) 
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र पूर्णपात्र-दच्षिणां-संकल्प 


हमारी बहुत .दिनों से एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित कराने की 
इच्छा थी, जिससे सभी जन सरलता से संस्कार करा सक ।. श्री पृ 
मदनमोहन विद्यासागर वेदालंकारं ने हमारी यह. इच्छा, जिस 
-उत्तमता से पूरी की है, हम उनके घन्यवादी हैं । यद्यपि सबके, कामों 
को साधने वाले परम पिता परमात्मा ही हैं, तथा पि उसी की प्रेरणा 
मै प्रेरित हो, हमें श्री पण्डितजी के परिश्रम को सफल करने के लिये 
उन्हें 'पूर्णपात्र-दक्षिणा' में सप्तसहस्र मुद्राय दे रहे हैं । संस्कार 
विधि में जगद्गुरु महषि दयानन्द ने जैसे लिखा है, वसे ही वे एंक 
“शस्त्रोक्त विधि को पुर्ण रीति से: जाननेहारे, अच्छे . विद्वान, 
संस्कार-कर्म करने में कुशल, निर्लोभी, स्मो, कुलीन, निर्व्यंसनी, 
सुशील; वेदप्रिय, स्वाध्यायशील, बेदिक-सतावलस्बी, वेदवित्‌, सर्वोप- 


} 
| 


कारी, गृहस्थ पुरोहित हैं।” संस्कारों के सम्बन्ध में उनका ज्ञान | 


ब्‌ अन्वेषण बहुत गहरा है। हम प्रभु से उनके दीर्घायुष्य ब सर्वविधं | 


भ्रस्युदय की कामना करते हैं । 


पुनइच परमश्रद्धेय श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक के भी हैं? | 


| 
| 
| 


कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमारे इस संकल्प की पूति में पूरा-पुरा सहयोग 


दिया है, तथा श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के सब संचालकों, विशेषतः 


श्री मान्य भ्राता सुरेद्रकुमार कपूर के भी हम घन्यवादी हैं, कि, 


न्होने ` | ₹ से सुन्दर रूप में प्रकाशित कर 
उन्होंने इसे अपने ट्रस्ट की ओर से सुन्दर रूप ee 
दिया te हमें गौरवान्वित किया है। | क, 
नेकेरे ९९ 


डि re 


शं 


२० जस्स, रामकुटीर, >> किये १०० रोसरक्खा बी० र 
_सिकन्दराबाद (आऽ प्र) - सौ? सरस्वती 
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20 4... कण . २५ नव. सन्‌ १८८६ 

अर्प्पते तु कृतिद्य षा अवामी | 

आत्मनः पितरो बन्दे जन्स- धर्म -प्रदायको ॥ 

त्मनः पि __अदनमौहन विद्यासागर 


= 
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` श्ृणवन्तु विशवे अमृतस्य पुत्राः 


मनुष्य के लिये, श्रपने जीवन को आये अर्थात्‌ ज्ञानमय 
प्रगतिशील और सफल बनाने का मुख्य सरधान संस्कार हैं, क्यों 
इन से 'दोषापनयन' अर्थात्‌ जीवन के शारीरिक मानसिक 
को दूर करके 'गुणाघान अर्थात्‌ जीवन में शारीरिक मानसिक 
सामाजिक उत्तम गुणों का प्रवेश कराया जाता है। इसी का व्याव- 
हारिक नाम “चरित्र- निर्माण है । चरित्र-निर्माण की ऐसी वैज्ञानिक 
योजना किसी भी मत-मजहब-सम्प्रदाय में उपलब्ध नहीं होती । 


यह मानव को संस्कारी बनाने की पद्धति चिरकाल से इस 
भारत देश में प्रचलित है । मध्यकाल भे इसका जो 'मानवीय रूप 
था, वह विकृत हो 'साम्प्रदायिक' बन गया । ऋषि दयानन्द ने पुनः 
इसका उद्धार-परिष्कार किया । 


संस्कार सोलह हैं। इनके स्वरूप की विवेचना हमने पृथक्‌ 
“संस्कार-महत्त्व ` नामक पुस्तिका में की है । इनकी विधियां ऋषि 
दयानन्द कृत व्संस्कार-विधि' ग्रन्थ में उपलब्ध हैं । इस ग्रन्थ का 
आधार यही प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसके रचना-क्रम के सम्बन्ध में इसी 
ग्रन्थ के 'विषय-प्रवेश प्रकरण भें विशेष लिख दिया हैं। 


. सबसे प्रथम ऐसी पुस्तक रचने का संकल्प मैंनें १४ सितम्बर 
मंगलवार १६९४८ ई. सन्‌ को तेनाली (जि. गुण्टर, आन्ध्र प्रदेश) मेँ 


किया था । उस समय तेलगू भाषा में इसी ढंग पर, परत्तु संक्षिप्त 


कर मं सारस नाम से एक र्य टो न में 'संस्कार-समुच्चयमु' नाम से एक ग्रन्थ दो भागों से प्रकाशित 

१. ऋक्‌ १०१३१ ॥ | | 
२. र्ये पद 'ऋ' यतौ से बना है। गतेस्त्रयोऽ्याः-ज्ञानं गमनं प्राप्तिरुव । 
३. पुस्तक श्रब अप्राप्य है । मूल्य २.५०॥ 
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भी किया था; जिनमें अन्त्येष्टि को छोड़ शेष सब संस्कार छापे 
थे । फिर अन्त्येष्टि व शुद्धि-पद्धति पृथक्‌ मुद्रित कराये थे । अब 
उसके द्वितीय संस्करण का प्रकाशन भी किया जा रहा है। 


हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने का प्रयत्न करते रहने पर भी, 
प्रकाशन के उचित साधन, घन व मुद्रण-स्थान का समुचित प्रबन्ध न 
हो सकने से, मेरा वह संकल्प मूत्ते रूप ग्रहण न कर सका । 


प्रभु के अनुग्रह से अन्ताराष्ट्रिय ख्याति-प्राप्त श्री पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक से मेरा साक्षात्‌ १९६७ दिस. मास में हुआ । उनके द्वारा 
श्रीरामलाल कपुर ट्रस्ट परिवार से मेरा परिचय हुआ । घनिष्ठता 
का कारण श्री भ्राता सुरेन्द्रकुमार कपूर की सुपुत्री ग्रखण्ड सौ० 
उमा बहिन (अमृतसर) भी है। परिचय होने के क्षण से ही इस 
परिवार का सर्वविध सहाय स्नेह-सत्कार मुझे मिलने लगा है । 
इनकी इच्छा 'संस्कार-विधि' को सटिप्पण छापने की थी, जिसकी 
सूचना भी वेदवाणी में दी गई थी । मैंने यह कार्य शुरु कर दिया है। 


गतवर्ष श्री पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक के हैदराबाद आने पर 
श्री भ्राता रामरक्खा जी अकस्मात्‌ मेरे गृह पर आये । ग्रापके मन 
में बहुत दिनों से ग्रथ सहित संस्कार-विधि छपवाने की इच्छा थी । 
उसी समय वह निश्चय हो गया कि सटिप्पण संस्कार विधि छांपने 
से पूर्व, ग्रथे सहित संस्कार-विधि पहले प्रकाशित की जावे । 


साथ ही यह भी निश्चय | हुआ कि इन सोलह संस्कारों के 
` अतिरिक्त देशाचार के अनुसार प्रचलित विधि-विधानों का समावेश 
भी इसमें किया जावे । जिन अवसरों के लिये “विधि' निदिष्ट नहीं 
है, उनकी i उ क दयानन्द द्वारा प्रदशित विधि के 
अनुसार करके, उन्हें प्रकाशित किया जावे । अतः इस पुस्तक में ऐसी 
विधि भी मिलेगी, जैसे स्वातन्त्र्य-दिवसोत्सव-विधि' । व वक 


इस में हमने सब मन्त्रों का विनियोग परक अर्थ करने का प्रयत्र 

४ किया है। यह श्रम व सुक्ष्म-बुद्धि साध्य कार्य है। श्रम किया जा 

` सकता हैं; पर सूक्ष्म- बुद्धि तो योगिजनों की ही हो सकती है । 44 
का तके सफलता मिली है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठकों पर 
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दूसरे, इस पुस्तक में ऋषि दयानन्द के 'भाव व शैली' को यथा- 
सम्भव सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है । 


तीसरे, नाम-करण ग्रन्न-प्राशन, कर्णवेध च विवाह में 
नवीन मन्त्रों का विनियोग भी हमने संस्कार-सौष्ठव के निरत 
किया दै । जिनको मान्य न हो, वे उन्हें छोड़ सकते हैं। जिन मन्त्रों 
का विनियोग किया हैं, उन से भी अधिक संगत या उस भाव के 
पोषक मन्त्र जिन विद्वानों के स्वाध्याय में भ्राये हों, वे सूचित करके 
अ बने, ताकि श्रगले संस्करण में उनका उपयोग किया जा 
सके । 


श्रद्धेय पं ° युधिष्ठिर मीमांसक के लिये इसका प्राक्कथन लिखने 

के लिए कृतज्ञता प्रगट करता हूं । उन्होंने इसका समुचित संशोधन 

. कर दिया है। मुद्रणकायं भी अपने साक्षात्‌ निरीक्षण में कराया है। 
' यह उनकी विशेष कृपा है। 


| 
| इस विषय में अन्य भी कई विद्वानों ने लिखा है । मैंने सब 
' का सार ग्रहण किया है । विश्वेस्यो देवेभ्यो नमः | 


संस्कारों के सम्बन्ध में मेरे मान्य पिता श्री नन्दलाल आये का 
: विशेष अध्ययन है । उनसे मुझे बहुत प्रेरणा व सुझाव मिले हैं । 
ऐसे ही मान्य ज्येष्ठ भ्राता सत्यप्रकाश एम. ए. भी इस पुस्तक के 
प्रकाशित होने में प्रेरक कारण है । पितुभ्यो नमो भ्रातुस्यो नमः । 
यह पुस्तक इस भव्यरूप में प्रकाश में न आती," यदि मान्य > 
| भ्राता श्री रामरक्खाजी तथा उनकी सतीमणि सौ० बहिन सरस्वती- | 
देवी इसके मुद्रण का भार* न उठाते । हमने अ० सौ० सरस्वतीदेवी 
| के नाम पर ही इसके भाष्य का नाम सरस्वती-भाष्य,रखा है । लेखक 
की (अथव २।२६।२) उनके लिये निम्न शुभ-कामना है-- 


| ओम्‌ आरयुरस्मे चेदि जातवेदः परजां ल्व॑श्रधिनिषेद्यमे । 
' रायस्पोषं सबितरा सुंबासै शतं जीवाति शरदरतवायम्‌ ॥ 


i 


| MES gman Tm ना 
b १, ऋषि दयानन्द के परमभक्त, आयं-समाज के दीवाने । 
२. 'पुर्णपात्र-दक्षिणा में सप्त-सहत्त की पुण्य-राशि से मुझे सत्कृत कर। . 
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झा यदस्य कर्मणोऽस्यरी रिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
ग्रग्निष्ट त्स्विष्टकुद्विद्यात्सव॑ स्विष्ट'सुहुतं करोतु से ॥ 
` इस कमे के अनुष्ठान में, मैंने यहां जो कुछ विधि से श्रधिक 
अथवा न्यून किया है, उसको इष्ट-संवर्धक दोष-निवारक सर्वज्ञ 
परमात्मा जानता है। वह मेरे इस सुन्दर-इष्टकमं को सफल बनाये । 
यदशुद्धमसस्बद्धम्‌ अज्ञानाल्लिखित मया । 
विद्वद्धिः क्षम्यतां सर्वं नीरक्षीरविवेक्िभिः ॥ 
घर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य: सिद्धिर्भवेद्यतः ॥ 
विद्वान्सः शोधयन्तु वै पावना यज्ञभावनाः ॥ 
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। स्वातन्त्र्यदिवसोत्सव-विधि ५५२ 
। पक्षेष्टि (दर्श-पौर्णमास) पद्धति ५६९ 
' नवसंवत्सरेष्टि-विधि ५७४ 
| उपाकमं-पद्धतिः ५८० 
परिशिष्ठ (१९२) 

| बाणिज्यकल्प-विधि ५९२ 
, भ्रक्षरारम्भ-विधि ६०४ 
| कन्यासुभगकरण-विधि | ६०८ 
। दत्तकस्वीकरण-विधि ६१६ 
| संस्कार-संबन्धी बधाई गीत ६२१ 
| सर्व-ऋतु-सामान्य हवन-सामग्री ` ६२२ 
| सजन-संग्रह ६२३ 
| 
| ७ 


| 
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| 
| 
| 
| 
न | 
सहायकग्रन्थ तथा ग्रन्थ-संकेत-सूची | 
| 
संस्कार व यज्ञादि मुख्यतः . गृह्य-कर्य' हैं, जिनका विधान गुह्य | 
सृत्रों में है। औत कल्पं सूत्रं व स्मृत्यादि में भी इनके वर्णन हैं। यद्यपि 
इसमें पारस्कर, आइवलायन व गोभिल गृह्य-सूत्ों के अधिक प्रमाण | 
दिये हैं । तथापि खादिर, द्राह्मायण, शाद्धायन, मानव, आदि अन्य | 
सब गृह्य सूत्रों का परिशीलन इस ग्रन्थ की रचना से पूर्वे किया | 
गया है। न. | 
मनु, याज्ञवल्क्य, संवत्तं, देवल के अतिरिक्त चौवन स्मृ | 
(मनसुखराय मोर, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता) का पारायण भी इस | 
ग्रन्थ की रचना से पूर्व किया गया है । | 
तैत्तिरीयारण्यक का मुख्यतः और गोपथ, शतपथ का साघा-, 
रणतः पाठ भी किया है और उपनिषद्‌ भी देखे हैं। 
संस्कारचन्द्रिका (श्रात्माराम अ्रमृतसरी ) संस्कारचन्त्रिका 
(श्री पं० हरिदत्त शास्त्री चतुदश तीर्थे ) दोनों ग्रन्थो का, श्री प० न, | 
सेन शर्मा कृत षोडश संस्कारविधि तथा श्री पं० गंगाप्रसाद शासन | 
कृत षोडश संस्कारविधि तथा एतद्विषयक अनेक ग्रन्थों का अध्ययन | 
किया है । | 
स्वरचित 'जन-कल्याण का मूल मन्त्र' (गायत्री) पञ्चमहायरु 
प्रदीप” व “संस्कारमहत्त्व' ग्रन्थो का आघार भी रक्खा है । र 
इस ग्रन्थ का सबसे मुख्य आघार ऋषि दयानन्द सर | 
स्वामी विरचित संस्कारविधि' ग्रन्थ है। इसमें निर्दिष्ट मर 
को, वैदिक व असाम्प्रदायिक होने से हमने स्वीकार किया है। इसर 
साथ ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ' सत्यार्थप्रका _! 
पंचमहायज्ञविधि” प्रादि ग्रन्थ भी देखे हैं। 'पूना-प्रवचन ' # 
उपदेश-मञ्जरी तथा “ऋषि दयानन्द के पत्र-व्यवहार और विज्ञापन | 
naa नई 


१. ये सव ग्रन्थ श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट, के प्रकाशन है । 
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ऋग्वेद-यजुः-साम-ग्रथवे वेद) से मन्त्रों का विनियोग कर 
उनके अर्थ निश्चय के लिये यद्यपि प्रायः सभी भाष्यकारों* के भाष्यों 
पर विचार किया है, तथापि मुख्य आधार ऋषि दयानन्द कृत 
ऋणग्वेद-भाष्य व यजुर्बेद-भाष्य हैं। बहुत से पदों के यर्थ के लिये 
'वेदार्थकोष' का तथा कई पदों के निवंचन के लिये यास्कमुनि कृत 
निरुक्त का प्रयोग (किया है । महषि पतञ्जलि के महाभाष्य 
नवा. १.१.१. के अनुसार मन्त्रों में एक दो स्थानों पर “गोग-वियोग' 
की ऊहा विनियोग के सौष्ठव के लिये की है । 


सं० वि० “-संस्कार विधि 

स० प्रण =सत्यार्थप्रकार 

ऋणवबे० भा०भु० =ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
पं०म० विष .=पञ्चमहायज्ञविधि 
ऋण भा० ==ऋग्वेद भाष्य 

यजुः भा० =यजुर्वेद भाष्य 
घ्रहू०ऽ'"मं०ः" 'सू० स न्म० =ऋरवेद 
यजुः--अ०''"मं =यजुर्वेद 

ग्रथ० काः" =ग्रथर्वेवेद 

य० भा० प्रण ==यजुर्वेद भावार्थ -प्रकाश 
तैत्ति० आ० . =तैत्तिरीयारण्यक | 
दात० ब्रा० =शतपथ ब्राह्मण 


म० स्मृ० या मनु मनुस्मृति । र 
अन्य स्मृतियों के संकेत, स्मृति का आधा नाम आग स्मृ० । 


याज्ञ० स्मु० =यथा याज्ञवल्कचस्मृति 
क >गुहासूत्र (यथा पारस्कार गृह्यसूत्र) 
. ऋ० द० ++ऋषि दयानन्द 
द० स० =दयानन्द सरस्वती 
यु" मी० =युधिष्ठिर मीमांसक 
ग्र० क० ==ग्रच्थकरत्ता 
क... . ना 
१, परोपकारिणी सभा अजमेर तथा स्वाव्यायम "डल पारडी द्वारा 
प्रकाशित मूल वेद) २. जयदेव, क्षेमकरणत्रिवेदी, सातवलेकर, भगवता- 
चार्य आदि के । 
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` ्रोश्म्‌ 
संस्कार-समुच्चय 
| विषय-प्रवेश 


। . सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मनुष्यमात्र को विना 
स्त्री पुरुष भेद के उत्तम संस्कारी बना, अभ्युदय वा निःश्रेयस का 
सत्यमागं दिखाने वाले मानव घर्म के अग्रदृंत ऋषि दयानन्द सरस्वती 
ने बहुत सज्जनों के ग्रनुरोध करने से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य 
के संवत्‌ १६३२ कार्तिक कृष्ण पक्ष ३० शनिवार" के दिन संस्कार- 
. विधि के प्रथम संस्करण का लेखन किया था। उसमें संस्कृतपाठ 
एकत्र और भ्रायेभाषा पाठ एकत्र लिखा था। इस कारण संस्कार 
करनेवाले ऋत्विजों को संस्कृत भ्रोर भाषा दूर-दूर होने से संस्कार 
कराने में कठिनता पड़ती थी । इसलिये उक्त दयालु महषि ने 
'रोपकार की भावना से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ 
. “१४४० आषाढ वदि १३ रविवार के दिन संस्कारविधि का पुनः 


"| 


संशोधन कर के छपवाने का विचार किया । 


उस नवीन संस्करण में जिस-जिस संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण 
'वचन और प्रयोजन है, वह वह संस्कार के पूर्व लिखा । तत्पश्चात्‌ जो- 
जो संस्कार में कत्तव्य विधि है उस-उस को क्रम से लिख कर पुनः उस 
संस्कार का शेष विषय, जो कि दूसरे संस्कार के. किये जानें .तक 
कालाः ता तिता शत शो नि म 0 ता चाहिये, वह लिखा आर जो विषय प्रथम संस्करण में अधिक 
। यह कालनिदेश गुजराती पञ्चाङ्ग के भ्रनुसार है । उत्तर मारतीय- 
पञ्चाङ्ग के अनुसार मार्गशीष कृष्णा अ्रमावस्या शनिवार का दिन संमभता 
चाहिये । विशेष देखे “षि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ५०-८३ 
+ यह काल निर्देश उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार ही है। 


Sion ens enero ses 
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लिखा था उसमें से भी कुछ को अत्यन्त उपयोगी न जान कर 
निकाल दिया और नये संस्करण में जो-जो अत्यन्त उपयोगी विषय 
है, वह-वह ग्रधिक भी लिखा था । क्योंकि जिन विषयों का यथावत्‌ 
क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम संस्करण में लेख किया था, उसमें 
सब लोगों की बुद्धि कृतकारी नहीं होती थी, इसलिये इसमें उसको 
सुगम कर दिया । क्योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान्‌ लोग ही समझे 
सकते थे, साधारण पढ़े लिखे मनुष्य नहीं । 
इस संशोधित संस्करण में प्रथम ईदवर की रतुति-प्रार्थना- 
उपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, तदनन्तर सामान्यप्रकरण, 
पदचात्‌, गर्भाधानादि अन्त्येष्टि पर्यन्त सोलह संस्कार क्रमशः लिखे 
आर सब मन्त्रों का भ्रर्थ भी उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें 
कमं काण्ड का विधान है, इसलिये ऋषि ने विशेष कर क्रिया का 
विधान ही लिखा । परन्तु जहां-जहां ग्रथे करना आवश्यक समभा 
वहां-वहां ग्रथं भी कर दिया और “शेष मन्त्रों के यथार्थ ग्रथ मेरे किये 
वेदभाष्य में लिखे हैं, जो देखना चाहें, वहां से देख लेवे” ऐसा संकेत 
भी कर दिया। ग्रब यही संस्करण संस्कार कराने के लिये संत्र 
आये [हिन्दू] जनों में प्रमाणरूप से प्रचलित है। . 
इसमें, सामान्य-विषय जो कि सब संस्कारों के ग्रादि में और 
उचित समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहिये, वह प्रथम 
सामान्यप्रकरण में दिया है और जो मन्त्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण 
की विशेष-विशेष संस्कारों में अपेक्षित है, उसके पृष्ठ पंक्ति की 
प्रतीक देकर उन कत्तंव्य संस्कारों में लिखी है कि जिसको देख के 
सामान्यविधि की क्रिया यजमानः वा पुरोहितादि वहां सुगमता से कर 
सके । और सामाच्ययज्ञ का विधि भी सामान्यप्रकरण में पूरा लिखा 
है कि यह विधि करके संस्कार का अपेक्षित कर्तव्यकर्म करे । 


परन्तु अनुभव में ऐसा श्राया कि संस्कारविधि को सामने रख- 


पर भी अत्यन्त कठिन होता है। इसी कारण यज्ञ संस्कारों में कई 
असंगतियां ‘6 ¢ क 44 हक: 
संगतियाँ झा जाती हैं और उनकी एकरूपता नष्ट हो जाती है । 


यद्यपि संस्कार-यज्ञ में क्रिया करनी ही मुख्य है' इस लिये 


जर च a लिखना ऋषि ने झ्रावश्यक नहीं समझा । उन्होंने: 
उसका के कम करने में कुशल वेदवित्‌ विद्वान्‌ गृहस्थ ही” इस 


» ०० _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर यज्ञ-संस्कार कराना; ऋषि दयानन्द द्वारा सुगम कर दिये जाने 
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मनुष्य के 'शरीर आत्मा को सुसंस्कृत करने वाले' ऋत्विग्‌ कमं 


करेंगे, जो संस्कृत विद्या के जानने हारे होने से मनुष्यों को मन्त्रों , 


का अर्थ और क्रियाश्रों का भाव विदित करा देंगे । 

परन्तु उस परोपकारी महान्‌ ऋषि का आशय लेकर उसके 
अनुयायियों ने उसे पूरा न किया, क्योंकि बैसे लक्षणयुक्त वेदवित्‌, 
सद्धर्मी गृहस्थों ने इस कमं को अपनाया नहीं । परिणामतः संस्कारों 
के उत्तम भाव मनुष्यों पर प्रकट नहीं हुए । 

इस प्रकार न विधि का ज्ञान ठीक रहा और न अर्थ का ज्ञान । 
इसलिए हमारा यह प्रयत्न है । इसमें विधियों को स्पष्ट पृथक्‌-पृथक्‌ 
लिखा हैं, और सब मन्त्रों के ग्रथ ब्रह्मा से लेकर मनु व्यास-जेंमिनि 
और दयानन्द' पर्यन्त ऋषि परम्परा द्वारा सम्मत वैदिक सिद्धान्तों 
केउग्रनुकूल देने का हमने अल्प प्रयास किया है । इससे अब संस्कारों का 
का ज्ञान पूर्वक व सुचारु रूप से करना-कराना सब के लिए सुगम 
हो जावेगा । ऋषि दयानन्द की आज्ञानुसार “जिस करके शरीर और 
आत्मा सुसंस्कृत होने से धमं, ग्रथ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो 
सकते हैं और सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं, इसलिए संस्कारों का 
[यथाविधि, यथासमय अवश्य ] करना, [कराना] सब मनुष्यों को 
अति उचित है (सं० वि० भूमिका पृ० ३) * Is 

यह संस्कारविधि मनुष्य मात्र के लिए है । किसी विशेष जाति 
वालों के लिये वा मत वालों के निमित्त नहीं बनाई गई । 
संस्कृत भाषा का प्रचार व महत्त्व भारत देश में होने सें प्रत्येक 
भारतीय को इसमें निदिष्ट पद्धति से ही सोलह संस्कार कराने 
चाहियें । 
र ऋषि दयानन्द द्वारा निर्धारित क्रम ही मुख्यतः हमने स्वीकार 
किया है । सरलता के लिए हमनें निम्न क्रम रखा है 

प्रथम इसमें ऋत्विग्वरण तथा संकल्प पाठ रक्खा है । यज्ञ कमे 
प्रारम्भ होते से पूर्व ही ये दोनों क्रियायें झवेश्य कराई जानी चाहिए । 
प्राचीन याज्ञिक परम्परा भी ऐसी ही है । 


तत्पश्चात्‌ ईश्वरस्तुति ्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन वा शान्तिः . 
करण; जिसका मुख्य प्रयोजन सबा य जिसका मुख्य प्रयोजन सब के विनायक सवितादेव ईश्‍वर 
# इस गत्य में जहां जहां संस्कारविधि के पृष्ठों का संकेत है, वहाँ | 
सर्वत्र रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित द्वितीय संस्करण के अनुसार है | 
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के अनुग्रह सामर्थ्यं वा सहाय से 'विंघ्न-विनाश अर्थात दुरिता 
परासवन'* कर 'सब दिशाश्रों से अभय एवं मित्र लाभ” करना है । 

पुनः आचमन अङ्गस्पशं, अग्न्याधान, त्रिसमिदाधान, पञ्च 
आज्याहुति, जलप्रसेचन, आधारावाज्यभागाहुति चार, व्याहृति 
आहुति चार, स्विष्टक्ृताहुति, प्राजापत्याहुति, [चौल. समावत्तंन 
और विवाह में] “आँ भूर्भुव: स्वः। अग्न ग्रार्यषि; की चार मुख्य 
होमाहुति, 'झोम्‌ त्वं नो अग्ने' की सवंत्र मंगल कार्यों में की जानेवाली 
आठ आहुतियां, पुनः एक मन्त्र से पूर्णाहुति तीन और मंगलकार्य 
निमित्त सामवेदोक्त महावामदेव्य गान करना चाहिए । 


. सामान्यतः ये सब कमं गर्भाधान से लेकर श्रन्त्येष्टिपर्यन्त सब 
संस्कारों में लगभग एक से ही कत्तव्य होते हैं । इसलिये यह सामान्थ 
विधि, सामान्यप्रकरण में एकत्र लिखदी है । सब संस्कारों के आरम्भ 
में बार-बार नहीं लिखी। इस की जो क्रिया वा मन्त्र संस्कारों में 
जहां-जहां Sl हैं, उसके पृष्ठ पंक्ति वा प्रतीक देकर उन कत्तव्य 
संस्कारों में निर्देश कर दिया है, परन्तु जो विधियां कर्तव्य संस्कार में 
अधिक स्थानों में मध्य मध्य में विहित है, उन को वहां पुरा का पूरा 
छाप दिया है, ताकि संस्कार करने-कराने वाला, सामान्य विधि की 
वह क्रिया वहां-वहां सुगमता से कर-करा सके । 


आगे यह ध्यान देना चाहिए कि 'कत्तंव्य संस्कार” के निमित्त 
छ दिनमा न त्त विशे 
हा त्व नो! की आठ भ्राहुतियों के पश्चात्‌ करके, सूर्यो ज्योति? 
से 'अग्ने नय' तक के दैनिक अग्निहोत्र से संस्कार की समाप्ति नहीं 
करनी चाहिए । प्रायः ऐसा ही सर्वत्र होता है और ऐसी ही पुस्तकें 
भी मुद्रित की गई हैं प परन्तु यह विधि ठीक नहीं । ऋषि दयानन्द के 
अनुसार 'कततव्य संस्कारों का विशेष होम, 'ओम्‌ झग्नये स्वाहा-'झोम्‌ 
इन्टान स्वाहा इन चार भ्राधारावाज्यभागाहुति के बाद करना 
चाहिए । संस्कार सम्बन्धी होम की विशेष श्राहुतियां देकर पुनः 
*विश्वानि देव सवितदः 
व सवितदु रितानि परा सुव । (ई० स्तु० प्रा० उपा० का 
[सवा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ (शा० क० का अन्तिम मन्त्र) | 


22 पैत्र०, वैदिक प्रकाशनं मन्दि 
अ प्रक र इलाहाबाद 
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“भूरग्नये स्वाहा' आदि चार व्याहृति आहुति से सामान्य-प्रकरणोक्त 
विधि महावामदेव्य गान पर्यन्त करके कत्तव्य संस्कार समाप्त करना 
चाहिए । 

दूसरे, संस्कारसमाप्ति प्रर गायत्री मन्त्र से तीन आहुतियां देना 
दिलवाना, तथा “ओम्‌ द्योः शान्तिः’ से शान्तिपाठ और 'यज्ञरूप प्रभो? 
गाना भी ऋषि दयानन्दानुसार व गृह्यसूत्रो में निदिष्ट विधान के 
अनुसार ठीक नहीं है । सब ग्रायो को इसका त्याग करना चाहिए । 
सस्कारसमाप्ति सामवेदोक्त मंहावामदेव्य गान से. होनी चाहिए । 


_ यज्ञ संस्कार समाप्ति और आशीर्वाद की क्रिया हमने प्रायः एक 
जसी करदी है, ताकि एकरूपता, संस्कार विधान में ग्रा जावे । 


संस्कारविधि में प्रयुक्त बालक वा पुत्र का श्रर्थं सामान्यतः 
शिशु या सन्तान है । वैदिक संस्कार बालक बालिका दोनों के लिए 
समानरूप से विहित हैं। इसलिये हमने कई स्थानों पर शिशु पद 
का प्रयोग कर दिया है । आशीर्वाद के भी दो प्रकार कर दिये हैं; 
जिस से आशीर्वाद दिलाते समय कठिनाई न हो । . े 


संस्कार विधि में निदिष्ट कर्णवेध वा नामकरण में संस्कार के 
विशेष मन्त्र नहीं हे । हमने वेदों से तद्विषयक कुछ मन्त्रों को चुन, 
उनका विनियोग वहां कर दिया हे । ऐसे ही अन्नप्रादान में भी कुछ 
मन्त्र विनियुक्त किये हैँ । इनसे ऋषि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट विधि 
को बल वा समर्थन ही मिला है, ऐसी हमारी विनम्र सम्मति है। 
इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ आयंजन विचारें । त 

संस्कार विधि में सब संस्कारों के साथ-साथ 'कुछ प्रमाण भाग' 
है । इसके अतिरिक्त कुछ भाग 'कत्तंव्यबोध' रूप भी है; जैसे, 
वेदारम्भ तथा वानप्रस्थ, संन्यास में । कुछ भाग उस संस्कार सम्बन्धी 
अन्य बहुत सें विषयों को बताने वाला भी है; जेसे विवाह संस्कार 
में 'गहाश्रम प्रकरण'। हमने इन सबको . इस ग्रन्थ में मुद्रित नहीं 
किया और केवल संस्कारों का 'विधि-भाग' मात्र प्रकाशित किया है, 
क्योंकि हमारा इस संस्कार विषयक ग्रन्थ को छापने का मुख्य 
उद्देश्य संस्कारों का सुगमता से किया-कराया जाना, है। सो विधि 
सम्बन्धी भाग संस्कारविधि से पृथक्‌ करके विस्तृत मन्त्राथं सहित 


# स्व० पं० लोकनाथ तकशिरोमणि द्वारा रचित.गीत।. - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


DFS 


० Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ मंस्का र-समुच्चय 


छापा जा रहा है, ऐसा आर्यंजनों को जानना चाहिये । जिन्होंने 
संस्कार से सम्बद्ध अन्य विषयों को जानना हो, उनके लिये संस्कार- 
विधि पृथक्‌ छपी उपलब्ध है ।* 

हमने यद्यपि इसमें मन्त्रों का पुरा-पूरा अर्थ 'ऋषि दयानन्द के 
मन्तव्यानुसार लिखने का यत्न किया है; तथापि 'भ्रथों का उत्तर- 
दायित्व” अपने ऊपर लेना उचित समभते हैं। कुछ ही समय 
पश्चात्‌ संस्कारविधि का ऐसा संस्करण प्रकाशित किया जावेगा, 
जिसमें सब मन्त्रं के अर्थ ऋषि_दयानन्दकृत होंगें । 

हमने संस्कारों की व्याख्या नहीं की है, यह इस पुस्तक को 
रचने का उद्देश्य नहीं है। जिन्हें, व्याख्या पढ़नी हो, उन्हें स्व० 
पं० आत्माराम अमृतसरी कृत 'संस्कार-चन्द्रिका' पढ़नी चाहिये । 

इस में सोलह संस्कारों के अतिरिक्त, हमने परिशिष्ट में कुछ 
अन्य विधियां भी छापी हैं । वत्तमान में ऐसे भी बहुत से प्रसंग |ग्राते 
हैं, जब घामिक आयंजन, यज्ञविधि से उनका प्रारम्भ चाहते है । 
जेसे नवीन गृह का प्रारम्भ अर्थात्‌ शिलान्यास । ऋषि ने 'गृहप्रवेश- 
विधि लिखी है, हमने उन्हीं की निर्दिष्ट संस्कार-पद्धति के अनुसार 
“शिलान्यास विधि', किसी भी प्रकार के गृह निर्माण के प्रारम्भिक 
संस्कार के रूप में बनाकर प्रकाशित करदी है। ऐसे 'जन्स-दिवस- 
विधि' की कल्पना भी हमने की है । इसी प्रकार विवाह संस्कार से 
सम्बद्ध बहुत से देशाचार प्रचलित हैं, जिनका रूप पाखण्ड का नहीं 
है । जैसे 'वाग्दान विधि' 'सिलनी' ग्रादि आदि । हमने इनके लिये 
भी विधियां कल्पित करके लिखी हैं। ऐस ही कोई नवीन व्यापार 
करते समय दुकान वा कारखाना खोलते हैं । तन्निमित्त यज्ञ कराना 
चांहते है । हमने उनकी विधियां भी कल्पित कर दी हें । ग्रार्य-जीवन 
को पूर्णतः संस्कारानुसारी बनाना ही, इनकी कल्पना का मुख्य 
उद्देश्य है । यज्ञ संस्कार सम्बन्धी सब प्रकार की झावर्‍्यकताम्रों 


हा हाला से पुति करने के निमित्त ही इस पुस्तक की रचना की 
ई है।. 


ह आ 3 विशेष पर्वा प्र किये लाने वाले क्यों का सी साथ आर्यो के विशेष पर्वो पर किये जाने वाले कर्मो का भी 
क हमारी सम्मति में 'संस्कार-वि्धि का सर्वोत्तम शुद्ध संस्करण 


मलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत, (हरयाणा) द्वारा प्रकाशित है । मुल्य 
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उल्लेख कर दिया है । देशभक्ति से प्रेरित होकर, मातभुमि-पुजन वा 
राष्ट्राभिवन्दन भी भूमण्डल के समस्त नागरिक करते हैं । अतः हम 
ने अपने राष्ट्रिय-महत्त्व के दिवस पर करने के लिये भी एक विधि 
लिखी है । इन सबके लिये हमने अपनी भ्रल्पबुद्धि से वेदमन्त्रों का 
चयन करके तत्तद्विषयक पद्धतियां बनाई हैं । | 


यज्ञ वा संस्कार सम्बन्धी वस्तु संग्रह 
“मनुष्यों को योग्य है कि सब मङ्गल कार्यों में [=शुभावसरों 
पर] अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईइवरोपासना 
करें* (सं० वि० २२) ।' इस इष्टतम कमं यज्ञ के विधिपूर्वक 
सम्पन्न करने के लिये, जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन 
को आगे लिखते हैं-- 


यज्ञदेश तथा यज्ञशालां 

यज्ञदेश को संस्कार-स्थान भी कहते हैं। “यज्ञ का देश पवित्र 
आर जहां का स्थल, वायु शुद्ध हो, जहां किसी प्रकार उपद्रव अर्थात्‌ 
(कोलाहलादि विध्न) न हो; तथा जहां का वातावरण भी धार्मिक 
हो, ऐसा होना चाहिये ।“† 

सामान्यतः संस्कार अपने गृह पर करना उत्तम है । यदि ऐसी 
सुविधा न हो, तो किसी सार्वजनिक प्रार्थना-मन्दिर, धर्मशाला झादि 
में किया जा सकता है। 

यज्ञशाला को यज्ञमण्डप भी कहते हैं । सस्कार स्थान निश्चय 
हो जाने पर, इसका निर्माण होना चाहिए । देश-काल-परिस्थिति 
सर्वंथा अनुकूल हो, तो यज्ञदेश वा यज्ञशाला दोनों को विशेष रूप से 
अलंकृत करना चाहिए। संस्कारों के निमित्त यह अधिक से अधिक 
बारह हाथ (साढ़े तीन से पांच मीटर) और न्यून से न्यून श्राठ हाथ 
(अर्थात्‌ तीन मीटर) सम चौरस चौकोण और कम से कम सात 
हाथ ऊ ची ग्रवद्य होती चाहिये । चार सम्भे होने चाहिये । यह 
यज्ञणाला इतनी बड़ी होनी चाहिये कि उसमें यजमान तथा ऋत्विग्‌ 


आदि भ्रच्छी प्रकार से बैठ सकें और प्रदक्षिणा आदि अच्छी अकार से बेठ सके मोर भवार भी आदि सब क्रियायें 
कयज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः!  शिष्ठतमाय कर्मणे (यजुः ११) । | 
द्र । सं० वि० पृष्ठ २२ का भाव । RE 
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सुचारु रूप से कराई जा सकें। “यज्ञणाला के चारों ओर ध्वजा 
पताका पल्लव आदि बान्धे; नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन करें 
आर कु कुम हल्दी आठे के रेखाओं से सुभूषित करें ।” (सं० वि० 
२२) । भ्रलंकार के लिए कदलीस्तम्भ, केले तथा आम के पत्ते लिए | 
जाने चाहियें । | 


यज्ञकुएड _ 
इसको होमकुण्ड, हवनकुण्ड वा कुण्ड भी कहते हैं। यह यज्ञ- 
शाला अर्थात्‌ वेदी के मध्य में स्थित होना चाहिये । इसका आकार 
नीचे चित्र में प्रदर्शित ढंग से होना चाहिये । 


FE? 


संस्कार के निमित्त, एक एक हाथ काचारों ग्रोर सम चौरस 
चौकोण ऊपर से, उतना ही गहरा और तले में उसका चतुर्थांश 
अर्थात्‌ हाथ का एक चौथाई लम्बा चौड़ा, कुण्ड, यदि भूमि खोदने 
लायक हो, तो वहां खोदकर बनाना चाहिये । बृहद्यज्ञादि के लिए, 
दो हाथ का ऊपर से चौड़ा सम चौरस, उतना ही गहरा और आघ 
हाथ नीचे सम चौरस चौकोण कुण्ड बनावे | इनमें पांच पांच ग्र गुल 
ऊ ची तीन मेखला बनावें। तीन मेखला यञ्चशाला की भूमि के तले 
से ऊपर करके बनानी चाहिये (सं० वि० १० २३ के आधार पर) । 
इस यञ्ञकुण्ड को भी चारों दिशाओं में पर 
कु कुमादि से सुभूषित करना चाहिये । क इ 
यदि ऐसा कुण्ड बनाने की सुविधा न हो, तो इसी आका 
बने लोहे वा ताम्बे के कुण्ड में संस्कार ७ चाहिये ।. ह 
कुण्ड बनाने योग्य भुमि न हो,. बना बनाया धातु का कुण्ड भी उप- 


छ 0008807222 परित्याग || उपयुक्त साधन के अभाव में 
__ पुल्य कम का परित्याग नहीं करना चाहिये । डू 
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यज्ञ-समिधा 

पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, ग्राम, बिल्व, चन्दन ग्रोर 
` बादाम वृक्ष की समिधायें, जो प्रायः निघू म होती हैं दुर्गन्ध पैदा नहीं 
करती हैं, वेदी के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लेवें, और यज्ञकुण्ड के 
बीच चारों ओर वराबर कर रखें। परन्तु अच्छी प्रकार देख लेवें कि 
ये समिधा कीड़ा लगी, मलिनदेशोत्पन्न श्रौर अपवित्र पदार्थ आदि 
से दूषित न हों और खूब सूखी हों । त्रिसमिदाधान के लिए बारह 
समिधा आठ ग्र गुल प्रमाणे की, सम्भव हो तो चन्दन की पहले ही 
कटवा कर पृथक रख ले । 


होम द्रव्य अर्थात्‌ हवन सामग्री 


१---अपने और पराये कल्याण के लिये किये जाने वाले होम के 
निमित्त निम्नलिखित सुगन्धित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुण्ड में 
देवें । प्रथम-सुगन्धित-कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, 
इलायची, जायफल, जावित्री आदि | ह्वितीय-पुष्टिकारक- घृत, 
दुग्ध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूं, उड़द आदि । तृतीय-मिष्ट-- 
गुड़, शर्करा अर्थात्‌ शक्कर, सहत अर्थात्‌ मधु, छ्वारे, दाख (किश- 
मिश) आदि । चतुर्थ-रोगनाशक- सोमलता अर्थात्‌ गिलोय आदि 
ग्रोषधियां ।* 

२-““जो ये चार प्रकार के बुद्धि, वृद्धि, | ==पुष्टि] शूरता, 
धीरता, बल श्रौर आरोग्य [==स्वास्थ्य] करने वाले गुणों से युक्त 
पदार्थ हैं, उसका होम करने से पवन और वर्षाजल की शुद्धि करके 
"बनला वायु और जल के योग से पृथिवी के सब पदार्थों की जो अत्यन्त 
उत्तमता=शुद्धता होती है, उससे सब जीवों को परमसुख होता है । 

इन उत्तम सात्त्विक पदार्थों की सुगन्धि नासिका द्वारा मनुष्य 
शरीर में; प्रविष्ट होने से, उसके शरीर की “रस रक्त...वीय आदि 
सप्त घातुयें शुद्ध होती हैं, जिससे मन शुद्ध हो, बुद्धि उत्तम संस्कारों 
वाली बनती हैं । £ 


क द्र, | सं. वि. २३; पं. म. वि. ३८; क. भाः सु ५४,५५३२८८ न का ता रानी 
झाजकल बाजार में हवनसामग्री तय्यार मिलती है । सवंक्रत्वनुकूल 
तथा विशेष विधि से ऋत्वनुकूल सामग्री का नुस्खा हमने पहले लिख दिया ह । 
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३ उत्तम तो यह है कि घृत गाय का हो । भ्रभाव में दूसरा 
घत ले सकते हैं । परन्तु डालडा भ्रादि जमा हुआ तेल यज्ञ संस्कार 
में सवंथा वर्जित है । 


४ कमसे कम एक किलो शुद्ध घृत तथा ढाई तीन किलो 
सामग्री संस्कार फे लिये लेवें। घृत को गरमकर, छान, उस में 
सुगन्धित द्रव्य वा सामग्री में घृत वा खण्ड शर्करा मिला लेवें । 


` घृत तथा अन्य पदाथों की आहुति का परिमाण 
१. वेसे छः मासे घृतादि एक एक ग्राहुति का परिमाण न्यून 


से न्यून होना चाहियेशौर जो इससे अधिक करे, तो बहुत अच्छा 
है।* -`-वाःअ्रन्य मोहन-भोगादि [तथा होम द्रव्य] जो कुछ सामग्री 


हो, भ्रधिक से ग्रधिक छटांक भर की आहुति देवे ।* 


२. देश काल स्थिति के भ्रनुसार आहुति का परिणाम अल्प 
किया जा सकता है । अब घृत की एक एक माहे तथा सामग्री की 
तीन-तीन माशे की आहुति न्यूनःसे-न्यून होनी चाहिये । परन्तु संस्कार 
में होम करना कभी न छोड़े । 


' संस्कार के समय मन्त्र पढ्ने का प्रयोजन 


“मन्त्र पढ़ के यज्ञ व संस्कार करने का--बप्रयोजन [ यह है 
कि] (१) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे संस्कार करने के 
फल अर्थात्‌ लाभ विदित स्मरण हो जाए । (२) और मन्त्रों की 


[उसका] होना विदित होते हैं, कि कोई नास्तिक न हो जाए। 
तिर यज्ञ [श्रादि] सब उत्तम मांगलिक कर्म वेदमन्त्रों से ही करने 
चाइए।† - (` 


हि 0. 0 या क ब्र. स. प्र. ३, ५५॥ सं. वि. पृ. ३७ के अनुसार । 


१ द्र. स. प्र. ३, ५४ तथा क्र. भा. भू. ६४ पृ. के अनुसार । 
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` स्थालीपाक र 
नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहनभोग 
आदि सब पदार्थं बनावे । इसका प्रमाण-- 
व गरोरेम्‌, देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण बसोः पवित्रेण 
ख़यस्य रश्मिमि: ॥१ तैत्ति० सं० १।२।१।२॥ 
इस मन्त्र का यह भ्रभिप्राय है कि होम के सब द्रव्यों को यथा- 
वत्‌ शुद्ध कर लेना अर्थात्‌ सब को यथावत्‌ शोध छान देख भाल 
सुधार कर रक्खें । फिर इन द्रव्यों को यथायोग्य परिमाण में मिला 
के पाक करना जैसे कि सेर भर घी के मोहनभोग में रत्ती भर 
कस्तूरी, मासे भर केशर, दो मासे जायफल वा जावित्री, सेर भर 
मीठा अर्थात्‌ मिश्री सब डाल कर, मोहनभोग वनायें। इसी प्रकार 
अन्य मीठा--भात, खीर, खीचड़ी', मोदक आदि होम के लिए 
बनावे । | 
चरु अर्थात्‌ होम के लिये पांक बनाने का विधि-(ओस्‌ 
अग्नये ` त्वा जुष्टं निर्वपामि) * अर्थात्‌ जितनी आहुति देनी हों 
प्रत्येक आहुति के लिये चार-चार मुठी चावल! आदि ले के 


१. _ 'अ्रन्य मीठा”. के प्रकरण में और 'खीर' तथा 'मोदक' के वीच 
में निर्देश होने से यह खिचड़ी मीठी बनाई जायेगी । यज्ञ में लवण का निषेध 
होने से इसमें नमक नहीं डाला जायेगा । 

२. मन्त्र में अग्नि पद देवतावाचक पद का उपलक्षण है । जिस-जिस 
कर्म की प्रधान ग्राहुतियों का जो-जो देवता हो उस-उस देवता के लिये ग्रहण 
की जाने वाली हवि के मन्त्र में 'झग्तये' के स्थान पर उस-उस देवतावाचक 
पद का चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करना चाहिये । यथा इन्द्रदेवताक कर्म में 


३. तुलना--श्नाइव० गृह्य १।१०।६॥ हे 
४. प्रधान होम की प्रत्येक भाहुति के लिये चार-चार मुट्ठी प्रमाण 
द्रव्य लेकर पाक किया जाता है, परन्तु प्राहुति का प्रमाण ग्रङ्गुष्ठ पवमात्र 


ही है । शेष हव्य द्रव्य यज्ञशेष के रूप में यजमान एवं ऋत्विजों द्वारा भक्षणीय ._ 


होता है । 
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(आओस्‌ अग्नये ' त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ) इस मन्त्र से सब पदार्थों 
को अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थली में डाल अग्नि से पका लेवें । 
जब होम के लिये दूसरे पात्र में लेना हो, तभी श्राज्यस्थाली वा 
शाकल्यस्थाली में निकाल के यथावत्‌ सुरक्षित रक्खें ग्रौर उस पर 
घृत सेचन करे । 


यज्ञपात्र 


यज्ञ संस्क्रारादि मङ्गल कार्यों में, विशेषकर चांदी, सोना 
कांसा ्रादि धातु के पात्र ग्रथवा काष्ठ (सं० वि०.२५, ३६) ग्रथवा 
ताम्बे के पात्र होने चाहिये । पीतल [वत्तंमान में स्टेनलेस स्टील] 
के भी वतंन'वत्ते जा सकते हैं । विशेष संस्कार में (जहां उल्लेख किया 
जायेगा वहां) (्राहुति के बाद घृत बिन्दु छोड़ने के लिये “कांसे का 
पात्र' (सं० वि० ५७) होना चाहिये । 

होमद्रव्य रखने के लिये तीन या चार थालियां, घृतपात्र एक 
या दो, आहुति डालने के लिये दो लम्बे चमसे, श्राचमन के लिए 
चार गिलास या पंचपात्र वा मिट्टी के कुल्हड़ चार छोटे चमचों 
सहित, एक थाली क्षीरान्न, मिष्टान्न, मोहनभोग आदि रखने के 
लिये, एक लोटा जल से भरा जलप्रसेचन के लिये, इतने पात्र सब 
संस्कारों के लिये प्रयोग में आते हैं । 


सामान्य यज्ञार्थ अन्य आवश्यक पदार्थ 


१. अरग्न्याधान से पूर्व अग्नि प्रज्वालन' के लिये एक नयी 
` दियासलाई, कपूर या सूखे नारियल के पतले लम्बे टुकड़े । अभाव 
सें रुई की बत्ती घत में भिगो या पतली-पतली समिधाम्रों में घत- 
लगा, म्ररिनि प्रज्वलित करें । उत्तम यही है कि यज्ञसंस्कार जैसे 
मंगलकार्य के लिये किसी नित्यारिनिहोत्री वेदवित्‌ द्विज के गृह से 
राग लायी जावे (सं० वि० ३५) । एक पङ्का, एक चिमटा । 

२. कम-से-कम तीन शुभासन, दो पति-पत्नी के लिये और 

एक ब्रह्मा वा पुरोहित के लिये। ब्रह्मा का आसन ऊ चा होना 


१. यहां भी पृष्ठ ११ को टि० २ के समान उचित देवता पद का 
चतु्थ्यंन्त प्रयोग करता चाहिये । 
[ यजुः १।१३॥ 
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चाहिये, सो नीचे एक चौकी रक्खे । वधू वर के लिये भी दो पीठा- 
सन हो सके, तो बनाकर रक्खे । यह लोकिकाचार के अमुसार है । 
प्राचीन पद्धत्यनुसार जिस स्तर पर अग्नि का आधान किया है, उससे 
ऊचा आसन नहीं होना चाहिये ।' भतः सामान्यतया कुशासन 
अथवा ऊर्णासन ग्रधिक युक्त है । 

३. यदि सम्भव हो, तो यज्ञमण्डप पर चारों ओर चार कलश 
या एक कलश, जिस पर घृत का दीप जला रक्खें। मिट्टी के घड़े 
भी रंगे हुए काम में ग्रा सकते हैं। इन पर ग्राम के पत्ते नीचे, उन 
पर अन्न भरे प्याले, ऊपर दीपक रबखें। यह लोकाचार उत्तरीय 
भारत का है। दक्षिण देश में कलश के ऊपर आम्रपत्र उस पर हरा 
नारियल और पृथक्‌ घृत का प्रज्वलित दीप रखते हैं ।१ 

४. बीच-बीच में हस्तप्रोडछनाथथ उपवस्त्र दो। 

५. यज्ञोपवीत एक जोडा । 


६. स्विष्टकृत्‌ आहुति के लिये [मीठा] भात अथवा जहां 
जिसं द्रव्य का विधान है । 


ऋत्विक्‌-सत्कार दान-दक्षिणा 
१. ऋत्विग्वरण के निमित्त अर्थात्‌ यज्ञारम्भ में वरण करते 
समय ऋत्विक्‌-पुरोहित को देने के लिये पुष्पमाला, नारियल, वस्त्र, 
द्रव्य (सं० वि० रम द्रष्टव्य) । | 
२. यज्ञ समाप्ति पर ऋत्विजादि को दक्षिणा देने के लिये 
पुष्पमाला, नारियल, फल, मिष्टान्न, वस्त्र, द्रव्य ।' 


३. त्यागी पक्षपात रहित [कल्याणार्थ वत्तेते वाले]. संन्यासी 


के यथायोग्य सत्कार के लिये वस्त्र द्रव्य आदि । 

४. आचार्य के लिये सुन्दर पुष्पमाला, नारियल, वस्त्र, 
गोदान, [पात्र] धन आदि की दक्षिणा (सं० वि० १६१) । 

यह सब सामान पहले ही यज्ञवेदी के पास सिद्ध कर रक्खें । 


१. ब्राह्मणो होतुरवरो नि षीदन्‌ । ऋक्‌ १०।८८।१६ ॥ उद्दत द्भ नि बीदन्‌ । ऋक्‌ १०८८१९ ॥ ब्राह्मणो 


होताऽस्याग्नेहोतुरवरो निषीदन्‌ । निरुक्त ७।३१ ।। र 
५ २. यह केवल अलंकार के निमित्त है, घामिक कृत्य नहीं । 


३. सं० वि० सामा० प्र०, पृ० ४६ के अनुसार । 
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प्रत्येक गृहस्थ यजमान का कत्तव्य है कि वह एक पुरोहित को 
. नियत रक्ख्षे। संस्कार के ग्रादि और भ्रन्त में यजमान गृहस्थ स्त्री- 
पुरुष का मुख्य कत्तव्य है कि वह पुरोहित को पुष्पमाला, उचित 
द्रव्य वस्त्रदानादि से श्रद्धापूवंक सत्कृत करे। दक्षिणा के विना कोई 
यज्ञ सफल नहीं होता । L732 अल कक 
्राशीर्वादाथं -संस्कार्य को आशीर्वाद देने के निमित्त सुगन्धित 
खिले फूल व हल्दी कु कुम मिश्रित चावल । 


प्रत्येक संस्कार से सम्बद्ध विशेष द्रव्य. 


गर्भाधान संस्कार के लिये 
१. चांदी वा कांसे के पात्र में घृत, दूध, शक्कर, भात में एक- 
रस करके रक्‍खें (सं० वि० ५७); उदक पात्र में एकत्रित घृत को 
आहुत्यर्थ व वधू-स्नानाथं (सं० वि० ६१) । 
२. सर्वोषधि घृंत, होम करने वा खीर वा भात में मिलाकर 
` दोनों के खाने के निमित्त (सं० वि० ६३) । 

३. केशर कस्तूरी इलायची आदि मिश्चित दूध [या उसके 
साथ च्यवनप्राश, शिलाजतु आदि .बलवर्धक औषधि | सहशयन के 
पश्चात्‌ यथेष्टपान के लिये (सं० वि० ६४) । | 

४. दो ऋतुकाल व्यथं जाने पर; (क) दो मासा दही और 
यव के दाणे, वधू द्वारा प्राशन के लिये, (ख) सङ्घाहली व भटकटाई 
ओषधि का रस पत्नी की दाहिने नाक में सिचन के लिये (सं० वि० 
६६-६७) । क 
पुसवन के लिये- 

वट वृक्ष की जटा वा उसकी कोमल कोंपल, स्त्री की. दक्षिण- 

नासापुट में सु घाने के निमित्त (सं० वि० ६९, ७१) । 
सीमन्तोन्नयन के लिये-- अर, 
____ चावल, तिल मृग की खिचडी”, पुष्कल घृतमिश्रित, आहुति, 
_ वधू द्वारा स्वमुखदर्शन शन व प्राशना्थ (सं० वि० वह (सः विष ७३, छन) । . ` ) । 

`. १. यह नमक रहित होनी चाहिये | 


# ५ 
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जातकर्म के लिये- 


१. घृत, मधु व सुवणंशल[का, शिशु को चटाने के लिये । 
२. चावल और जव का रस (सं० वि० ८२) । 


अन्नप्राशन के लिये-- . 
१. विशेष ग्राहुति के लिये घृतयुक्त भात । 


२. प्राशन के लिये,: (क) आहुति से वचे भात में मिलाने 
के लिये दही व शहद (सं० वि० ६८, १०१) । (ख) अथवा गाय 
का दूध, शहद श्रौर भात ग्रथवा (ग) यव चावल तिल गेहू' के रस 
का मधुयुक्त सार वा (घ) फलों का रस | 


लवण, क्षार, अम्ल, तिक्त, कषाय रस से मिश्रित कोई 'ग्रन्न' 
नहीं प्राशन कराना चाहिये । प्रथम ग्रन्न प्राशन के समय कोई लघ 
सुपाच्य मिष्ठ खाद्यान्न ही प्रयोग में लाना चाहिये । 
चुड़।कमं के लिये- 

१. चावल, यव, माष ग्रर्थात्‌ उद, तिल, चारों को रखने के 
लिये शरावं अर्थात्‌ मिट्टी के प्याले नापित के लिये (सं० वि० १०२. 
१०८) । सम्पन्न व्यक्ति द्वारा चार लिफाफों में इन्हें भर कर एक 
पात्र के साथ देने में शोभा वा गौरव है । साम्प्रतिक नागरिक नापित 
इन वस्तुओं को नहीं लेते हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें छोड़ा भी जा 
सकता है । 

२. किचित्‌ उष्ण ता किञ्चित्‌ ठण्डा जन, और रखने- 
मिलाने के लिये दो तीन पात्र (सं० वि० १०३) । 


३. मक्खन अथवा दही की मलाई, भ्रभाव में दही एक प्याले ` 
या पात्र में (सं० वि० १०३) । 

४. कघा, केंची, उस्तरा नाई लावे । सबको पहले गरम पानी 
में शुद्ध करें । उस्तरा तेज हो (सं० वि० १०३) ! 

५, कुश [=दभं] अर्थात्‌ मुलायम दूब, शमी वृक्ष के पत्र 
[देशाचारातुसार मौली] केश बन्धन के लिये (सं० वि० १०५- 
१०६) । 


= 
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६. गोबर [देशाचारानुसार आटे का पेड़ा या मोटी कच्ची 
रोटी], कटे केश उठाने तथा एक शरावा इसको रखने के लिये (सं० 
वि० १०६) । ग्राजकल नीचे एक चादर विछा लेते हैं । वह नापित 
को दे दी जाती है। 


७. शिगु-स्नानाथे ऋत्वनुकूल 'शीतल या उष्ण जल (सं० 
वि० १० ८) ॥ 
८. शिशु के उत्तम [नवीन या साफ] वस्त्र । 
&. बच्चे के लिये मोदक आदि मिष्ठान्न वा खिलौना (सं० 
वि० १०६) के अनुसार । 
कर्ण वेध के लिये- 
१. शिशु के लिये नवीन वस्त्रालंकार अर्थात्‌ नवीन वस्त्र 
(सं० वि० १०९) । 
२. खाने का पदार्थ वा खिलौना (सं० वि० १०६) । 


३. तेज नोक वाली ताम्बे या चांदी की बाली सुनार अपने 
साथ लावे । > 


४. कान के छिद्र पर लगाने की औषधि (सं० वि० ११०) । 
उपनयन के लिये- टका 


१. तीन दिन या एक दिन व्रत रखने के लिये सब वर्गस्थों 


के लिये दुग्ध वा फल-- 

(क) यदि अपनी सन्तान को ब्राह्मण बनाना अभीष्ट हो, तो 
उसके लिये एक या अनेकबार दुग्धपान । 

(ख) क्षत्रिय बनाना ग्रभीष्ट हो, तो गुड़ मिला यव का 
दलिया । 

(ग) वैश्य बनाना ग्रभीष्ट हो, तो श्रीखण्ड* अर्थात्‌ दही 
चोगुता, दूध एक गुना मिला, उसमें यथा योग्य खाण्ड केशर आदि 
डाल कपड़े में छान कर बनाया पदार्थ । 


'ब्रती' को एकबार या अनेकबार, भूख लगे तो खावें । ब्रत के 


. *बम्बई, गुजरात, सौराष्ट्र में प्रसिद्ध खाद्य मिष्ठान्न । _ 
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इन तीनों पदाथो का ही सेवन करें; अन्य पदार्थ कुछ भी न खार्वे- 
पोर्वे (सं० वि० ११३ के आधार पर) । 


. २. ब्रती के लिए उत्तम वस्त्र, पीला ग्र गवस्त्र , अर्थात्‌ 
भ्र गोछा ग्रथवा पीत रेशमी उपवस्त्र (सं० वि० ११३) । वेदारम्भ 
में भी ऐसे ही वस्त्र काम ग्राते हैं (सं० वि० १२३) । 

३. आचायें ब्रती के भोजनार्थ मिष्ठान्न (सं० वि० ११४) । 

४. एक जोड़ा यज्ञोपवीत, [गृहपत्नी या किसी विद्वान्‌ गृहस्थ 
ब्राह्मण द्वारा कते सूत्र का स्वनिमित यथाविधि बना उत्तमःहोता है]। 

५. एक जलभरा लोटा, परात या थाली (द्र० सं० विर 
११७-११८) । | 
वेदारम्भ के लिये- 

उपनयन संस्कार की वस्तुश्रों के अतिरिक्त,-- 

१. प्रधान आहुति के लिये विशेष भात (सं० वि० १२३) । 

२. विशेष समिधायें [पलाश या चन्दन की, आठ ग्र गुल 
लम्बी] छै त्रिसमिंदाधान के लिये (सं० वि० १२४) । [ 

३. एक विशेष वस्त्र, ग्राचार्य तथा ब्रह्मचारी दोनों के स्कच्धों 
पर रखने के निमित्त (सं० वि० १२६) । 

४. चिकना सीधा शरीर परिमाण जितना लम्बा दण्ड ।* 

५. सुन्दर त्रिकी मेखला ॥. 

६. ब्रह्मचारी के लिये दो शुद्ध कौपीन, दो अ गोछें, एक | 
उत्तरीय [ऊपर लेने का वस्त्र], दो कटि वस्त्र [नीचे बांधने की | 
घोती] (सं० विर १२७) । 
समावत्त न के लिये- न 

१. मीठा भात, खीर, मोदक, खिचडी में से कोई एक बनाकर 
रक्खे (सं० वि० १५५) । 
i काडा 

*वर्णानुकूल दण्ड के लिये विशेषतया द्र० सं० वि० १२८ | 
+ वर्णानुकूल मेखला के लिये विशेषतया द्र० सं० वि० १२६ । 


(नलम 
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२ स्नानार्थ, (क) सुगन्धादि औषध युक्तः जलपूर्णं आठ 
कुम्भ वेदी के उत्तर भाग में रक्खे (सं० वि० १५६) । 
(ख) स्नान से पूर्व मलने के लिये सुगन्धि द्रव्य उबटनादि तथा 
(ग) स्नानान्तर अनुलेपनार्थ सुगन्धयुक्त चन्दनादि का लेप (सं० 
वि० १५८) । | 

३. क्षौरकमं व स्नान से पूवं प्राशन के निमित्त दही वा तिल 
(सं० वि० १५८ ) । 

` ४. सुगन्धित पुष्पमाला, धोती वा पीताम्बर, [शरीर पर 
घारण के लिये] अति श्रेष्ठ वस्त्र, [आ्रोढने को] उत्तम उपवस्त्र 
शिरोवेष्टन अर्थात्‌ उऽणीष=पगड़ी टोपी आदि भ्रथवा मुकुट, 
अ जन दर्पण, उपानह=पादवेष्टन=पगरखा=जूता जोडी, हाथ में 
पकड़ने के लिये सुन्दर लकड़ी [सं० वि० १५६-१६० ) | स्तानानन्तर 
स्तातक की वेशभूषा है । 


५. आचार्य के सत्कार व दक्षिणा के लिये, मधुपर्क का सामान 
सुन्दर पुष्पमाला, नारियल उत्तम वस्त्र, गौ, पात्र, धन, मिष्ठा- 


विवाह-संस्कार के लिये- 
सामान्य विधि में होम के लिये निर्दिष्ट सामान से अ्रतिरिक्त 
सामान की सूची । 


१. संस्कार से पूर्व मंगल स्तान' के लिये- _ 
, (क) स्नान प्रसाधन सामग्री, उबटन, सुगन्धियुक्त जल- 
पूर्ण आठ कुम्भ (सं० वि० १५६ तथा १७७ में निदिष्ट ), उत्तम 


वस्त्रालंकार । 


२. भधुपकं के लिये-- 


(क) दो चौकी या पीठासन, उत्तम आसन, एक सुन्दर पात्र में 
पूर्ण शुद्ध जल, शुद्ध जल भरा लोटा, जल से पूर्ण सुन्दर उपपात्र 


आचमनी सहित मधुपर्क के लिये बारह तोले [ =एक सौ पचास 


अल द. 0 0 गहतन्टयापवा घृत, (सं० वि० १७८- 
१६२). हाथ, पर्‌, मुख, पोंछने के लिये एक.तौलिया, पगप्रक्षालनाथं 
. नीचे रखने के लिये एक परात। ' ' कळ 
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नत, (ख) द्वार पर स्वागत करने के लिये सुन्दर पुष्पमाला वध 
रदे मे एक। वर पक्ष वाले भी वर द्वारा वधू कण्ठ में डलवाने के 
लिये बड़ी सुन्दर पुष्पमाला लावे । 
(ग) आचमन-पात्र । 
(घ) यथा शक्ति वर को देने के लिये गोदानादि द्रव्य (सं० 
वि० १८४), वस्त्र, सुवर्णं मुद्रिका ग्रादि । 
३. पाणिग्रहण विधि के लिये-- 
विवाह-वेदी पर आने से पुर्व, वर द्वारा वधू को तथा वधू की 
ओर से वर को उपहारस्वरूप दिये जाने वाले वस्त्र (सं० वि० 
१८५), दुपट्टा, शुद्ध जल से पूणे एक कलश, एक दण्ड, लाजा अर्थात्‌ 
ज्वार की घाणी और शमी वृक्ष के सूखे पत्र, सूप अर्थात्‌ छाज, 
सुन्दर चिकनी सपाट शिला, (सं० वि० १८६) घृत दीप, स्थाली- 
पाक विधि द्वारा सिद्ध भ्रर्थात्‌ पका हुआ भात, [या मीठा भात 
आदि], ग्राहुति व सहभक्षण के लिये (सं० वि० २१५-२१७) । 
आशीर्वाद के लिये खुले पुष्प व हल्दी कु कुम मिले चावल=म्रक्षत । 
४. पितृ-कुल से कन्या प्रस्थान के लिये-- 
रथ अर्थात्‌ कोई सवारी (सं० वि० २१८), मोटरकार, घोड़ा- 
गाड़ी, बेलगाड़ी, पालकी झादि । 
५. पतिकुल में वधू के प्रथम स्वागत के लिये-- 
सामान्य होम के लिये ग्रावद्यक सामग्री के अतिरिक्त, सुन्दर 
पुष्पमाला वधूवर के प्राशन--खाने के लिये दधि। 
आशीर्वाद के लिये--खुले पुष्प तथा हल्दी कु कुम मिले चावल 
==भ्रक्षत । | 
शालाकर्म=शिलान्यास या गृहप्रवेश के लिये 
१. किसी भवन या गुह का निर्माणांप्रां रम्भ करते समय, सामान्य 
होम को निमित्त सब पदार्थों के अतिरिक्त, जहां पर पत्थर रखना 
हो, वहां पहले ही सीमेण्ट रोड़ी मिश्रित माल, नारियल चार पानी 
'छिड्कने. के लिये, प्रभाव में सुन्दर पात्र में शुद्ध जल, [गृहनिर्माण के 
उपकरण सहित -मिस्त्री, लगाने का पत्थर भ्रोर यदि नींव रखनी हो 
तो परिचय पेटिका आदि सब तैयार रक्खें । र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३० संस्कार-समुच्चय 
र. गृह-प्रवेश के लिये; निम्न प्रकार से विशेष वस्त्‌यें सिद्ध 
करके रक्खें- न 
(क) 'ग्रोम्‌' ध्वज सहित ध्वजा का स्तम्भ तथा कोणों के 
लिये चार छोटी ध्वजा (सं० वि० २८२) । 
(ख) द्वारालंकार के लिये, नाना कोटि के पुष्प, पल्लव, 
कदलीस्तम्भ वा कदली के पत्ते (संर वि० २८३) । $ 
. (ग) एक छोटा ताम्बे या लोहे का होम कुण्ड । 
` :(च). [मिष्ठ] भात वा सुगन्धित घृत सिचित भात -(सं० 
' वि० २८६) |: | 
(ङ) उदुम्बर अर्थात्‌ गुलर और पलाश के पते, शाद्वल श्र्थात्‌ 


दूर्वा या दूब, गोमय, दही, मघु, घृत, कुशा और यव तथा इनके 
मिश्रण को रखने के लिये कांस्यपात्र (सं० वि० २८७) । 

(च) गृह-प्रवेश के समय यजमान दम्पती नवीन उत्तम वस्त्र 
घारण करें। यदि सन्तान हों, तो वे भी नवीन शुद्ध स्वदेशी वस्त्र 
धारण करें । 


वानप्रस्थ के लिये- 


सादे स्वदेशी वस्त्रों का जोड़ा, दण्ड, पीले रंग का उत्तरीय, 
सादा जूता । 


` संन्यास के लिये- 


कमण्डलु या धातु का भिक्षापात्र, दण्ड, कुसु भ [अर्थात्‌ ढाक 
के फूलों के रस] से या गेरु से रंगे काषाय वस्त्र की (सं० वि० 
. ३३२) कोपीन,.कटिवस्त्र, उपवस्त्र, अंगोछा (सं० वि० ३४५), 
कुर्ता कमीज बनियान आदि । 


आचार्य सम्मानाथे, मधुपं के लिये दघि व मधु । 
अन्त्येष्टि संस्कार के लिये-- | 
१. (क) शव अर्थात्‌ मृतदेह क स्नानान्तर प्रयोग के लिये, 
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_ (ख) जितना लम्बा शरीर हो उससे ढाई गुना अर्थात्‌ लगभग 
साढ़े चार मीटर सफेद नया कपड़ा, शव को नीचे ऊपर लपेटने के 
लिये । FN 
_ - २. श्रीमान्‌ [अर्थात्‌ सम्पन्न] हो, तो उसके शरीर के भार 
क बराबर शुद्ध घृत, यदि अधिक सामर्थ्यं हो तो अधिक, महा- 
दरिद्र भिक्षुक हों तो 'पञ्च' आधमन [का प्रबन्ध करें], (सं० वि० 
३६३) । 

३. एक मन [=लगभग ३७ किलो] घृत में मिलाने के 
लिये आधा तोला कस्तूरी [=ग्राधा ग्राम], एक छटांक केसर 
[=६ ग्राम], साथ सेर-सेर [=एक किलो लगभग] अगर तगर, 
पर्याप्त चन्दन चूर्ण, (सं० वि० ३६३-३६४), तथा कुछ कपुर । 

४. हवन सामग्री शरीर के भार से दूनी गौर निर्धन हो, तो 
एक मन । 


५. कम-से-कम चार क्विण्टल अर्थात्‌ दश मन पलाश आदि 
के काण्ठ (सं० वि० ३६४) ॥ 
६. वेदी लेपन के लिये गोमय, यदि उपस्थित हो (सं० वि० 
३६५) । । 
७. दाहकमे के लिये पर्याप्त कपूर, तथा घृत का दीपक (सं० 
वि० ३६५) । . 
८. मृत स्त्री सधवा स्त्री हो, तो सिन्दूर । 
&. सम्पन्न श्रीमान्‌ गृहस्थ हो, तो एक रेशमी या ऊनी शाल, 
ऊपर ओढ़ाने को । मध्यम परिवार हो, तो सूती चादर । 
भारत देश .में जनता की बदली आर्थिक दशा व जीवन 
सम्बन्धी परिवत्तित दृष्टि को ध्यान में रख, दाहकर्म क लिये ऋषि 
दयानन्द द्वारा संस्कार-विधि में उल्लिखित सामान उतना लाना 
सम्भव नहीं । सो देशकालानुसार उसमें निम्न प्रकार से संशोधन 
किया जा सकता है : 
शुद्ध घृत कम-से-कम दो किलो, हवन सामग्री दस किलो, 
चन्दन की समिधा कम-से-कम एक किलो [सामग्री में मिला लें, 
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या शव के ऊपर समिधा चितने पर ऊपर बिखेर दें], कम-से-कम 
पाव क्रिलो अगर पाव किलो तगर, कपूर सौ ग्राम । मृतक भोज 
आदि के व्यर्थ खर्चे न किये जायें, तो ऊपर का सामान एकत्रित 
, किया जा सकता है। . 


जितना श्रधिक सामर्थ्य हो, उतना घृत वा सामग्री आदि 
“अधिक निम्न ढंग से लेवें । र 


पांच किलो घृत . ` बीस किलो सामग्री 
दस ,, चालीस ,, 
बीस, पच्चीस: किलो घृत « एक क्विण्टल सामग्री 


कम-से-कम सादा सफेद ग्राठ हाथ (चार मीटर ) लम्बा एक 
वस्त्र, शरीर लपेटने के लिए । 
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मंगलाचरणम्‌ 
® 
ओं सुहनांबवतु। सुह नौं भुनक्तु । सुह वाय्यै करवावहै । 
तेजस्थिनावधीतमस्तु । मा बिंद्विषाहैँ । ओं शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । ते० आर० प्रपा ८, अनु० १ ॥ 


(ग्रोम्‌) वह सर्वरक्षक सर्वशक्तिमान्‌ ईइवर ! अपनी कृपा 
झौर सहाय से (सह नो अवतु) हम पति-पत्नी व गुरु-शिष्य व 
यजमान-ऋत्विग की सर्वदा सर्वथा रक्षा करे, (सह नो भुनक्तु) 
झौर हमें, परम प्रीति से मिलकर सबसे उत्तम ऐरवयं अर्थात्‌ चक्त- 
वर्तो राज्य श्रादि के आनन्द को, अपने असीम अनुग्रह से भुगावे । 
हे कूप.निधे ! आपकी सीम अनुकम्पा से (सह वीर्यं करवावहै) 
हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्यं को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें अथवा 
सदा मिलकर सब काम करें; हे प्रकाशमय उत्तम कर्मों के करने के 
लिये सब विद्या के देने वाले परमेश्वर ! (तेजस्विनो ग्धीतम्‌ 
स्तु) झापके. उत्तम साम्यं से हम लोगों का पढ़ा-पढ़ाया सब 
संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे; 
हे रीति के उत्पादक ] सर्वमित्र सर्वात्मन्‌ ! (सा विद्विषावहे) झप 
ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न 
करें, किन्तु 'उत्तम-संस्कारवान्‌ बन' एक दूसरे के मित्र होके सदा 
बत्तं। ` (झोम्‌) हे संरक्षक सर्वव्यापक अखिल ब्रह्माण्ड में शान्ति 
की वर्षा करने वाले भगवान्‌ ! झापकी करुणा से (झान्तिः शान्तिः 
शान्तिः) हमारे यज्ञ-संस्कार व्यवहार रूपः उत्तम कर्मों के संकल्प 
शान्तिदायक हों; उनका किया-कलाप अर्थात्‌ यज्ञों हा कर्मकाण्ड 
जान्तिदायक और उनका' फल झाग्तिदायक हो । जिससे हस लोग 
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त्रितापों से छूट, शरीर इन्द्रिय मन से होने वालो आध्यात्मिक, - 
सुर्य चन्द्र भूमि वायु जल आदि देवों से होने वाली म्राधिदेविक 
तथा ग्रन्य प्राणियों से होने वाली भ्राविभोतिक शान्ति और तीनों 
लोकों के सुख को प्राप्त कर -पारस्परिक-हित में जीवन लगावे । 
हमारे सब कार्यं निर्विघ्न पुरे हों । 


अथ सामान्यप्रकरणम्‌ 
मनुष्यों अर्थात्‌ स्त्री-पुरुषों के शरीर और आत्मा उत्तम होने 
के लिये निषेक ग्रर्थात्‌ गर्भाधान से लेकर इमशानान्त भ्रर्थात्‌ श्रन्त्ये- 
ष्टिक्मं=मृत्यु के पञ्चात्‌ मृतक शरीर का विधिपूवंक दाह-संस्कार 
करने पर्यन्त सोलह संस्कार होते हैं| मनु० २।१६ । सं० वि० ४७] । 


नीचे लिखी हुई क्रियायें सब संस्कार [एवं यज्ञों] में करनी 
चाहिये । जहां कहीं कुछ विशेष करना होगा, वहां [उस संस्कार में] 
सूचना कर दी जावेगी कि यहां पूर्वोक्त [सामान्य प्रकरण में 
निदिष्ट] ग्रमुक कमं न करना और [इस संस्कार के निमित्त]. 
इतना ग्रधिक करना [सं० वि० १२८] । 


सबसे पूर्वं यजमान को चाहिये कि वह यज्ञ सम्बन्धी सब 
पदार्थो अर्थात्‌ यज्ञकुण्ड, यज्ञसमिधा, यज्ञपात्र, स्थालीपाक के निमित्त 
मोहनभोग मीठाभात खीर खिचड़ी मोदक आदि, घृतादि को उष्ण- 
कर छानकर सुगन्ध्यादि पदार्थ मिलाकर और विधि से बनाया होम 
का शाकल्यन्=हवन सामग्री ग्रादि को ग्राज्यस्थाली व शाकल्य स्थाली 
में निकाल कर वेदी के पास यथास्थान रक्खे ग्रौर ऋत्विरवरण तथा 
यज्ञदक्षिणा के निमित्त सत्कारार्थं माला, शुद्ध उत्तम देशी वस्त्र, 
फल-मिष्ठान्न और द्रव्य आदि भी वेदी के पास ही सुरक्षित रक्‍खे । 


` तत्पश्चात्‌ यजमान प्रसन्न चित्त हो संस्कारादि कराने के 
. निमित्त “शास्त्रोक्त विधि को पू्णरीति से जानने हारे, कर्म करनेमें १ 
कुशल, अच्छे विद्वान्‌ सद्धर्मी जितेन्द्रिय, निर्लोभ, निर्व्यसनी सुशील 
कुलीन वैदिक मत वाले, वेदवित्‌ सर्वोपकारी ब्राह्मण-वर्णस्थ गृहस्थ 
[सण वि० ३४ तथा ८० १० मिलाकर द्रष्टव्य ]' एक दो तीन ग्रथवा 
चार याजकों [जितनों की आवश्यकता हो, उतनों] का वरण करे 
 [सं० वि० ३४ तथा ७० १० मिलाकर पढ़ें] । 
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जो एक [याजक] हो, तो उसको पुरोहित; जो दो हों, तो 


ऋत्विग तथा पुरोहित; तीन हों तो ऋत्विग्‌ पुरोहित तथा ग्रध्यक्ष . 


अर जो चार हों तो होता, भ्रध्वयु , उद्गाता तथा ब्रह्मा [द्र० सं० 
वि० ३४] अ्रथवा ऋत्विग्‌, होता, अ्ध्वयु तथा ब्रह्मा कहते हैं [सं० 
वि० २८१ ] || १ यह”. प 


[वृत्त होने से पूर्व | वे सब वेदी से पश्चिम दिशा में बेठें [सं० 
वि० २८१] । जब यज्ञ संस्कार का प्रारम्भ करने लगें, तब वेदी के 
चारों ओर बिछाये उत्तमासनों पर क्रमशः 'होता को वेदी से पश्चिम 
दिशा में पूर्वाभिमुख, अ्रध्वयु को उत्तर में दक्षिणाभिमुख, उद्गाता 
को पूवं में परिचिमाभिमुख और ब्रह्मा [अथवा यज्ञ के मुख्य ग्रध्यक्ष | 
को दक्षिणदिशा में उत्तराभिमुख [सं० वि० ३४ तथा २८१] । इन 
ऋ्विजों को सत्कार पूर्वक बैठावे; वे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर बैठे 
र उपस्थित कमं के विना दूसरा कमं वा दूसरी बात कोई भी न 
करें [सं० वि० ३८] । . 


जब तक यजमान विधिवत्‌ ऋत्विग्‌ या पुरोहित का सत्कार- 
पूर्वक वरण न करें, तब तक नियत पीठासन पर स्वयं ऋत्विग्‌ न 
विराजे । विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठान के लिये 'वरण क्रिया अववइयमेव 
पुरोहित यजमान द्वारा करावे । 

और यजमान वा गृहपतिः""हाथ-पग घोके वेदी के पश्चिम भाग 
मे--उपवस्त्र ओढ़ पूर्वाभिमुख बैठे [सं० वि० ३४ तथा ८०] । तथा 
संस्कार्य व्यक्ति को अपने दक्षिण वाजू बैठावे। और पत्नी (को अपने 
दक्षिण भाग में पूर्वाभिमुख बैठावे* [सं० वि० १८६ व २२१ के 
अनुसार | । | 


On MM स्स स्नपन 


[संस्कार्य: पुरुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिणतः सदा । 
संस्का रकर्त्ता सवंत्र तिष्ठेदुत्तरत: सदा ।। लघ्वाइव० स्मू० १६।१ ॥ 
# १. श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा ॥ अत्रि स्मू० ।॥। 
२. सर्वेषु धर्मंकायषु पत्नी दक्षिणतो भवेत्‌ ॥ | डु 
रत्नमाला पृ० २११ व २३५ ॥ 


३. दम्पती तु ब्रजेयातां होमाथं चैव वेदिकाम्‌ । 


वरस्य दक्षिणे भागे तां बधूमुपवेशयेत्‌ ॥ लघ्वाव्व० स्मु० १५। १६॥ व ड : 
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“ऐसे ही घर के मध्य, वेदी के चारों ओर दूमरे आसन बिछा 
रक्खे । [सं० वि० २८१] उन पर अन्य बन्धु बान्धव, इष्ट मित्र, 
. लोकप्रिय सज्जन गृहस्थ विद्वान्‌ वा त्यागी पक्षपात रहित सावु- 
संन्यासियों को भी यथायोग्य सत्कारपूर्वक बैठावे। ---'संस्कार- 
क्रिया के समय 'वे पृथक्‌-पृथक्‌ मौन करके बैठे रहें; कोई बात-चीत 
हल्ला-गुल्ला -न करने पारवे । सब लोग ध्यानावस्थित प्रसन्तवदन 
रहें । विशेषतः कमंकर्त्ता अर्थात यजमान ग्रौर कर्म कराने वाले 
ऋत्विक्‌ शान्ति धीरज और विचारपूर्वक क्रम से सब कर्म करें और 
करावें । [सं० वि० ४६] | न 


सब संस्कारों | वा यज्ञों | में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान 
ही करे; न शीघ्र, न विलम्ब से । किन्तु मध्यगति जैसा कि जिस 
वेद का उच्चारण है [और .ऋत्विग निर्देश करे, वैसे ] उच्चारण 
करे । यदि यजमान [संस्कृत-भाषा] न पढ़ा हो, तो भी इतने मन्त्र 
तो श्रवश्य पढ़ लेवे और यदि कोई कार्यकर्ता यजमान जड़ मन्दमति 
[अनपढ़ होने से] मन्त्रोच्चारण में ग्रसमर्थ हो, तो पुरोहित श्रौर 
ऋत्विग्‌ मन्त्रोच्चारण करें, और कमं उसी सुढ़ यजमान के हाथ से 
करावे [सं० वि० ४३] । Fr {a 


[्रथमविधि-संकल्प पाठ तथा ऋत्विग्वरण ] 
संकल्पः र 
` * झो३म्‌, तत्सत्‌परमात्मने सच्चिदानन्दाय नमो नमः । शरद्य 


१ तस्य सामर्थ्यन प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो [सृष्टेः सचराचरस्य जगतः ] 
हितीये प्रहराधें, | 


क रथन्तरादिद्वात्रिशत्‌ कल्पानां मध्येष्ष्टमे ३वेतवराहकल्पे, 
स्वायस्भुवादिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे, 


i 'सत्य-त्रेता-द्वापर-कलि'संज्ञकानां चतुयुं गीनामष्टाविद् तितमे 

र | कलियुगे, कालभ्रथमचरणे, ४35 0 

5 5 2 TUTTO OS or SEN SN ० 

९5 4 शू ८ दन 2 ु 

हि “यह सकल्प का सामान्य स्वरूप है प्रत्येक यज्ञ वा संस्कार के समय उपरि 


____ मुद्रित संकल्पपाठ में बारीक टाइप में छपे, पद, पदसमूह वा वाक्य एवं -- खाली 
Er छोड़े गये स्थान में देश, काल, पात्र, प्रयोजन, यज्ञ वा संस्कार नाम के अनुरूप 
_ पाठ की ऊहा ==कल्पना करके संकल्प का उच्चारण करना चाहिए । ' 

8 22% छ ८ डि; 3 3 
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एकवृन्द-सप्तनव तिको टि-एकोर्नत्रशल्लक्ष-एकोनपंचाशत्‌सहरू- 
नवषण्टि | १, ९७, २६, ४९, ०६९] मिते सर्गाब्दे, :--`--षड्‌- 
विशत्युत्तर-द्विसहत्रपरिमिते [२०२६] वेक्रमाब्दे, एकनवत्युत्तरा- 
ष्टादशञ्ञततमे [१८६१] . शकाब्दे, षड्चत्वारिशबुत्तरैकशतर्तमेँ 
[१४६] दयानन्दाब्दे, प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये [उत्तरे 


भारते] ढुबुभि / [दक्षिणे] सोम्यनामसंवत्सरे, -`-``' अयने, 
००२००२ सासे, एन पक्षे, 00000. नक्षत्र, आ की, लग्ने, तिथौ, 
नाग दिनाङ्क, 2 
„ _ भूरादि सप्तलोकानामन्यतमे भूलोके, `" `` खण्डे, “““““भारते 
20७72... स्या 
र ० टु र्ध पवतस्य ७००००० भागे, १०२००२ देवनद्योर्‌ सध्यर्चात्तनि cessor 
तदान्तर्वेत्तिनि ``-``- प्रदेशे, "`` `` -नद्युभयाञ्चलचिस्तृते, `-` `` नाम्नि 
नगरे, SoS संज्ञिते मार्ग | स्थाने, मॅन ००९ 
Fi पुण्याबसरे, *'---.गोत्रोत्पन्नः, सपत्नीकः, `````-नाम्नः 
पत्रः, ``` ``: नाम्नः पौत्रः » ११००" नामाऽहं; द 
FE आख्यसंस्कार / यज्ञं, 


श्री” "*-ऋत्विग्मण्डलीपरिवृतस्यः-` `` नाम्नः घर्मात्मन ग्राप्त 
„~ विदुषः ब्रह्मत्वे यथाशास्त्रं यथा विधि, | 
सुगन्धि-पौष्टिक-मधुर-रोगनाशकैः केसरकस्तुरीचन्दनगव्यप- 
योदधिघुतकन्दमुलफलमधुगुडशकरा-सो मलता दियज्ञसासग्रया आास्र 
पलाशा दिस मिद्धिः, 
ग्राहुति-भोजन-दक्षिणा-दानसहितं...--.संस्कार | यज्ञं करिष्ये । 
प्रीयताम्‌ ग्रनेताऽरिनिदंवः सबिता परमात्मा घ्रीतिभावनः ॥ 
यह जो संकल्प का सामान्य स्वरूप ऊपर दिया है तदनुसार भाग्य- 
नगर स्थित (हैदराबाद) केशवायंमहाविद्यालय की रजतजयन्ती के भ्रवसर पर 
7, आयोजित यज्ञ के समय पढ़े गये . संकल्प का परिशोधितरूप “समयानुसार 
संकल्प बनौने के लिये निद्शनाथं नीचे दिया जाता है-- 
झो३म्‌, तत्सत्‌-`""` वि’ प्रहरार्धे, रथन्तरा०````'`कलि प्रथस- 
चरणे, 
एकवृस्द-सप्तनवतिको टि-एकोर्नत्रिश्ञल्लक्ष- एकोनपंचाशत्सहरू- 


सप्तषष्टिः [ १, €७) २६, ४९, ०६७, ] मिते सर्गाब्दे, चतुविशत्युत्तर- 7 | टि 


ह 
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द्विसह्त [२० २४] परिमिते बंक्रमाब्दे, अष्टादशशतोत्तरैकोननवतितमे 
[१८८९ ] शकाब्दे, चतुरचत्वारिशदृत्तरैकशततमे [ १४४] दयानन्दाब्दे 
प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये रोद्रनामसंवत्सरे, दक्षिणायने, हेम- 
स्ततो, पौषमासे, कृष्णपक्षे, पूर्वाषांढानक्षत्रे,---“लग्ने, सप्तम्यां 
तियो, त्रयोजिशतिदिसम्त्ररदिनाङ्क, ` 
` सुरादिसप्तलोकानासन्यतमे भुलोके, एशियाखण्डे, 

ब्रह्ममन्वादि-व्यासजे मिनि-दयानन्दपर्यन्तषिमुनिजन-सेविते भा- 
रते वष, र 

हिमवतो दक्षिणभागे, विन्ध्याचलान्तकक्षेत्रे कृष्णागोदावर्योदे- 
वनद्योर्‌ मध्यवतिनि आन्ध्र-प्रदेशे मूसानद्यु भयाञ्चलविस्तृते तन्मु- 
ख्यपट्टने भाग्यनगरे [ हैदराबादे |, 

महषिदयानन्दसंज्ञिते मागे [नारायणगुडा | वर्तमाने श्रीसावंदे- 
शिकसभान्तरगंता5यंप्रंतिनिघिसभास्थापितस्य अमरजीविकेशव राव” 
पुण्यस्मृती प्रवत्तंमानस्य 'केशव-स्मारकाळयंमहाविद्यालस्य रजत- 


` जयन्तीपुण्यावसरे, तदधिकारिणां मध्ये--**-गोज्नोत्पस्न:, सपत्नीकः, 
_''लाम्नः पुत्र» """"""नाम्त: पौत्र;, खण्डेराव कुलकर्णी नामाऽहम्‌, 
ाचायंः, न्‍ ८ 


परब्रह्मप्रीत्यर्थ, सत्यधमंविद्याप्रसाराथं, संसारस्याऽऽत्मिक-शा- 
` रीरिक-सामाजिकोपकारारथ॑, सवंप्राणिहिताथं, विश्वशान्त्यथ, सर्वोद- 
_यनिमित्तं, समारम्भनिविध्तसमा प्त्यर्थ, 


_ वेदचतुष्टयान्तगंत- विविषज्ञानविज्ञानप्रतिपादकसूक्ताध्यायस- 
महः, ट्क ५ 


022 Ms iN “पण्डितमण्डंली परिवृतस्य-थ्रीमदनमोहनविद्यासागर- 
महाविदुषो ब्रह्मत्वे यथाशास्त्रं यथाविधि, 


0 य _ ऋत्तिस्वरण 
निम्न सोत मन्त्र का उच्चारण करके यजमान ऋत्विक्‌ को 
कम कराने की इच्छा स्वीकार करने के लिये प्राथना करे-. 
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यजमानोक्तिः-“ओमावसोः सदने सीद ।'. 


ऋत्विगुक्ति:-ओं सीदामि’ ऐसा कह के उसके लिये जो 
आसन बिछाया हो, उस पर बेठे। ' 


यजम।नोक्तिः-'अहमद्य' ` ` “कम करणाय भवन्तं वृणे ।' 


ऋत्विगुक्तिः- धुतो स्म ।' 
मन्त्रार्थं 
यजमान--श्रोंकार का स्मरण कर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि 
हे ब्रह्मन्‌ ! हे ऋत्विग्‌-पुरोहित ! श्राप (वसोः) यज्ञ केः (सदने) 
शुभासन पर (श्रा) कमं की समाप्तिपर्यन्त (सीद) विराजमान 
हृजिये । » 
ऋत्विक्‌ -शरोंकार का स्मरण कर, (सोदासि) बैठता हू । 
यजमान--शग्राजे मे... .. १ ****** फर्मे-सम्पादनार्थ श्रापका वरण 
करता हूं । 
ऋत्विक्‌ -मुझे स्वीफार है । उ 
` सब मनुष्यों को योग्य है कि सब मङ्गल कार्यों सें अपने और 
पराये फल्याण के लिये यज्ञ द्वारा ईश्वरोपसना करें, इसलिये [झागे 
लिखे प्रकारे घृत स्थालीपाक और ] सुगन्धित भ्रादि द्रव्यो की आहुति 
यज्ञ कुण्ड में देवे [सं वि० २२] । .. 
[द्वितीय विधि--आचमन तथा अङ्कस्पश ] 
अपने-अपने जलपात्र से सब जने जो कि यज्ञ करने को 
बैठे हों, वे इन मन्त्रों से तीन-तीन आचमन करें अर्थात्‌ एक-एक से 
एक-एक बार आचमन करें (सं० वि० ६३ 2. २६१) । आचमन 
उतने जल को दाहिनी हथेली [ब्राह्मतीर्थ | में लेकर उसके मूल और 
मध्यदेश में ओष्ठ लगाकर करें कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदय 
तक पहुंचे; न उससे भ्रधिक न न्यून । 
१. यहाँ यज्ञ वा संस्कार का नाम उच्चारण करे ! 
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३ ० मंस्का र-समुच्चय ५ 
आचमन-मन्त्र 


ओम्‌ असृतोपस्तरणमसि स्वाहा' ॥१॥ इससे एक, 
ओम अमृतापिधानंमसि स्वाहा ॥॥ इससे इसरा, 


ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा ॥ इससे तीसरा । 


परमात्मप रक अर्थ 


(झो३म्‌) यह संरक्षक सर्वव्यापक परमात्मा का सर्वोत्तम 
निज नाम है। (अमृत) स्वरूप से नाश रहित, सदामुक्त, जलवत्‌ 
झान्तस्वभाव परमात्मन्‌ ! (उपस्तरणम्‌ सि) तू सब प्राणियों का 
आश्वय, जीवनः का आधार अन्तिम शरण है अर्थात्‌ “नोचे का 
बिछौना' है ।१॥ हे अमृतात्मक ब्रह्म ! तू (अपिधानम्‌ गसि) सब 


« प्राणियों का पालक-पोषक है अर्थात्‌ ऊपर का झोढ़ना ढक्कृत 


है ॥२॥ हे झोम्‌ (श्रीः) तुक, जिसका आश्रय सेवन सब जगत्‌ 
विद्वान्‌ भौर योगीजन करते हैं, उस झापकी कृपा सामर्थ्ये व सहाय 
से (सत्यं यदा: श्रीः) सत्यशद्धा भाव, यश-कीत्ति और घन सम्पत्ति 
चक्रवात्तराज्य सुख ये तीनों (मथि) मुझ में (यताम्‌) रहें ॥३॥ 


अनुष्ठानपरक अर्थ-- 


(झो३म्‌) सवंरक्षक परमात्मा के सामथ्यं से (अमृत) हे 
रोग-मृत्यु-दुःख निवारक अमृतरूप जल ! तू प्राणिमात्र के जीवन का 


' आधारभूत “बिछौना' है ॥१॥ “ “तू ही प्राणिमात्र का पालक- 


पोषक, 'ढक्कत के समान! रोगों का रोकने वाला है ॥२॥ सुभ में 
सत्यकर्म अद्धा भाव, कौति-प्रतिष्ठा और (श्रीः) भोगशक्ति, धनादि 


ये तीनों (अयताम्‌) शोभायुक्त अथवा ग्राश्रित होकर स्थित 


हों भ्र्थात्‌ “सत्य-्यशञ-सम्पदा' से में “भ्रीमान्‌' बन्‌ ॥३॥ (स्वाहा) 
श्राचमनपुर्वक परसेइवर से यही प्रार्थना करता हूं कि में १. सत्य 


समझकर आचमन की सुष्ठुक्रिया करता हूं, २. मेरा यह कथन शुभ 


हो कि में सत्य-यञ-भी द्वारा शोभा को प्राप्त करने का प्रयत्न 


क्रूंगा। 


१. यहां पर जड़ जल से प्रार्थना वात्ता या उसकी उपासना भ्रभिप्रेत 


नहीं । यहां परमेश्वर की जल रूप शक्ति के उपयोग विशेष या सद्विनियोग से 
 अमभिप्रायहै। [ [ [ 
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` तत्पश्चात्‌ पात्र में सें [बायीं हथेली के ब्राह्मतीथ में पा 
डाल उसमें से] दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका ग्र गुलिया से 
जल स्पर्श करके, प्रथम दक्षिण घ्रौर पश्चात्‌ वामपाख, निम्न- 
लिखित मन्त्रों सें ईश्वर की प्रार्थनापूर्वक सव अ गों का स्पश करे । 
टं 6 
अङ्गस्पश-मन्त्र' 


१. ओम्‌ वाङ्‌ म आस्येऽस्तु ॥ इस भर्त से मुख, टु 
२. ओं नसोमें प्राणो5स्तु ॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र, 
३, ओम्‌ अच्षणोमे चचुरस्तु ॥ इस मन्त्र से ल घोल 
9. य़ा कणेयोमें श्रोत्रमस्तु '। इस सन्त्र से इ कान, 

५. ओं बाह्वोर्मा बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों हा | 
६. ओम उर्वोम ओजोऽस्तु ॥ इस भन्न से दोनों जंधा, और 
अरिष्टानि मेऽङ्ग'नि तनूस्तन्वा मे सद सन्तु 

क इस मन्त्र से सारे शरीर पर माजन क्रे । 

मन्त्रार्थं | 
, १. (से) मेरे (श्रास्ये) मुख में (वाग) वागिन्द्रिय या बोलने 
की शक्ति (अस्तु) सुस्थित होवे । 5 2 - | 
: २. मेरे (नसोः) दोनों नास-छिद्रों नयुनों में (राणः) जीवन- 
स्रोत प्राणवायु व इवास शक्ति स्थिर होवे । क § । 
३. मेरी (अक्ष्णोः) दोनों आांखों-नेश्रगोलकों सें (चक्षुः) . | 
न्द्रिय --दृष्टि शक्ति स्थिर रहे । डु न 
है कू (कर्णयोः) कर्ण गोलकों --कानों में (श्रोत्र) श्रवणे- 
र >-श्रवण शक्ति सदा बनी रहे । 
उ ५. मेरी (बाह्वोः) दोनों भुजाझो में (बलम्‌) बल शक्ति 


& « भने र. उ 
६. मेरी (ऊर्वोः) दोनों जंधाझों में (ओजः) सामथ्यं, 
सत्व र्त भार सहन करने की श -.. पता _ झर्थात भार सहन करते की शक्ति सदा बनी रे 
र अङ्गस्पशे मन्त्रों का मूल अथवे १६।७।६२, ६९ में है । 
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७. हे परसेश्वर ! (मे) मेरा (तनूः) सम्पूर्ण शारीर और 
(सह्‌) साथ ही (मे तन्वाः) मेरे इस शरीर के (अङ्गानि) सम्पूण 
अवयव सब कर्मेंन्द्रियां-ज्ञानेन्द्रियां, (अरिष्टानि) अनुपहत - ग्रजा- 
बित =रोगरहित और स्वस्थ हृष्टपुष्ट (सन्तु) होवें । 


[वृतीयविधि-ईश्वरस्तुति श्रार्थनोपासना, 
स्वस्तिवाचन, शान्तिक्ररण ] 


सब संस्कारों व अन्य यज्ञों के ग्रादि में निम्नलिखित मन्त्रों के 
पाठ और अर्थ द्वारा एक धर्मात्मा वेर्दार्वत्‌ गृहस्थ विद्वान वा बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष ईहवर की स्तुति प्राथना और उपासना स्थिरचित्त होकर 
परमात्मा में ध्यान लगा के करे और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर 
कर'सुनें और विचारें 


अथेशवरस्तुतिप्राथनोपासना-मन्त्रा: 
ओ३म्‌', विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । 
यद्‌ भद्र तन्न आ सुंव ॥१॥ यजु ० अ० ३० | मं० ४॥ 


हे (देव) शुद्धस्वरूप उत्तम गुणकर्म स्वभावयुक्त सब सुखों के 
दाता, विद्या के प्रकाशक (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्त्ता,- 
जीवों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा देने वाले सर्व शक्ति- 
मान्‌ ! आप हमारे (विश्वानि) सम्पुर्ण थवा न चाहते हुए भी 
सन-इन्द्रिय में प्रविष्ट हो जाने वाले. (डुरितानि) दुःखकारक गुण- ` 
कर्म-स्वभाव झर्थात्‌ दुव्यंसन, दुष्ट-आचरण वा दुःखों को (परा 
सुव) दुर कर परे फॅक दीजिए अर्थात्‌ हम से उनको और हमको 
उन से सदा दूर रखिए भ्रौर (यत्‌) जो (भद्रम्‌) कल्याणकारक 
गुण-कमं-स्वभाव अर्थात्‌ धमंयुक्त आचरण तथा पदार्थ, सब सुखो से 
युक्त भोग अथवा परम-सुख हैर, (तत्‌) उसको (नः) हमारे लिए: 


ह 5. ४ौ९.. प्रो क. ह का ल नह मन्त्र क। पद नहीं है, प्रारम्भ में प्लुत उच्चारण का 

रॅ शास्त्रों में विधान होने से जोड़ा गया है । आगे भी सवंत्र ऐसा ही सम्झे । 

२ वह सुखदो प्रकार का है, एक जो सत्यविद्या की प्राप्ति से 
. भए्युदय अर्थात्‌ चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, घन, पुत्र, स्त्री और शरोर से ` 
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(झा सुव) अच्छे व सब प्रकार से श्रथवा चारों ओर से सब दिनों 
में उत्पन्न कीजिए, प्राप्त कराइये ॥१॥ 


` हिरण्यगर्भः सर्मवतताग्रै भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां करें देवार्य हुविषा विधेम ॥२॥ 


यजु० ० १३ मं० ४॥ 


जो (हिरण्यगर्भः) स्वप्रकाशस्वरूप, सूर्य चन्द्रमा, तारे, तेजो- 

सय लोकों =पदाथों को गर्भ में रख उत्पन्न करके धारण करने वाला 
अर्थात्‌ उत्पादक-आधार है,. वह (अग्रे) सब जगत्‌. के उत्पन्न होने 
अथवा रचने से पुवं अर्थात्‌ जब सृष्टि नहीं हुई थी, तब (समवर्तत) 
अच्छे प्रकार अपनी स्वाभाविक ज्ञान-बल-क्रिया से युक्त वत्तमान 
था।? (सुतस्य) वहु जो उत्पन्न हुआ था, है और होगा अर्थात्‌ 
उत्पन्न हुए सम्पुर्ण कार्य जगत्‌ का (जातः) प्रसिद्ध अथवा रचनेहारा 
(पतिः) पालन करने हारा ग्रथवा स्वामी (एकः) एक ही चेतन- 
स्वरूप अथवा सहाय की आपेक्षा से रहित एक केवल (आसीत्‌) था, 
है और होगा । (सः) वही (पृथिवीम्‌) प्रकाश रहित लोक समुह 
“को (द्याम्‌) प्रकाश सहित सूर्यादि लोकों को (उत इमाम्‌) र 
संसार को अर्थात्‌ सुमण्डल को रच कर (दाधार) तीनों काल में 
धारण कर रहा है। म्रर्थात्‌ वही प्रथिवी से लेकर सूं लोक-पर्यन्त 
जगत्‌ =सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। हम लोग (कस्म) 
सुखस्वरूप प्रजा पालने वाले (देवाय) प्रकाशमान सर्वोपरि विराज- 
मान परमात्म देव की (हविष!) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास 
थवा ात्मादि पदार्थों के समपंण से अथवा सर्वस्वदान से (विधेम) 


उत्तम सुख का होना र दूसरा निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष । जिसमें ये दोनों 
सुख होते हैं, उसी को भद्र कहते हैं (७० मा० सु० ४) । 

१. «जीव गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में [मूछित से] लीन और जगत्‌ 
का [उपादान] कारण [प्रकृति] अत्यन्त सूक्ष्मावस्था में आकाश के समान 
एक रस स्थिर था” (य. भा. । द्विः भा. पृ. . १८८) । "777" परमात्मा 
कल्प के पन्त में ** ** “सृष्टि का विधान--घारण [करके]. और सब जीवों 
के कर्मों के अनुकूल जन्म देकर सब के निर्वाह के लिए सब पदार्थो का विघान 
करता है (यजुः भाष्य । तृ. भा. । पृ. ११२) । 
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` विशेष भक्ति या यथावत्‌ पुजा परिचर्या सेबा किया करें। कस्मं 


अर्थात्‌ प्रजापति जो परमात्मा उसकी पुजा सेवा ग्ात्मादि पदार्थो 


. के समर्पण से यथावत्‌ [सब जने] करें, उससे भिन्न की उपासना 


लेशमात्र भी हम लोग न करं। जो परमात्मा को छोड़कर वा उसके 
स्थान पर दूसरे की पुजा करता है, उसकी और उस देश भर की - 
दुदेशा ग्रत्यन्त होती है । `` चेतो ! मनुष्यो ! जो तुमको सुख की 
इच्छा हो, तो एक निराकार परमात्मा की [ही] यथावत्‌ भक्ति 
सेवन | किया] करो; [अन्य की नहीं]; अन्यथा तुमको कभी सुख 
न होगा ॥२॥ 


य आत्मदा बंलदा यस्य विश्व॑ उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
यस्य॑ छायाऽस्तं यस्यं मृत्युः कस देवाय हुबिर्षा विधेम।। ३॥ 
यजु० ग्र २५। मं० १३॥। 


(यः) जो (ग्ात्मद() भ्रपने आत्मा का विज्ञान देने वाला 
अथवा आात्मज्ञानादिका दाता तथा ग्रात्सा का देने वाला, आत्मा के 
लिए सब सत्य-विद्या गौर सत्य-सुखों की प्राप्ति करने वाला है, 
(बलदाः) ' शरीर आत्मा और समाज के बल अर्थात्‌ सामाजिक 
जीवन के संधर्ष में स्थिर रहने की क्षमता-सामर्थ्य का देने हारा, 
अथवा जो सब शरीर, इन्द्रिय, प्राण, आत्मा, सन को पुष्टि उत्साह 
पराक्रम दृढ़ता देने वाला है, (यस्य प्रशिषम्‌) जिसके प्रत्यक्ष सत्य- 
स्वरूप शासन और न्याय को तथा अनुशासन अर्थात्‌ वेदोक्त शिक्षा- 
सर्यादा=व्यवस्था को (विइवे देवा उपासते) सब विद्वान्‌ शिष्ट 
लोग अत्यन्त मान से यथावत्‌ स्वीकार करते=मानते हैं: अथवा 
जिसकी (प्रशिषम्‌) उपासना सब विद्वान्‌ लोग करते भ्राये हे. ----- 


१. न्रिविधवल-एक :. मानस-विज्ञानवल; द्वितीय : इन्द्रियबल 
अर्थात्‌ श्रोत्रादि की स्वस्थता, तेजोंवृद्धि; तृतीय : शरीर-बल, नाम अर्थात्‌ 
नैरोग्य, महापुष्टि, दृढांगता गौरं वीर्यादि वृद्धि, इन तीन प्रकार के बलों का 
जो दाता है (झर्यामि विनय. २।४८) । 


RE मानते हैं, अर्थात्‌ सव प्राणी-अप्राणी जड़-चेतन विद्वान्‌-मूखं 


उस परमात्मा के नियमों का कोई कभी उल्लंघन नहीं कर सकता. (आ. 


वि. २४८) । 
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सेवते हैँ,१ (यस्य) जिसका (छाया) झाश्रय करना (मृतम्‌) 
विज्ञानी लोगों का मोक्ष कहाता है अथवा मोक्ष सुख का कारण है 
तथा (यस्य छाया) जिसकी अकृपा अर्थात्‌ कृपारूपी प्रकाश को 
अभाव रूप 'छाया' श्राज्ञा का भंग, “प्रशिष' न सानना ग्रथवा भक्ति 
सेवन न करना (मृत्युः) दुष्टजनों के लिए बारम्बार जन्म-मरण 
रूप महाक्लेशदायक है, मृत्यु ग्रादि दुःख का हेतु है" भ्रथवा मरण 
के तुल्य है, हम लोग उस सुखस्वरूप सुखदायक प्रजापति स्तुति के 
योग्य सकल ज्ञान के दाता परमात्मदेव की प्राप्ति के लिए (हविषा) 
आत्मा और अन्तःकरण से अथवां प्रेम भक्तिरूप सामग्री से (विधेम) 
उसका विशेष भजन-सेवा सतत करें ग्रर्थात्‌ उसी की झाज्ञा-पालन 
करने में निरन्तर तत्पर रहें। अथवा 'परमात्मा के लिए होमने 
के पदार्थ से सेवा का विधान करे’; जिससे हम लोगों को किसी 


अथवा (यस्य प्रशिषम्‌) जिसके समीप [अर्थात्‌ नियमन] से (विइवे- 
देवाः) सब [सृष्टि के] व्यवहार (उप-{-अआसते) [ग्रपने-प्रपने गुण कमं - 
स्वभाव में स्थित ग्रर्थात्‌] उत्पन्न होते हैं (यजुः भाष्य । भा. ३ पृ. २२६) । 

१. (क) इस मन्त्र में 'छाया? पद विशेषार्थंक है । इसके दो भाव हैं: 
एक तो आश्रय, जैसे वृक्ष की छाया अथवा छत्रछाया में, भाव है । वृक्ष सूर्य 
के श्रातप और प्रकाश से. तथा छत्र वर्षादि से बचाने के लिए प्राणी का आश्रय 
बनता है । दुसरा ग्रथ; छाया पद में ग्रभावात्मक या निषेध परक है । मध्याह्न 
की धूप में चलते यात्री के साथ उसकी काली छाया चलती है। यह “प्रकाश 
का अभाव” है। यह यात्री का आश्रय नहीं ।. मन्त्र में अमृत पद के साथ 
'छाया' का प्रयोग पहले भाव से और मृत्यु पद के साथ दूसरे भाव से ग्रहण 
करना योग्य है । ऋषि दयानन्द ने 'ग्रछाया' पद का प्रयोग नहीं किया, 
परन्तु 'प्रकृपा' तथा 'आज्ञा न मानना, भक्ति न करना' इस प्रकार का प्रयोग 
किया है । 'अकुपा' अर्थात्‌ प्रभु की कृपा ज्योति (स्नेह प्रकाश) का प्रभाव । 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि छाया को 'अछाया पद मान अर्थ करने को 
जरूरत नहीं । 

(ख) इसका अर्थं दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। 'छाया' का ग्रथ 
है, भाश्रय अर्थात्‌ आधार, संरक्षण । अमृत अर्थात्‌ जीवन; मृत्यु अर्थात्‌ मरण । 
जीव के जीवन-मरण का आघार परमात्मदेव की व्यवस्था ही है। पतंग 
(जीव) के चढ़ाव-उतार (जन्म-मृत्यु) की डोर जगन्नियन्ता परमेश्वर के 
हाथ (छाया) में ही है (इस अर्थ का उत्तरदायित्व ग्रन्थकर्ता पर है) । 
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ज्जन ! झाश्रो ! उस सुख- 
प्रकार का दुःख कभी न हो। हे स मित्रो आश्रो र्‌ 
दायक पिता की er सब जनें मिल के प्रेम विश्वांसपूर्ण भक्ति कर) 
कभी उसको छोड़ ग्रन्य को उपास्य न समान । वह आपने को अत्यन्त 
सुख देगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥३॥ 


यःप्रागतो निमिषतो मंहित्वैक इद्राजा जगतो बभू । 
य इ अस ड्रिपदतुष्पदः करे देवाय हुविषां विधेम॥४॥ 
यजु० अ० २३। मं० ३॥ 
(यः) जो (प्राणतः) प्राण बाले ( निमिषतः) प्रत्राणिरूप 
(जगतः) जगत्‌ का (सहित्वा) अपनी अनन्त महिमा से (एकः 
इत) एक ही (राजा) विराजमान, गघिष्ठाता=शासक, सचालक 
(बभूव) हुआ है श्रथवा होता है और (यः) जो (ग्रस्य) इस 
(द्विपदः) दो पग वाले मनुष्य [पक्षी] आदि का और (चतुष्पदः) 
चार पग वाले गौ आदि प्राणियों के शरीर की (ईशे) व्यवस्था, 
रचना करता है अथवा जो श्रकेला किसी के हा भ्रपेक्षा रहित 
ही अपनी महिमा से ( निमिषतः प्राणतः) चेत्र झ्रादि से चेष्टा करते 
हुए प्राणीरूप (द्विपदः चतुष्पदः ) दो पग वाले मनुष्यादि झौर चार 
पग वाले गौ आदि पशु सम्बन्धी (ग्रस्य जगतः) इस ससार का 
झधिष्ठाता होता है भ्रौर जो इसका (इशे) सर्वोपरि स्वामी है उस 
ग्रानन्दस्वरूप (देवाय) अति मनोहर दिव्यरूप परमेइवर की, अपनी 
सकल उत्तम सामग्री से, विशेष भक्ति करें। “हे मनुष्यो ! जो एक 
ही अपनी महिमा-सामथ्यं से सब चराचर--जगत्‌ का सहाराजा- 


. घिराज है, और समस्त जगत्‌ का उत्पन्न करने हारा, सकल एश्वय . 


युक्त महात्मा=परमञ-आत्मा न्यायाधीश है, उसी की उपासना से 
सब धर्म, अर्थ, काम ग्रौर मोक्ष के फलों को पाकर सन्तुष्ट 
होवो ए४॥ ` 


येन य्ररेग्रा एंथिवी च॑ दढा येन स्थ स्तभितं येन नाकः | 
यो अन्तरिक्षे रज॑सो विमानः क्सैदेवार्य हविषा विधेम ॥५॥ 
यजु ० श्र० ३२ । मं० ६ ।। 


(येन) जिस परमात्मा ने (दौः) प्रकाश युक्त सूर्यीद पदार्थ 


लांक (उग्रा) तीक्षण स्वभाव अर्थात्‌' तीव्र तेज वाले बनाये हैं; 
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(पृथिवी च) और सुमि (दुढ़ा) दृढ़ अर्थात्‌ तरलावस्था से कठोर 
की है; (येन) जिसने (स्वः) संसार में होने वाले भ्रम्युदय सुख को 
आर (येन) जिसने (नाकः) सब दुखों से रहित सोक्ष--निःश्षेयस 
सुख को (स्तभितम्‌) धारण किया है; (यः ) जो (अन्तरिक्ष 
मध्यवर्ती भ्राकादा में वर्तमान (रजसः) अपनी-अपनी राशि मार्गा में 
गति करने वाले सब लोकलोकान्तरों को (विमानः) विविध रूप में 
विशेष मानयुक्त भर्थात्‌ नपी-तुली गति वाला निर्माण करता है और 
जैसे झाकाश में पक्षी उडते हैं, वेसे-ही सब लोक समूह को' अपनी- 
अपनी राशि में भ्रमण कराता!है; उस सुख स्वरूप सुखदायक 
(देवाय) स्वयं प्रकाशमान, कामना करने योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति 
के लिए (हविषा) सब सांसर्थ्य से ग्रथवा प्रेम-भक्ति से (विधेस) 
उसके सेवाकारी होवें; उसकी विशेष भक्ति कर ॥५॥ 


प्रजापते न त्यदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परि ता बभूब । 
यत्कामास्ते जुहुमस्त्षा अस्तु वयं स्याम पत॑यो रयौणामू ॥३॥ 
कु ३६० मं० १० । सु० १२१ । मं० १०॥ 


प्रजापते ! ) सब प्रजा के स्वामी पालक पस्मात्सन्‌ | 
क ) झाप हे भिन्त दूसरा कोई (एतानि, ताँ हट 
उन पास और दूर के, वर्तमान अतीत झौर भविष्य के (विदवा 
जातानि) सब उत्पन्न जड़ चेतन पदार्थों को (न पार बभूव) नह 
तिरस्कांर=परासूत करता अथवा नहीं व्याप रहा व त 
'्वदभिन्न' दूसरा कोई अध्यक्ष नहाँः----आप हो सर्वोपरि विर 


धनैदवर्यों मृत्ते पदार्थों व शरीरो के, 'अथवा द्रव्य समूहों, 
सुवर्णादि उत्तम धनों, चक्तर्वात्तरॉज्य सिद्ध घनों के! (पतयः) 
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सनो बन्धुँजीनेता सर्विधाता धामांनि बेद भुव॑नानि विश्वा । 


यत्र देवा अमृत॑मानश्चानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ॥७॥ 
यजु ० अ० ३२ । मं० १० ॥ 


(सः) वही परमेश्वर (नः) हमारा (बन्धुः) जाता के समान 
मान्य सहायक सुखदायक और सब दुःखों का नाश करने वाला, 
(जनिता) सब सुखों का तथा सकल जगत्‌ का उत्पादक, हम लोगों 
का भी पालन करने वाला पिता, (स विधाता) वही हम लोगों के सब 
कामों की पूर्ण सिद्धि करने वाला अथवा सब पदार्थों प्रौर कर्म फलों 
का अर्थात्‌ जीवों के जाति-ग्रायु-भोग का विधान करने वाला ग्रथवा 
सृष्टि नियमों का विधाता रचने ओर धारण करने वाला, वही 
(बिइवा) सब (भुवनानि) लोकलोकान्तरों और (धामानि) उनके 
नाम-स्थान-जन्मों को (वेद) जानता है अर्थात्‌ अनेक लोकलोकान्तरों 
तथा उनके नाम. विइव में स्थिति और उत्पत्ति को रच कर अपनी 
ग्रनन्त सर्वज्ञता से यथार्थ जानता है, (यत्र) जिस (तृतीये) सांसा- 
रिक सुख-दुःख से रहित नित्यानन्द युक्त अथवा जीव झौर प्रकृति से 
विलक्षण (घामन्‌) ' आधार रूप जगदीइवर में (अमृत) मोक्षसुख 
को थवा मरणादि दुःख रहित मोक्ष पद को (श्रांनशानाः) प्राप्त 
होते हुए (देवाः) ग्राप्त घामिक विद्वान्‌ लोग (ग्रध्येरयन्त) स्त्र 
स्वेच्छापुवक* विचरते हैं, वतेते हें; यह निइचय जानो । 


कारी, बन्धु, गुरु प्राचायं, सववज्ञ सर्वोत्पादक, कसं फलदाता, न्याया- 


धोड, चिघांता माननां चाहिए। “वही सृष्टि का विधान धारण 


१. तृतीये घामन्‌ [=धाम्नि] : एक स्थूल जगत्‌ पृथिव्यादि, दूसरा 
सूक्ष्म (आदिकारण), तीसरा जो सवंदोषरहित अनन्तानन्दस्वरूप परब्रह्म 
उस घाम में (ग्रा. वि. २।५) । भ्रर्थात्‌ मोक्ष, अपवगं; तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।' 
. २. सब बाघाओों से छूट के विज्ञातवान्‌ व. शुद्ध होके देश-कालवस्तु 
के परिच्छेद से रहित, सवंगत'"*"`“आधार स्वरूप परमात्मा में सदा [अर्थात्‌ 
मोक्ष की भ्रवघि तक] रहते हैं । उससे [मर्थात्‌ समाप्ति से पूवं] जन्म- 
मरणादि दुःख सागर में कभी नहीं गिरते (झा. वि. २।५) । 
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ग्रौर सब जीवों के .कर्मो के अनुकूल जन्म देकर सब के निर्वाह के 
लिए सब पदार्थों का विधान करता है; वही सब को उपासना करने 
योग्य देव है, यह जानना चाहिए ॥७॥ 
अग्ने नय सुपर्था राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोष्यसन्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठा ते नमउक्ति विधेम ॥८॥ 
ह यजु० झ० ४० | मं० १६॥ 

हे (अग्ने) स्वप्रकाशास्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सब जगत्‌ के प्रका- 
शक सब को जानने हारे ! (देव) दिव्य स्वरूप, सकल सुखदाता 
परमात्मन्‌ ! (विद्वात्‌) झाप सम्पूर्ण विद्या युक्त हैं, चराचर जगत्‌ 
के और सब जीवों के व्यवहारों को जानने वाले हैं। कृपा करके 
(्रस्मांन्‌) हम जीवों अथवा मुसुक्षु जनों को (राये) विज्ञान धन 
वा राज्यादि ऐइव की प्राप्ति के लिए (सुपथा) आप्त लोगों के 
घर्मानुकूल सरल मागं से (विइवानि वायुनानि) सम्पूण प्रज्ञानों 
अर्थात प्रशस्त ज्ञानों और उत्तम कर्मों को (नय ) प्राप्त कराइये। 
और (अस्मत्‌) हम से (जुहुराणम्‌) कुटिलतायुक्त प्रर्थात्‌ खोटी 
चाल से उत्पन्न (एनः) पाप रूप कस को (युयोधि) दूर कीजिये 
अर्थात हमें कुटिल पापाचरणरूप माग से पृथक्‌ कीजिये । जिससे 
शुद्ध होकर (ते) आपके लिए (सूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार की अवा 
अधिकतर (नम उक्तिम्‌) नञ्नतापूवक प्रशंसा अथवा विनय भाव- 
पुर्ण स्तुति (विधेम) सदा विधिपूर्वक किया करं । 

इसका अन्वय निम्न प्रकार से भी किया जा सकता है। हे 
झग्ने ! हम जीवों को विज्ञान व धन प्राप्ति के लिए wr सरल- 
मार्ग से ले चल। हे देव! तू हमारे सकल प्रज्ञाता व कर्मों को 
जानने हारा है। हम से दुरित को परासुव=इूर अलग कर । हम 
तेरी भर-भर कर स्तुति गान से विशेष भक्ति कर । 2 
___ झनुष्यों को धर्म तथा विज्ञान मार्ग की प्राप्ति ओर गध की 
निवत्ति के लिए परमेदवर की अच्छे प्रकार प्राथना करनी चाहिए 


~ 


तथा सदा सुमागं से चलता चाहिए; दुःखरूपी अधस मांग से अलग 


रहना चाहिए । | 
व इस प्रकार जो सत्यभाव से परमेदवर की उपासना करते, 
यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते और सर्वोपरि सत्कार के 
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योग्य उस परमात्मा को ही मानते हैं, उनको दयालु ईश्‍वर प,पा- 
चरण मार्ग से पृथक्‌ कर धमंयुक्त मार्ग में चला के विज्ञान देकर 
'धरम-प्रथ-काम-मोक्ष' को सिद्ध करने के लिए समर्थ करता है ॥८॥ 


अथ स्वस्ति वाचनम्‌ 


आग्नर्भीळ पुरोहित यज्ञस्य देवमत्विजम । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥१॥ 
स्वस्ति' अर्थात्‌ सर्वभूतहित के लिये-- 


भावार्थ-- स्वयंप्रकाश सर्वग्रकाशक सब को आगे ले चलने 
ताले; (पुरोहितम्‌) हितकारी सब पदार्थों से ' “पुर्वं जीवमात्र का 
हित करने वाले'; (यज्ञस्य देवम्‌) सृष्टि प्रलय रूपी यज्ञ के सम्पादक 
=प्रकाशक संचालक देव को; (ऋत्विजम्‌) ऋतुओं के भ्रनुसार 
कालक्रम से सब के सुखदाता; (होतारम्‌) कर्म रौर भोग के लिये 
जीव को “शरीर इन्द्रिय बुद्धि मन' के देने-लेने वाले और (रत्नधा- 
तमम्‌) जीवों के निमित्त रमणीय भोग्य पदार्थो के धारण करने वाले 
परमेइवर की में (इडे) स्तुति करता [ करती] महिमा गाता 
[गती] हूं ॥ 


` उपासक को निम्न प्रकार से सर्वस्वस्ति के लिये ग्रोस्‌ प्रभु का 
गुणगान करना चाहिये 


१. में स्तुति करता=करती हूं उस भ्रोम्‌ की जो चर-प्रचर 
सृष्टि को झागे ले जाने वाला है, ज्ञानमय है; | 

२- सृष्टि से पुर्व विद्यमान है व सब हित करने वालों से पुव. 
हमारा हित करता है; | 

३. उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय रूप यज्ञ का सम्पादक=पुणं करने 
वाला है; 


४. कपने सब कार्यकलाप सब ऋतुओों के झनुसार कालक्रस 
से चलाता है; 
. ४. कर्मों के फलों का दाता है और 
६. सब रत्न=भोग्य रमणीय पदार्थों का धारक है। 
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सब मनुष्यों को योग्य है कि सर्वस्वस्ति के लिये इस प्रकार 
कुण कर्म स्वभाव वाले भ्रग्नि रूप परमात्मा को ही श्रपना पुरोहित 
` एवं यज्ञदेव मानें और उसी की उपासना करें । अन्य किसी जड़ 
पदार्थ कौ उपासना न करें ॥१॥ 


~ 


स न॑ः पितेबं सूनेव$ग्ने सपायनों भव । सच॑स्वा नः स्वस्तये ॥२॥ 


ऋग्वेद मं० १। सू १। मं० १, ६ ॥। 


भावाथे- हे स्वयं प्रकाश सर्वप्रकाशक॒ सबको झागे ले चलने 
वाले परमात्मन्‌ ! जैसे पिता (सुनवे) अपने पुत्र को (सुपायनः) 
सदा सुलभ होता है, उन्नति के लिये उत्तम उपाय करने वाला है, 
वैसे ही तू हम जीवों. के सिये सदा सुलभ व उत्तम पदार्थदाता हो । 
(स्वस्तये) कल्याण अर्थात्‌ उत्तम स्थिति व श्रेष्ठ गति प्राप्त कराने 
के लिये (नः सचस्व श्रा) हमारे मागं को प्रशास्त कर ग्रथवा हमें सब - 
ओर से सिला लं अथवा हम पुत्रों का सेल कराइये । 


उपासक को चाहिये कि वह सर्वस्वस्ति के लिए नित्य प्रभु का 
चिन्तन कर । हे अ्रग्निस्वरूप प्रभो ! तु हमारा पिता है; हम तेरी 
सन्तान हुँ । जेसे दयालु पिता अपने सन्तान को सदा सुलभ रहता है 
ब उनकी उन्नति के उत्तम उपाय करता है, बसे ही तु भी हमारे 
लिये सदा सुलभ व अभ्युदय का मागं प्रशस्त करने वाला हो । सुरक्षा 
के लिये जैसे पिता सन्तान को गोद में चारों से चिपटा लेता है, 
वेसे ही हे दयालु पिता ! तू मुझे भी चिपटा ले ॥२॥ 


स्वस्ति नों मिमीतासुध्चिना भर्गः स्वस्ति देव्यादेतिरनवेण; । 
खास्त पूपा असुरो दधातु नः खस्ति द्यावाएयिवी संचेतुना ॥३॥ 
भावार्थ--१. परमेइवर के झनुग्रह से (अश्विनो) समाज सें, 
व्यापक बुद्धि वाले. अ्रध्यापक और उपदेशक हमारे लिये (स्वस्ति 
भगः) कल्याणकारी ऐद्वर्य की (मिमीताम्‌) व्यवस्था करें । 
(सगः) 'सांसारिक हमारा ऐद्वर्य' अर्थात्‌ ग्रभ्युदयः (स्वस्ति) 
कल्याण का साधक हो, किसी के ग्रकल्याण का नहीं (देवी अदितिः) 
सत्यज्ञान का प्रकाश करने वालो वेदमाता, (ग्रतवणः) निइचेष्ट 
निष्क्रिय कभी न बैठने वाले पुरुष का कल्याण करे। (पूषा) अन्न 
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व्यवस्था द्वारा पोषण रौर (असुरः) जीवन रक्षा करने वाला 
शासक हमारे लिये कल्याण को धारण करावे। (सुचेतुना) चेतन 
जीवों से युक्त (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी लोक हमारी 
स्वस्ति कर । 

२. सृष्टि में; (अश्दिनौ) सदां घूमने वाले सूर्य चन्द्रमा हमारे 
.लिये (स्वस्ति) कल्याणकारी (भगः) ऐश्वयं फा निर्माण करें । 
(देवी भ्रदितिः) दिव्य अखण्डभाव से श्रनन्त अन्नों को उपजाने 


. . वाली सुमिमाता, (श्रनवंणः) ऐइवर्थं रहित पुरुष का (स्वस्ति) 


सुस्थित करे । पुष्टिकारक प्राणदाता मेघ हमें कल्याण देवे अर्थात्‌ 
ानन्दघन चहुं ओर सुख की वर्षा करे जिससे सब जीवों को 
प्राणधारण एवं अन्न से भरणपोषण होता रहे। द्युलोक और 
पृथिवीलोक दोनों [में स्थित भुतजाल ] बैज्ञानिक दृष्टि से परिचित 
[ = ज्ञात, व्यक्त] हों कल्याणकारी हों। श्रर्थात्‌ इनके सम्यग्‌ ज्ञान 
से हमारा कल्याण हो । 


३. शरीर में, (अ्ध्विनो) प्राण और पान तथा जननेन्द्रिय 
सुस्थिति अर्थात्‌ समावस्था करे। दिव्यगुण वाली बुद्धि ग्रज्ञान 
ग्रालस्यरहित पुरुष का कल्याण करे । पोषकपाचककेन्द्र तथा प्राण- 
संस्थान हृदय हमें स्वस्थ 'रक्खे । ज्ञानकेन्द्र मस्तिष्क और प्राणरक्त- 
धारक केन्द्र सुचेत रह कल्याणकारी हों ॥३॥ 


स्वस्तये बायुसु जवामहे सोमँ स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पति सभगणं स्वस्तये स्वस्त आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 


भावार्थ-१. (स्वस्तये) सुस्थिति और उत्तमगति के लिये 
हम ` (बायु) चराचर जगत्‌ के सब पदाथों में गतिदाता और 
(स्तोम॑) जीवों के सुख के लिये सब पदार्थो के उत्पादक ग्रर्थात्‌ 
चेतनता एवं शान्ति के स्रोत परमात्मा की, उसके गुण कर्म स्वभाव 
'सहित (उपब्रवामहै) क्ीत्ति गाते रहें। (यः भुवनस्य पतिः) जो इस 
"चराचर जगत्‌ का पति है, वह हम पर (स्वस्ति) भ्रनुग्रह करे । 
कल्याण के लिये (बहर्स्पात) सब सत्यविद्या भ्रौर जो सुर्यं चन्द्र 
वनस्पति यादि पदार्थं विद्या से जाने जाते हैं, उन सबके आदिसुल' 
्र्थोत्‌ पति परमेश्वर को, (सवंगणं) उसके बनाये सब भुतो सहित 


क 
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स्मरण कर । उस प्रभु की (झादित्यासः ) अखण्ड शक्तियां अथवा 
बारह मास हमारे लिये सुखद हुआ करें। अथवा ब्रतविद्यास्यासपुर्वक 
आजन्म ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करने वाले श्राप्त धामिक ज्ञानी 
जन सद्धमं र सत्यज्ञान का प्रवचन उपदेश करते हुए (नः स्वस्तये 
भवन्तु) हमारे लिये कल्याण का माग प्रशस्त क्र । 

२. उत्तम जीवनयापन के लिये हम, शरीरस्थ प्राण बायु और 
वोयंशक्ति की महिमा का उपदेश करें। शरीररूपी भुवन का पति 
जो आत्मा है, वह उत्तम “इच्छा ज्ञान प्रयत्न में स्थिर! रहे । इस 
शरीरस्थ इन्द्रिय मन बुद्धि प्राणों के गणों के ग्राधार ज्ञाता प्रात्मा 
को स्वस्ति के लिये स्मरण करें । शरीरस्थ प्रकाशक चित्त वृत्तियां 
हमारे कल्याण के लिये [ ही विषयों से युक्त] हों ।।४॥ 


रिस देवा नों अद्या सस्ते वैश्वानरो वसुंराग्निः स्वस्तये । 
देवा अबन्त्युभर्व; सवू स्वस्त नों रुद्र: पात्वंहसः ॥५॥ 

भावार्थ- १. (विइवेदेवाः) प्रपञ्च सें व्याप्त सब दिव्य 
अलौकिक शक्तियां (नः) हमारे (अद्य) वत्तमान जीवन में कल्याण 
के लिये हों। (बेश्वानरः) सबका नेता, सबका हितकारी, (वसुः) 
सबको बसाने वाला, (प्रर्निः) प्रकाशस्वरूप परमेदवर प्राणिमात्र के 
कल्याण के लिये [इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता] है। 
(ऋभवः देवाः) ज्ञानपुर्वेक गति करने वाले [गिनि वायु सुय भ्रादि] 
देव (अ्रवन्तु) कल्याण के लिये हमारी रक्षा करं। (रुद्रः) अपने 
न्यायनियमानुसार दण्ड देकर दुष्टों को रुलाने वाला परमात्मा हमें 
पापवासनाआ एवं दुष्प्रवृत्तियों से बचावे । हमें ऐसी प्रेरणा दे कि 
हम प्रापकर्मों से सदा बचे रहें, ताकि हमारा (स्वस्ति) अस्युदयनिः- 
श्रेयस्‌ सिद्ध हो । 

२. सब आप्त विद्वान्‌ आज हमारे स्वस्ति के लिये हों । सबका 
हितकारी सबका नेता संयमी गृहस्थी ज्ञानदाता झाचायं सर्वमंगल 
के लिये [सत्य-धमं सत्य-ज्ञान का प्रवचन उपदेश करें] (ऋभवः) ` 


'उच्च कोटि के वेज्ञानिक, झस्त्र-शस्त्र के कुशल निर्माता शिल्पकार 


एवं कलाकार अध्यापक विद्वान्‌ कल्याण के लिये हों। (ऋभवः) 
मनुष्य-पशु-पक्षी-कृमि-कीटादि-स्थावर' इन सबका कायाकल्प करने 
वाले सद्वेद्य प्रपने उपचारों से हमारा कल्याण करें और हमें विनाश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
x संस्का र-समुच्चय 


से बचाबें। कठिन अनुशासत में रख जीवन तपाने बाला आचार्य 
सबका कल्याणकारी हो, तथा पापको ब दुष्ट प्रशुत्तियों से हमारी 
रक्षा करे । | 
इस सन्त्र में ज्ञानोपासफ विदवदेवों के साथ 'बेइघाचर वसु 
अगन का तथा कर्मोपासक ऋसुदेवों के साथ “क्र का सरबभ्य 
बताया है ॥।५।। 
स्वस्ति मिंत्रावरुगा स्वस्ति पथ्ये रेति । 
स्वस्ति न इन्द्र्ास्निश्चं स्मस्ति मो अदिते कृधि ॥६॥ 

भावार्थ-[परसात्मा के अनुप्रह से] (मित्रावरुणा) 'शरीरस्थ 
प्राण और अपान वायु (स्वस्ति) परस्पर-सम होकर कल्याण झरे । 
हे (पथ्ये) सुषुम्ने ! .तुस सुखदत्री बनो ।. हे (रेवति) धनधान्य से 
भरपुर परमात्मदेव ! कल्याणमय होवो । (इन्द्र) वायु और 
(प्रग्निः) अग्नि कल्याणकारी होवें । हे (भंदिते) अखण्ड ! असेद्य ! 
नाथ ! हमारी (स्वस्ति) उत्तसगति-स्थिति करो । 

इसमें तीन प्रकार की स्वस्ति का बर्णन है, प्रथम : प्राण और 
उदान द्वारा ग्राध्यात्मिक-स्वस्ति अर्थात्‌ दोनों के यथावस्थित वर्त्तने 
से जन्स व मृत्यु दोनों समयों की स्वस्थता; द्वितीय : जीवनपथ में 
हितकारी धनधान्य द्वारा आधिभौतिक स्वस्ति ग्र्थात्‌ सुस्थिति= 
उत्तम जीवन की प्राप्ति और तृतीय : [ विद्युद्ाहिती ] बायु तथा 
ग्रर्नि द्वारा ग्रा धिदेविक-स्वस्ति अर्थात्‌ वायु अरित के प्रमाद से होने 
चाले विनाश से बचने के लिये प्रार्थना है । अन्त में, प्राण-उदान, - 
जीवन पाथेय धनधान्य वा वायु-अग्नि को साता (अदिति) ग्रखण्ड- . 
नीय प्रकृति देवी से विनाश से बचाये रखने की प्रार्थन! है । 

इसका निम्न भ्रर्थ भी हो सकता है - § 

(सित्रावरुणा) सूर्य और विद्युत्‌ या जल स्वस्ति हों; (रेवति 
पथ्ये) धनधान्यादि - व गवादिधनयुक्तं मार्ग में अर्थात्‌ भूमाता की 
गोदी में स्वस्तिं हो; (इन्द्रहच।ग्निषच) वायु. और श्रनि स्वस्ति- 
दायक हों । हे ्रदिते ! हमारा स्वस्ति कर ।।६।। 


स्वस्ति पन्थामर्च चरेम सर्थाचन्द्रमसाविय । 
' पुनददताञ्ंता जानता सं गमेमहि ॥७॥ 
ऋण मण्ड० ५ । स्‌० ५। मं०। ११-१५।'. 
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हम, (सूर्पाचखमसौ इब) जैसे सुर्य ग्रोर चन्द्रमा नित्य, निय- 
सित ओर निरन्तर रूप सें अपने कर्मों सें लगे रह, प्राकृत नियमों का 
अनुसरण करते हैं व निरुपद्रव विचरते हैं, बैसे ही हम भी जीवन- 
कस के नित्य, नियमित श्र निरन्तर के नियमों को समझ (स्वस्ति 
पन्थामनुचरेम ) [ धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधक] कल्याण मार्ग पर 
ज्ञानपुर्वक आचरण कर । (पुनः) फिर साथ ही, हस (ददता) दानी 
(घ्नता) यज्ञकर्ता व (जानता) ज्ञानवान्‌ की (संगमेमहि) संगति 
कर । अर्थात्‌ 'यज्ञ दान तप! करने वालों से ही सत्संग करे, मेल- 
सिलाप रक्खें । | 


भाव यह है सूर्य ग्रौर चन्द्रमा के समान, हम स्वस्तिकारी 
मार्ग का अनुसरण करें और बार-बार हम दानी, ग्रहिसक तथा ज्ञानी 
पुरुषों से मेल करते = उनकी सेवा सत्संग में रहें । अर्थात्‌ दानियों का 
संग कर हम परहित के लिये स्वहित का त्याग करना सीखें; 
अहिसको का संग कर स्वहित के लिये अन्यों का स्वार्थ या जन हित 
का हनन न करना सीखें ग्रौर जातियों का संग कर सर्वदा असत्य का 
त्याग कर सत्य के ग्रहण करने“ में तत्पर रहना तथा अविद्या का 
नाश कर विद्या की वुद्धि करना सीखें ॥७॥ 


ये देवानाँ यज्ञियां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमूर्ता ऋतुन्ञा; । 
ते नों रासन्ताधुरुगायमुथ यूयं पात स्ंवृस्तिभिः सदां नः ॥८॥ 
ऋह० स० ७ | सूळ. ३५। मं० १५॥। 
भावार्थ-- (देवानां) बिह्वानों में जो मनुष्य (यज्ञियाः) यज्ञ 
शील आचरण के कारण पुज्य हैं अथवा यज्ञ के प्रेमी हैं म्रर्थात्‌ पढ़े- 
लिखों में जो परोपकार वृत्ति वाले सेवाभावी हैं श्रौर इन (यजशि- 
यानां) 'यज्ञमय जीवन वाले त्यागशील जनों' में भी जो (अनोः 
यजत्राः) भननशीस विचारक के अर्थात्‌ मनस्वी=मनीषो जन के 
साथ संगति करने वाले हैं भ्रथव। सनुष्यमात्र के पुज्य हैं; (अमृताः) 
जीवन्मुक्त हे; (ऋतज्ञा:) यथार्थ धर्म के बेता अर्थात्‌ सत्यर्थ के 
प्रकाशक हैं, वे ऐसे प्रशंसनीय मनुष्य हमें (अद्य) आज (उरुगाय रास- 
न्ताम्‌ ) व्यापक श्रेष्ठ ज्ञात विस्तृतयश को प्रदान करे अथवा हमें 
(उरुगायं रासन्ताम्‌) महांप्राण बनावे, हमारे लिये विस्तृत जीवन- 
सार्ग प्रशस्त करें। - 
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हे यज्ञतील ग्रमर यथार्थ वक्ता मनुष्य समाज में पुज्य प्रशंस- 
नीय विद्वानों ! (स्वस्तिभिः) मंगलदायिनी श्रेयस्कारिणी पर- 
स्पराश्ों से (यय) श्राप सदा हमारी (पात) रक्षा करे, यही हमारी 
कामना है ।।८।। 


येस्योँ माता मर्धुमत्‌ पिन्वते पर्यः पौयूष धौरदितिर द्विबर्हाः । 
उक्थशुष्मान्‌ बृषभरान्त्स्य॑सस्ताँ आदित्याँ अर्जुमदा स्मस्तये ॥ 


भावार्थं हे स्त्री-पुरुषो ! (येभ्यः) जिनके लिये (माता) जननी 
(मधुमत्‌ पयः) मधुर दूध श्रौर (अदितिः) ब्रत में ्रखण्ड, (्रद्रि- 
बर्हाः) ॐ चे ध्रादर्शो वाला या उत्तम लक्षण वाला (द्यौः) पिता 
(पीयूष) ज्ञानामृत का (पिन्वते) सिंचन करते हैं, उन (उक्थ- 
शुष्मान्‌) माने हुए बलशाली (वषभरान्‌) धर्मजीवी, कर्मकाण्डी, 
(स्वप्नसः) शुभ कर्म करने वाले (ग्रादित्यान्‌) भ्राजन्म अखण्ड 
ब्रह्मचर्यं व्रत विद्याम्यासी सत्यधर्मोपदेशकों का ही स्वस्ति के लिये 
(ब्रनुमद) भ्रनुसरण करो, उनके उपदेश के भ्रनुसार चलो । जिससे 
कि उनके ब्रह्मविद्या के उपदेशों दरारा हम अपने जीवनों को उच्च 
बना सकं । 

हे स्त्री-पुरुषो ! जिनके लिये जन्मभूमि या पृथिवीमाता मधुर 
यन्न ओषधि का रस [पयः झोषधीनां] ग्रौर गड़गड़ाते सेघों से 
भरा द्युलोक--सुर्य (पीयूषम्‌) श्रमृत जल की वर्षा करता है, उन 
प्रशंसनीय बल चाले रसभरी वर्षा लानेवाले संसार का कल्याण 
करने वाले [द्वादश] झादित्यों का श्रपने कल्याण के लिये म्रनु- 
सरण करो । ; 

जिनकी सहायता से (माता) मातुरूप पृथिवी (श्रदितिः . 
्द्रिबहाः) अखण्ड - विद्युत्‌ तथा मेधों से झाच्छस्न (दौः) अकाश. 
(सधुसत्‌ पीयूषं पयः) मधुर अमृत के समान जीवनदाता पानी को 
(पिन्वते) बरसाते हैं, साचते हैं; (तान्‌) उन (उक्थशुष्मान्‌) 
कथनीय बलवाले (वुषभरात्‌) वृष्टिकारी (स्वप्नसः) संसार का 
उपकार करने वाले (आदित्यान्‌) आदित्यों=सुर्यं किरण जालों को 
(स्वस्तये) स्वस्ति के लिये (दा ग्रनुसद) हमें प्राप्त कराइये । 
के इसका स्पष्ट भाव यह है कि वास्तविक कल्याण की प्राप्त. के 
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१. आदर्श माता-पिता वाले कुलीन 


२. धमं जीवी सदाचरण ग्रखण्डब्रती सत्योपदेशकों का ही 
अनुसरण करना चाहिये । तथा-- 

३. शाकाहारी, प्राकृतिक सादा जीवन बिताना चाहिये । 

वेद में स्त्री-पुरुष को यावापृथिवी अर्थात्‌ भूमि झौर सुयं से उपमा 
दी है। भूमि से ग्रन्न ग्रोषधि रस ग्रहण करना चाहिये; भूमि पर 


विचरने वाले प्राणियों को उदर पोषण के निमित्त प्रयोग नहीं करना 
चाहिये ॥९॥ 


नुचक्षसो अनिमिषन्तो अहण! बृहद्‌ देवासो असृतत्वमानशञु: । 
. ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दियो वर्ष्माणे बसते स्वस्तये ॥ 


भावार्थं (नृचक्षसः) ` मनुष्य मात्र की देखभाल अर्थात्‌ उनके 
योगक्षेम पर दृष्टि रखने वाले (अनिमिषिन्तः) सदा सावधान-सतेक- 
सजग रहने वाले (श्रहंणाः) भ्रादर के पात्र, (बृहद्देवासः) बड़े लोक- 
सेवक विद्वान्‌ (अमृतत्वमानशुः) ्रमरजीवी बन जाते हैं। भऔर-- 

(ज्योतीरथाः) ज्ञान मार्ग के पथिक, (ग्रहिमायाः) हसक 
बुद्धिवाले या व्पापफ दृष्टिकोण वाले, (अनागसः) निष्पाप मनुष्य 
प्रकाश वाले (दिवः वर्ष्माणं वसते) ऊ चे पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, 
स्वस्ति= लोक सेवा के लिये । ` 

संसार में दो प्रकार के व्यक्ति 'लोक कल्याण? में जीवन लगाते 
हें । प्रथम प्रकार के 'कर्मशील' व्यक्ति होते हैं, “नृचक्षा”, “प्रनिमिथ' 
तथा “बहद्देव' । ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता से 'झमरपन' को प्राप्त 
करते हैं। द्वितीय प्रकार के 'ज्ञानशील' व्यक्ति होते हैं; 'ज्योतीरथ', 
'अहिमायिक' तथा 'अनागस्‌' । ऐसे व्यक्ति उच्च स्थिति को प्राप्त 
करते हैँ । 

इसका एक रौर भाव भी है । 'नृचक्षस्‌', 'अनिमिषः 'बृहद्देव' 
व्यक्ति अपने (ग्रहंणा) योग्य व्यवहार से (अमृतत्वमानशुः ) जन्म- 
मरणराहित्य दशा को प्राप्त करते हैं और -- 


'ज्योतीरथः', 'अहिमायिक' तथा 'अनागस्‌' व्यक्ति (श्रहणा 


दिवः वर्ष्माणम्‌ आनशुः) अपने योग्य व्यवहार से प्रकाश की उच्च, | 


स्थिति को प्राप्त करत हैं । 
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षड ए का बिशेब भाव है । वे शिल्पी विश्वकर्मा विद्वान्‌, 
जो ल, विद्युत्‌, सूये किरण अर्थात्‌ त्रीणि ज्योतींषि ] 
न्स त्रिलोक सें नो-विसानादि रथों को चलाने की विद्या सें निपुण 
र रूपी “रथ' | =शरीरं रथमेब 

योगेइवर जिनका शरीररूपी “रथ = शर रं 
वा हो जी fr ] मुवतदशा में 'परसेइवर के सुख से _स्त्रतन्त्रता 
विचरता है । ; 

दु इस ॥ ७ में स्वस्ति के लिये! घपनी (ग्रहता= ) योग्यता ति 
संलग्न कर्मयोगी दो वर्गों के (बुंहददेवों के -स्वरूप और उनसे 
“अ्रमृतप्राशन' एवं “यौ वष्मं चास* खूप स्थिति =प्रतिष्ठा. का 


र शत्र का ट्र. | 
ने वाले अर्थात्‌ पुर्णतः जागृत (अहँणाः ) पूजा के पा (बह | 
हार) उच्चकोटि के विद्वान्‌ (अम्ृतत्वम्‌ आचशुः ) सोक्ष ज | 
करते हैं तथा (उ्थोतीरथाः ) ज्ञान ज्योति से आलो कित 
रथ पर चढ़े (झहिसायाः) व्यापक बुद्धि युक्त (श्रनागसः 625. 
जन ( दिवो वर्ष्माणं) प्रकाश को उच्चस्थिति में अथवा चु अछि. 
उच्च स्थान सें (वसते) निवास करते हैं । अर्थात्‌ साधक महू 
का जीवन 'सर्वंजन स्वस्ति के लिये ही होता है । 
इसका एक गम्भीर भाव निम्न है क 
(नुचक्षसः) विषयों में, 'न रमने वाले सनुष्य कोल 
वाले (अनिमिषस्तः) सदा विषयरिपुश्नों से चौकन्ने, बा ब 
(म्हेणाः) यथायोग्य धर्मानुसार प्रीतिपुर्वक बत्तेने व क 
वासः) अग्रगासी विद्वान्‌ (असृतत्वसानशुः ) सर्वोपरि सु त 
प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ ऐसे ग्राप्त घामिक सदा सावधा क देह 
मुक्ति के श्नधिकारी बनते हैं और फिर (ज्योतीरथाः) सा र्ल 
. रूपी रथ वाले (हिसायाः) व्यापक बुद्धि वाले उ रहित. 


देवः ==द्युस्थानो भवतीति निरुक्त ७।१५॥। 


} 
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अन्तःकरण वाले हुए हुए (स्वस्तये) सब जीवमात्र के कल्याण के 
लिये ह दिवो वर्ष्साणं वसते) विषयप्रकाशक इन्द्रिय युक्त गृह अर्थात्‌ 
देह में बसते = पुनर्जन्म ग्रहण करते हैं । 


प्रथम पंक्ति में मुक्ति पद के अधिकारी पुरुषों का वर्णन है और 
दूसरी पंक्ति में मुक्ति की भ्रवबि पुरी कर 'स्वस्ति के लिये' पुनः 
माता-पिता के सम्बन्ध में ग्राकर जन्म ग्रहण करने का वर्णन है ॥१०॥ 


सम्राजों ये सुवृर्धा यज्ञगाययुरपरिहृता दधिरे दिवि क्ष्यम्‌ । 
त आ बिंबास नसा सुवृक्तिमिभुहो आदित्याँ अदिति स्त्रस्तयै ॥ 


. भावार्थ--सब स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि (सम्राज:) जो 
समान रूप से जीवन की सब विशाश्रों में प्रकाशित तेजस्वी, 
(सुवृधः) अपनी उन्नति में ही सन्तुष्ट न रह सबकी उन्नति सें 
अपनी उन्नति समझने वाले अर्थात्‌ अपनी वृद्धि करते हुए दूसरों को 
भो समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने वाले जन तुम्हारे (यज्ञमाययुः) 
उत्तम परोपकारी योजनाओं की पुति के लिये तुम्हारे पास आावें या 
गाते हैं, तथा जो सब प्रकार की कुटिलता से रहित होते हुए (दिवि- 
क्षयं दधिरे) उच्च सम्मान के पद पर प्रतिष्ठित हैं या उच्च स्थिति 
में बसना पसन्द करते हैं, उन (महः आदित्यान्‌) महान्‌ पुज्य 
आदित्य ब्रह्मचारियों को (स्वस्तये) अपनी उन्नति-वुद्धि-उत्कषं 
के लिये (नमसा) नमस्कार व अन्नपानादि तथा (सुवृक्तिभिः) 
सुन्दर ; प्रशंसा ' केवचनों से (आविवास) यथाविधि सेवा करें। 
तथा (अदितिम्‌) अखण्डनीय वेदविद्या एवं भूमाता का भी यथा- 
योग्य सत्कार कर । 


दूसरा भाव यह है-जो (सञ्राजः) शरीर सन आत्मा के 
समन्वित विकास करने वाले (सुवृधः) जो निरन्तर [सुपथा या 
या स्वस्तिपन्या पर] उन्नतिशील पुरुष (श्रपरिह वृता) सब 
विघ्न बाधाओं को जीतते हुए (यज्ञं) यज्ञादि सत्कायों में (ययुः), 
याकर योग देते हैं, वे [मुक्त होकर] (दिवि क्षयं दधिरे) चुस्थान 
सें निवास करते हैं अथवा उच्च प्रतिष्ठा व ख्याति को ws 
हैं। ' (तान्‌) उन (महः आदित्यात्‌) झादित्य के समान महातेजः 
वा शुद्ध=मलविक्षेयादि रहित घासिक विद्वान्‌ सत्योपदेशक [ =विदेह 
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मुक्तों] को तथा (आदिति) उनके मोक्ष की हेतु अखण्डनीय बेद- 
विद्या या झात्मविद्या या सम्भूति को (नमसा) हम नसस्क्रार और 
(सुवृक्तिभिः) स्तुति हारा (स्वस्तये) स्वस्ति के लिये (श्राविवास) 
हृदय में बसाते हैं =आह्वान=स्मरण करते हैं ॥११॥ 


को बः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मजुषो यति छुन । 
को बॉऽध्यरं तुविजाता अर करथो नः पर्षदत्यंई॑ः स्वस्तयें ॥ 


भावाथं-हे (मनुषः विइवे देवासः) मननशील मनस्वी समस्त 
विद्वानों ! तुम (यति स्थ न) जितने भी क्यों न हो, (वः स्तोत्रं) 
तुम सब लोगों की प्राथंनाश्नों को, (यं जुजोषथ) जिसकी तुस प्रेम- 
पुर्वक भक्ति करते हो, वह (कः) प्रजासात्र का पालन करने वाला 
परमेश्वर ही (राधति) सम्यग्‌ सिद्ध करता है अर्थात्‌ वह परमेइवर 
ही सबकी सुनता है । । 
हे (तुविजाता:) अनेक जन्म धांरण करने वाले स्त्री पुरुषो ! 
(यः) जो (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये (श्रः अति पषत्‌) 
जीवों को पाप से हटाता है, (कः) बह परमात्मा (वः भ्रध्वरं ) 
श्रहिसक परोपकार के कर्मों को (अर करत्‌) पुरा करता है अर्थात 
तुम्हारे लिये “श्रध्वर अर करत्‌’ = त्यागमय पुण्य का मागं प्रशस्त 
करता है। 
- ग्रथवा हे जन्सचक्त सें घूमने वाले पुरषो ! (यः) जो यज्ञ 
(नः श्र ह: अति पर्षत्‌) हमारी स्वस्ति के लिये पापों से पार कराता 
है, (तम्‌ अध्वरं) उस अहिसासय यज्ञ को, बह सुखस्वरूप परमात्मा 
ही पुरा सफल बनाता है । - 


हितीय भाव यह है--'कः' शब्द फा अर्थ 'कौन' .तथा “सुख- 
स्वरूप भी होता है । कोन है वह, जो तुम्हारी पुकारों को पूरा 
करता है, जिसको तुस प्रेमपूर्वक भक्ति करत हो, है [साधारण ] 
मनुष्यों ! हे [विशेष | विद्वानो ! तुम जितने भी क्यों न हो.? | 
..._ वही सुखस्वरूप सबका पालन करने वाला परमात्मा । ` 
न हे जन्सजन्मान्तर को धारण करने वालो ! कौन जो 
` तुम्हें कल्याण के लिये पाप साग से या दुःखसागर ग्रे ह चे 
` तुम्हार लिये पुण्य का मार्ग ग्रलक्कत करता है ? कन, Fs 
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वही सुखस्वरूप सबका पालत करने वाला परमात्मा । 


उसी एक सुख स्वरूप परमात्मा की अनुकम्पा ग्रनुग्रहं से, 
जितने भी अनन्त जीव है, उन सब की प्रार्थनायं=मांगे सिद्ध और 
पूर्ण होती हें । बही हमारे श्रेष्ठतम कर्मों को शोभा [झर्थात्‌ हमें 
उत्साह शाबाशी ] देता है; हमें पाय से बचाता [अर्थात्‌ पाप करने 
पर भय लज्जा संकोच दिलाता] है। 


जिस सच्चिदानन्दस्वलप अजर अमर नित्य शुद्धबुद्धसुक्त- 
स्वभाव परमात्मा की ज्ञानी लोग भक्ति करते हैं, वही हमारी 
प्रार्थनायें पुरी करता है, जड़ नहीं। जो हमें पापों से बचाने की 
क्षमता रखता है, उसी से हमारा यज्ञ अ्लंकृत= शोभायमान हो 
सकता है । पाप स्वार्थ में पड़े विद्वान्‌ हमारे यज्ञ को शोभायुक्त नहीं 
कर सकते ॥१२॥ , 


येम्यो होत्रा प्रथमामायेजे मनुः सामिद्वाभिमेनंसा सप्त होदाभिः । 
त औदित्या अभ॑यं शभे यच्छत सुगा नैः कत सुपर्था स्व॒स्तये ॥ 


.  भावार्थ-(समिद्धाग्निः) विद्युत्‌ सूय आदि तेजस्वी पदार्थो 
को प्रकाशित करने वाले (सनुः) सर्वज्ञ परमेश्वर ने (येभ्यः). 
जिनके लिये, (मनसा सप्तहोतृभिः) मन सहित सात होताग्नों से 
किये जाने वाले (होत्रां) मुख्य [शरीर] यज्ञ का (झायेजे) झायो- 
जन किया है [भश्रर्थात्‌ ज्ञान और कर्म के साधन रूप, सन एवं मुख- 
जिह्वा-नासिका-कर्ण-चक्षु-स्वचा सात होता वाले इस सानवदेह का 
निर्माण किया है], वे तुम नैष्ठिक ब्रह्मचये विद्याव्॒तधारी अमृतपुत्र ! 
संसार को (झभयं शर्म यच्छत) भयरहित सुख-शान्ति प्रदान कराओो 
[ भयग्रस्त सुखशान्ति वाञ्छनीय नहीं, अभय सुख की व्यवस्था क्रो।] 
झौर धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष रूप पुरुषार्थ-चतुष्टय की सिद्धि के लिये, 
सुगम सुपथ से चलाझ अथवा हमारे लिये (सुपथा) सन्मागे अर्थात्‌ 
धर्म का मार्ग (सुगः कत्तं) सुगम, आसानी से पालन योग्य बनाओ । 


सुपथ अर्थात्‌ सुख प्राप्ति का माग er से पॉलन 
योग्य होना चाहिये; बहुत जंजाल युक्त नहीं होना चाहिये । 
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आर (शम) सुख का (यच्छत) दान करें और हमारी स्वस्ति के 
लिये (सुपथा सुगाः कत्तं) हमारे धसं मार्ग को सुगस बनावे । 

. एक अन्य मर्थ - जिन श्रादित्य ब्रह्मचारियों = ्रखण्डव्रती साधकों - 
के लिये ग्ररिनिहोत्री या ज्ञान प्रदीप्त मननशील विद्वान्‌ मन से सात 
होताश्रों वाले मुख्य यज्ञ का आयोजन करता है, वे आदित्य ब्रह्मचारी 
हमारे लिये भय रहित सुख को देवं और हमारी स्वस्ति के लिये 
शोभन मार्ग से चला (सुगाः कतं) सुगम जीवन वाला बनावे अर्थात्‌ 
हमें ऐसे सुपथ से ले चलें जिससे हम 'सुग' =सुख सुविधा सम्पन्न 
हो जावें । 

इसका यह भाव भी है- सूर्यादि के प्रकाशक सर्वज्ञ परमात्मा, 
(मनसा) अन्तः करण के द्वारा तथा (सप्त होतृभिः) इन्द्रियों के 
द्वारा (येभ्यः) जिनके लिये (प्रथमां) .सृष्टि के आदि में होने बाली 
(होत्रां) वेदवाणी को (झायेजे) प्रदान करता है; (ते आदित्याः ) 
चे शुद्ध वृत्ति वाले पुरुष हमें निर्भयता तथा कल्याण प्रदान करं और 
(नः स्वस्तये) हमार कल्य,ण के लिये (सुपथानि, सुगाः=सुगानि) 
सुखदायक सांगों को सुगम करे ॥१३॥ 


य इशिरे शुर्वनख प्रचेतसो विश्वस खातुजे्गतथ मन्त॑गः । 
ते न॑ः कृतादकृतादेनसस्पयंद्या देवासः पिएता खस्तयै ॥१४॥ 
भावार्थ (विइवस्य स्थातुर्जगतश्च) सम्पुर्ण संसार के स्थावर 
रौर जंगम जगत्‌ [के गुण कर्म स्वभाव रुचि] का (मन्तवः) मनन- 
विचार करने वाले (ये) जो (प्रचेतसः) इस लोक के प्रचेता उच्च- 
. कोटि के विचारक जन (भुवनस्य) संसार के (ईशिरे) शासन सूत्र 
का संचालन करते हैं, (ते) वे ही (देवासः) तुम विद्वत्सेवी पुरुषो ! 
(नः स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये हमें हमारे (कृतात्‌), 'कृत' 
अथवा कायिक एवं (अकृतात्‌) श्रकृत ग्रथवा मानसिक (एनसः) 
पापों से (गद्य) गाज (झा पिपृत) पुरी तरह से पार करो .ब्रर्थात्‌ 
सब प्रकार के पापों से दुर रख हमें निष्पाप बनने में भरपुर सहायता 
प्रदान करो । | | 
स्थावर जंगम प्रपंच के श्रधिक्वत ज्ञाता विद्वान्‌ ही भ्राज स्वस्ति ` 


. के लिये कृत और श्रकृत दोनों प्रकार के पापों से हमारी रक्षा 
करे ॥१४॥ 
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भरेब्विन्द्र सुहं हयामहे5होपुचे सुकृतं दैव्यं जन॑म्‌ । 
` अग्नि मित्रं वरणं सातये भगं द्यावाप्रथिवी मरुतः स्वस्तये ॥१७॥ 
भावार्थ - (भरेषु) जीवन के विविध संघषों अर्थात्‌ योगक्षेम 
के निमित्त की जाने वाली दौडधूप एव संकट के श्रवसरों पर 
(स्वस्तये) कल्याण के लिये, अपनी सुस्थिति-=जीवनरक्षा के लिये 
और (सातये) अनादि लाभ के लिये श्रथवा योग्य साथी के लिये 
हस, 
(इन्द्रम्‌) १. तेजस्वी पवित्र भ्रात्मा को २. परमेशवर्यशाली 
परमात्मा को, 
(सुहवम्‌) सानी से पुकार सुनने वाले को 
(भ्र होमुचम्‌) पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले को 
(सुकृतम्‌) १. शुभ कर्मों के अनुष्ठान करने वाले, सुकर्मो 
को २. जिसके सब काम जीवों के सुखाथं होते हैं, ऐसे परमात्मा को 
(देव्यम्‌) १. दिव्य प्रतिभा वाले ग्रात्मिक पुरुष को २. दिव्य 
सामर्थ्य वाले सव शक्तिमान्‌ परमात्मा को 
(जनम्‌) १. उत्पादक शक्ति सम्पन्न को २. सबको उत्पन्न 
करने वाले को [जनी प्रादुर्भावे | 
(झग्निम्‌) अग्रणी अर्थात्‌ श्रागे ले जाने वाले को 
(मिन्रम्‌) प्राणीमात्र पर स्नेह रखने वाले को अथवा १. सब 
को मिलाये रखने वाले महाजन को २. जीवों के पारस्परिक सम्बन्ध 
करने वाले तथा परमाणुझों को मिलाने वाले.सृष्टिकर्ता परमात्मा को 
(वरुणम्‌) वरणीय भजनीय को (भगम्‌) ऐश्वर्यशाली को 
(द्यावापृथिवी) आकाशीय गौर पार्थिव तत्त्वों के ज्ञान से युक्त को 
(मर्तः) सूक्ष्म भाणों को (हवामहे) * आह्वान, स्मरण करते हैं। 
` <्यावापृथिवी तथा मरुतः’ दो पदों का अर्थ स्पष्ट नहीं है । ऐसा 
भाव भी हो सकता है किं (भरेषु) हम जीवन भरण-पोषण के 
प्रयत्नों में वा विचार सभाओं में सुकृतम्‌ अ होमुचम्‌ इन्द्र हवामहे, 
Ms प ययन 


#भौतिक वस्तुओं के आह्वान का अभिप्राय उनका झपने से सम्बन्ध 
स्थापित करना है । * 
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झौर (सातये) अन्त प्राप्ति के लिये अग्नि, सुर्य, जल, की स्तुति= 
गुणधम वर्णन कर प्रयोग करते हैं श्रोर भग” [एक वचन है], 
द्यावापृथिवी [पदो हें] तथा मरुतः[ =बहुवचन है] दारा संभावित 
(स्वस्तये) कल्याण के लिये इन सब भौतिक शक्तियों की स्तुति 
करते हैँ; पास एकत्रित करते हैं । 

. ये सब नाम परमेश्वर के भी हो सकले हैं। सब स्त्री-पुरुषों को 
योग्य है कि वे जीवन संघर्षो में परमात्मा को कभी न भूलें और 
उसके दिये हुए ग्रिन सूर्य वायु ग्रादि पदार्थो से विज्ञान हारा सुलाभ 
गुणधर्मस्मरण करे ॥। १५॥। 


सुत्रामाणं प्रथिवीं द्यामनेहसं सुशमीणमदिति सुम्रणींतिम्‌ । 
दैवी नावे स्वरित्रामनांगसमसवन्तीमा रुहेमा खस्तये ॥१६॥ 


भावार्थ--[ग्रा्मो भाई सब मनुष्य लोगों ! परमात्मा के 
अनु प्रह से] हम सब,. (सुत्रामाणम्‌) सुरक्षा के सब साधनों से युक्त, 
(प्रथिवा) फैलने वाली, (दयां) वायु वा प्रकाश युक्त, (अनेहसम्‌) 
न डगसगाने वाली अथवा बाह्य दोषशुन्य, (सुशर्माणम्‌) आरामदेह 
(अदिति) सुबद्ध=च टूटने वाली अर्थात्‌ सुनि्मित्त (सुघ्रणीति) 
सत्प्रवात्तती (स्वरित्रां) संकटों से बचाने वाली श्रथवा .[ इन्द्रिय- 
रूपी | सुन्दर साधनों बालो, (अनागसम्‌) आम्यन्तरदोष शून्य, 
(ग्रत्नवन्तीस्‌) न चूने वाली, (देवी) [कर्मों के अनुसार भोग एवं 
कमं के लिये नियत] देवी मानव शरीररूपी नौका पर (स्वस्तये) 
श्रेय और प्रेय को सिद्धि के लिये अर्थात्‌ मोक्ष सुख एवं चक्रवर्ती 
साम्राज्य आदि सुख के लिये (झआा-रुहेम) चारों ओर से चढे 
सर्यादापुर्वेक अथवा सुखपूर्वक भवसागर से पार होने के लिये 
सवारहो २ 
द्वितीय भाव--संसार में सब प्रकार के योगक्षेम की सिद्धि के 
लिये हम सब स्त्री-पुरुष, सुत्रामाण अर्थात्‌ रक्षा के सुन्दर प्रबन्ध 
. वाले, [अवसर झाने पर] फेल जाने वाले, प्रकाशयुक्त, बाह्य त्रुटि 
_ रहित, सुख के साधनों से युक्त श्रर्थात्‌ हिचकोले न खाने वाले ग्रथवा 
___ २ सगम्‌' का अर्थ चद्धमा', 'द्यावापृथिवी' का अर्थं आकाश और पृथिवी 
तथा 'मरुतः का अर्थ वायु कर सकते हँ । SP 
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न टूटने वाले, दूर-दूर तक ले जाने वाले अथवा बहुत तीब्र गति वाले 
शत्रु अर्थात्‌ विरोधी से होने वाले संकट से बचाने में समर्थ वा 
सुन्दर साधनयुक्त श्रान्तरिक त्रुटि शुन्य, न चने वाले [जिसकी 
यन्त्री से कुछ पदार्थ बहता न हो], देवी विमान पर (झा-रुहेम) 
चारों ओर से चड़ विना किसी बाधा के । 


इस सन्त्र में ऐसी 'देबी नौका' का वर्णन है, जिसमें रक्षा का 
सुन्दर प्रबन्ध हो; जो समय झाने पर बड़ी की जा सकती हो; जो 
[पानी पर चलने के साथ] आकाइ में भी उड़ सकती हो; ग्रच्छो 
निर्दोष सामग्री से बनी एवं सुख के साधनों से सुसज्जित हो; न 
ट'टने वाली हो; दूर-दूर तक ले जा सकने वाली हो; आकस्मिक 
दुर्घटना वा शात्रुकृत संकट से बचाने में समर्थ हो; श्रान्तरिक दोष- 
रहित एवं अच्छिद्र श्र्थात्‌ जिसमें पानी के प्रवेश का डर न हो ग्रथवा 
जो चूती न हो ॥१६॥ 


विश्वै यजत्रा अधिंबोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिद्रुतः । 
स॒त्ययां वो देबईत्यां हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्व॒स्तये ॥१७॥ 

भावार्थ -हे (विइवे) सब स्थानों में प्रविष्ट (यजत्राः) यज्ञशील 
अर्थात्‌ कर्मयोगी विद्वान्‌ लोगों ! श्राप (ऊतये) रक्षा का उत्तम 
उपाय हमें (झधिवोचत) अधिकारपूर्वक बताइये । (दुरेवायाः) 
दुराचार से तथा (अभिल्ल तः) बाहर की चारों ओर की कुटिल 
प्रवृत्तियों से (त्रायध्वम्‌) श्राप हमें बचावें । श्रथवा दुःख देने वाली 
दुर्गति से हमारा त्राण कीजिये । हे विद्वानो ! रक्षा एवं उन्नति के 
लिये और कुशलक्षेम के लिये हम (देजहूत्या) देवों की प्रतिष्ठा के 
अनुरूप प्रशंसा सुचक (सत्यया) सच्चे बचनों से (श्यूण्बतः बः) टेर ` 
सुनने वाले श्रापका (हुवेम) आह्वान फरे । अर्थात्‌ श्राप जेसे यज्ञ- 
सय जीवन बिताने वाले विद्वान्‌ ही हमें दोषों तथा वाह्य वातावरण 
की कुटिल श्रवृत्तियों से बचा सकते हैं और झाप सदृश 'हम भक्तों 
की पुकार सुनने बाले विद्वान्‌ ही हमारी रक्षा अर कुशलता के 
लिये दौइकर झाने वाले हैं ।। १७ _ 


अपार्मीवामप विश्वामर्नाहुतिमपार्राति दुिदत्रामघायतः । 
आरे देबा डेवों असमद्‌ युयोतनोरु णः शभ यच्छता खस्तये ॥१८॥ 
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भावार्थ-हे बिद्वानो ! (अप) दूर करो (ञमीवां) विकारो- 
त्पादक अर्थात्‌ [देह या समाज के] बिगाड़ पैदा करने वाले तत्वों 
को; (अप) दूर करो (विइवाम्‌) फेल जाने वाली, (अनाहुतिम्‌ ) 
सर्वोदय में अपना भाग पुरा न करने की प्रवृत्ति को; (ग्रप) दूर 
करो (अरोति) दान अर्थात्‌ स्वार्थ वृत्ति को और (झघायत:-- 
अघशंसमानां) पाप चहाने वालों की (डुविदत्राम्‌) दुष्ट चेष्टाओरों एवं 
दुष्ट योजनाश्रो को । हे विद्वानों ! (आरे) बहुत दूर, (अस्मत्‌ 
युयोतन) हुम से पृथक्‌ करके फेंक दो (द्वोषः ) द्वेष बुद्धि को अर्थात्‌ 
पारस्परिक विरोधभाव को। हमको (उरु). पर्याप्त एबं विशाल 
(शमं) सुख के साधन (झा) पूर्णतः (यच्छत) प्रदान करो, (नः 
स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये । 


मनुष्य को पुर्ण स्वस्ति के लिये पर्याप्त सुख के साधन तभी 
मिल सकते हैं, जब कि वह देवों-विद्वानों की सहायता से 'ग्रसीवा', 
“विश्वा.अनाहुति', राति’, “पाप प्रशंसक की दुविदत्रा' तथा 'द्वष', 
को अपने से बहुत इर पृथक्‌ रक्खे। मनुष्यों को ऐसी भावना करनी 
चाहिये । हे देवों ! आप अपने उपदेशों द्वारा, हमें शारीरिक उन्नति 


हमें सामाजिक विद्या बतावें, जिससे हम अदान-लोभ-प्रवृत्ति से हट 
सन्तुष्ट रह सकें; हमें नीतिशास्त्र को बोध करे, जिससे कि हम पाप- 
शंसकों की कुटिल चालों से बच सुरक्षित रह सकें; और हममें से 
द षबुद्धि लड़ाके ऋगड़ालू जनों को पृथक्‌ करो, और इस प्रकार 
, हमारी स्वस्ति के लिये (उर शर्म) बहुत सुख प्रदान कराओ ॥१८॥ 


अरिष्टः स मतों विश्व॑ एधते प्र प्रजाभिर्जाथते धर्मणस्परि । 
यमादित्यासो नरथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता खस्तर्ये ॥१९॥ 
भावार्थ -- (स मर्तः) वह सत्य ही (विशवे) संसार (श्ररिष्टः 


एधते) में निविघ्न निर्बाध अम्युदथ को प्राप्त करता है ोर (प्र 
अजाभिः जायते) प्रकृष्ट रूप से पुत्रपौत्रादिको से प्रसिद्ध होता है 


(घर्मेणस्परि) धर्म अर्थात्‌ नियत कर्म पुरा करने के बाद, जिसको 
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ऽ सामान्यप्रक रणम्‌ ५७ 


उसके (विश्वानि दुरिता भ्रति) सब दुराचारों को [अपने क्षमाशील 
स्वभाव के कारण] भुलाकर, हे आदित्य ब्रह्मचारियों की संगति सें 
बेठने वाले परोपकारी धार्मिक सज्जनों ! आप (सुनीतिभिः) सुगम 
न्याय मार्गों से (नयथ) चलाते हो (स्वस्तये) उसकी स्वस्ति के 
लिये । 2 


भाव यह है कि “अपने परम अनुग्रह से, सब दुराचारों को 
ध्यान सें न रखकर ब दुरितों से छुड़ाकर, जिस पुरुष को, हे आदि- 
त्यास:--शुद्ध चरित्र पुरुषो ! आप न्याय के सुगम पथ का पथिक 
बनाते हो, वही मनुष्य धर्मानुष्ठान से चारों ओर अपनी प्रजा अर्थात्‌ 
सम्बन्धी जन से खूब प्रसिद्ध होत। है और इस प्रकार विच्त-बोधाग्ों 
से मार न खाता हुआ इस संसार में बढ़ता है। जिस मनुष्य को 
आदित्य ब्रह्मचारियों के सत्संगी पुरुष उसकी सब दुष्ट प्रवृत्तियों को 
दूर करके सुनीति युक्त मार्ग पर ले जाते हैं, वह किसी से पीड़ित न 
होता हुम्ला संसार में उन्नति करता है और धर्मपुब॒ंक (प्रजाभिः) 
बाल-बच्चों बन्धुबान्धवों इष्टमित्रों सहित (प्रजायते): खूब फलता- , 
फूलता है । अथवा (अति विशवानि डुरिता) सब दुरितों से छुड़ाकर. 
जिसको हे बिद्वानो ! तुम सुनीतियों के द्वारा अपने उत्तम झाचरणों' 
से सुमार्ग दिखाते हो, वह मनुष्य समुह (अरिष्टः ) हार > मानता 
हुआ (विइवे एधते) संसार में श्रागे बढ़ता है और धर्म के ;सामुहिक 
अनुष्ठान के कारण प्रजा अर्थात्‌ मनुष्य पशु श्रादि की वृद्धि से 
प्रतिष्ठा व प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। 


भावार्थ यह है कि वही मनुष्य रोगादि से अ्रपीड़ित अथवा 
विध्न-बाधाओं से अबाधित होकर, धर्म से चारों ग्रोर जता हुआ, 
सब प्रकार से थ्रपनी सन्तानो को आये बनाता हुआ विइव में बढ़ता 
है, जिसकी त्रुटियों=दोषों-पापों को कल्याण के लिये छुड़ाकर 
-ग्रादित्यासः' जिसे सुनीतियों से झागे ले जाते हैं। अर्थात्‌ सब को 
ग्रादित्य ब्रह्मचारियों की संगति में बेठने वाले विद्वानों के बताये 


मार्ग पर चल कर ही जीवन बिताना चाहिये ॥१९॥ 
यं देवासोऽवथ वार्जसातौ यं शर॑साता मरुतो हितेधने| [| 
प्रातर्यावाणं रमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रहेमा खस्तये॥२ 
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भावार्थ-हे (देवासः) विद्वत्सेवी ज्ञानियों ! दुम (यं) जिस 
[शरीर] रथ की (वाजसातौ) ज्ञान-बल-अन्त लाभादि के सम्पादन 
में (वथ) रक्षा करते हो; और (शूरसाता मरुतः) हे! शूरों के 
साथ वाले मरने-मारने में तैयार बीर जनों ! तुम जिस [शरीर- | 
रथ की (हिते धने) जन हितकारी संघर्षो के समय रक्षा करते 
हो उस, (झरिष्यन्तम्‌) अ्रटूट-अखंण्ड, (इन्द्रसानसिम्‌) आत्म। 
[रूपी रथी] को सुख देने वाले, सूर्योदय के साथ ही जीवन-संधषं 
में प्रवृत्त हो जाने वाले, [भोगायतन शरीर--] रथ पर (स्वस्तये 
रुहेम) कल्याण के लिये आरोहण करे। 


अभिप्राय यह है कि “परमेइवर ने (इन्द्रसांनसि) आत्मा को 
सारथि बना, उसके 'चेष्टेर्द्रियार्थ' तथा “भोगायतन' के साधक झट्ट 
देह रथ को उसको इसलिये दिया है कि वह देवास- ज्ञानीजनों की 
रक्षा में इससे वाज प्राप्ति करे, 'शुरसात मरुत्‌ बीर जनों की रक्षा में 
इसका जनहित के संघर्षो में प्रयोग करे और ब्राह्ममुहुत्तं से ही अपने 
कार्ये में प्रवृत हो जावे। इसी में उसका कल्याण है ।” इस शरीर 
की रक्षा केवल खाने के साधन जुटाने, सबसे संघर्ष करने तथा 
धिक समय सोने या व्यर्थ के कर्मों में गुजारने के लिये नहीं होनी 


चाहिये । 


इसका एक अन्य भाव भी है-“हम ग्रपने कल्याण के लिये 
केसे रथ=यान-=वाहन का प्रयोग करें ? जिसकी विद्वानों की सेवा 
में बेठ ज्ञानी-जन ज्ञान-बल-भ्रन्न अथवा “इष्‌*--ऊज्ज ” की प्राप्ति के 
अवसर पर रक्षा करते हैं; जिसकी शुरों से घिरे वीर जन जन- 
हितार्थं किये गये संग्रामं के अवसर पर प्रयोग करते हैं; जो कि 
[श्रातर्यावाणम्‌ ] प्रारम्भ से ही गति पकड़ लेता है अर्थात्‌ चलाते ही 
काम में आने लगता है, किसी की [निरर्थक] हिसा में प्रयुक्त नहीं 
होता और इन्द्र श्रर्थात्‌ विद्युत्‌ से सुसज्जित रहता है, यहां किसी 
ऐसे स्वतः चाली विद्युत्‌ से चलने वाले रथ का वर्णन मालूम 
है, जो कि इन्द्र (=्ाकाशीय विद्युत्‌) से चलने वाला 

. है॥२०॥ 


क्टर यजुः ११ ॥ | 


न्य 
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सामान्यप्रकरणम्‌ ५६ 
खस्ति न॑ः पथ्यांसु धन्वसु स्तरस्त्यरप्सु वजने खेति । 
खस्ति न॑ः पुत्रकृथेषु योनिंपु खस्ति राये मरुतो दधातन ॥२१॥ 


भावार्थ -- स्वस्ति हो, (नः पथ्यासु) हमारे जलसम्पन्न प्रदेशों 
सें; स्वस्ति हो, (घन्वसु) जलशुन्य सरुस्थलों में, स्वस्ति हो (मप्सु) 
नदी समुद्रादि में (वृजने) अन्तरिक्ष में [या एकान्त स्थलों में], 
(स्वर्वति) सुखदायी भ्रमणस्थलों में कल्याण हो, हमारा (पुत्रकृथेषु) 
सन्तानोत्पादक ग्रथवा पुत्रों के कर्मों से युक्त (योनिषु )† स्थानों 
्र्थात्‌ गृहों में हे वायु के समान बलशाली वीर पुरुषों ! घन 
ऐस्व्थे की प्राप्ति के लिये कल्याणकारी उपाय को धारण=स्वीकार 
करो । 

इसका एक सुन्दर भाव निम्न है-“स्वस्ति हो, (पथ्यासु) 
सजल नाभि से नीचे रमने वाले चक्रों में, (घन्बसु) जलरहित हृदय 
से ऊपर मस्तिष्क तक रमने वाले चक्रों में; (श्रप्सु) उपस्थ देश- 
स्थित रजो-वीयंप्रवाहो में; (बजने) शरीर के अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 
हृदयाकाश में [जहां ्रात्मा का साक्षात्कार होता है] और 
(स्ववंति) प्रकाश वाले ज्ञान के केन्द्र मस्तिष्कस्थली में; के (पुत्र- 
कृथेषु योनिषु)† सन्तानोत्पादक कारणों --स्थानों गवयवों में पर्थात्‌ 
स्त्री-पुरुष के अज्धों में । शरीर में बहने वाले हे प्राणो ! तुम (राये) 
भोगैदवर्य के लिये कल्याणकारी अवस्था की धारण=स्वीकार 
करो ॥२१॥ , 


#द्र० स्व. सु. पू० १३ । वृजने तक का प्र्थं श्रद्धेय मेघारथी जी कृत है। 
तदनुसार शेष पदों का ग्रथ करके शरीरपरक अर्थ हमने पूरा कर दिया है । 
इससे एकार्थ में सारे मन्त्र की संगति लग गई हैं । 

† पुत्रक्कथेषु योनिषु का निम्न भाव है-सन्ताचोत्पादन में दो अवयव 
निमित्त होते हैं, पुरुष का 'लिंग' और स्त्री की योनि । ऋषियों के विचारों 
के अनुसार जीव पहले “वुरुषलिग' में जाता है; वहां से वीर्यं के साथ 'स्त्री- 
योनिः में प्रवेश करता है । ये 'पुत्रकुथयोनियां' हैं । अभिप्राय होगा हे [गात्मा 
के साथ रहने वाले] प्राणो ! [द्र० प्रश्‍नोपनिषद्‌] पुत्रोत्पादक अवयवों के 
अन्दर जीव को स्वस्ति हो और उसे तुम (राये दधातन) उत्तम भोग के लिये 
धारण करो । जीव भौर इन अवयवों की सुरक्षा होनीं चाहिये ! 
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खस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्त्रत्यामि या वामेभति । 
सानो अमा सो अर॑णे निं पांतु स्माबेशा भ॑वतु देवगोपा ॥२२॥ 
ऋण मं० १० । सू ६३।। 


भावार्थ -१. (प्रपथे) प्रकृष्ट जीवन यात्रा सें, निइचय रूप से 
(स्वस्तिः इत्‌ हि) सुस्थिति को बनाने बाली गृहलक्ष्मी आाथंगु हिणी 
ही होती है। कैसी ? जो कि, (श्रेष्ठा) उत्तम गुण कमं स्वभाव रूचि 
तथा कुल वाली (रेक्गस्वती ) बीयेंबती--प्रसवयित्री एवं सु--वणं 
वाली. रूपवती और (या) जो (बामं) उत्तम सन्तान या सुन्दर 
पुरुष को (अभि एति) सब ओर से प्राप्त होती है । (सा) वही 
(स्वस्तिः =गुहृदेवी वास्तव में (नः भ्रमा) हमारा गुह=श्य- 
स्थल है [गृहिणी गृहमुच्यते] । (सो=सा¬-उ] निश्चय से वह 
सुमंगली स्त्रो (अरणे निपाठु) नहीं [गृहू- ] कलह में डाले अर्थात्‌ 
घर को रणक्षेत्र न बनावे, पूर्ण शान्तिपूर्वक जीवन बितावे, गुहशान्ति 
कायम रक्खे। .(स्वावेशा) सुमंगल प्रवेश वाली (देवगोपा) उत्तम 
इन्द्रियों से सुरक्षित (भवतु) होवे । अथवा (देव--गो--पा) विद्वान्‌ 
ग्राप्त धार्मिक सज्जनों तथा गवादि पशुओं को पालने वाली हदे ।. 


२. पूर्ण निश्चय से; प्रकृष्ट जीवनयात्रा सें (स्वस्तिः) अच्छी 
स्थिति बनाने वाली, उत्तमकोटि का, सुवणं रत्न श्रादि धन ओर 
नाना यव झादि धान्य से परिपूर्ण बसुन्धरा [ भुस्थली ] श्रेष्ठतम कमं 
यज्ञादि करने वाले श्रथवा उत्तम कृषि कर्म करने वाले जन को 
स्वीकारती है; एवं घनघान्यदात्री र ( वामम्‌ अभि एति) 

_. लाभ के लिये हमें प्राप्त है, ऐसी वंह भूमि ही हमारा वास्तविक 
गुह=जन्मसूमि है, अर्थात्‌ स्वस्ति, श्रेष्ठा, वसुन्धरा, [समय आने 

` पर] लाभ के काम श्राती है। वह भूमि [हमारे देश को] गृहकलह 

[ या.झन्तः कलह में न डाले ओर (देवगोपा) विद्वान्‌ धासिक सत्य- 
A {प्रय परोपकारी सञ्जनों द्वारा पालित=झासित= रक्षित होकर 
(स्वावेशा भवतु) सब प्राणी मात्र क्े=पञ्चजनों के निवास के 
.. योग्य बने । अथवा (देवगोपा) मेधपर आशित सुमि भी सबके 


१, 
हे! 
MT ६१): निवास ७); 


निवास योग्य होवे | 
= जीवन सागं के बिस्तार के लिये श्रेष्ठ धनधान्य वाली 


(स्वस्ति ह मोमिन 
रि १९९ 
h hE 


(स्वस्तिः) समृद्धि निश्चय से जो, (वामम्‌) सुन्दर गुण कर्म- | 


र 0000 क म न 
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स्वभाव पुरुष को प्राप्त होती है, (सा नो) वही हमारे घरों में 
अथवा वनादि प्रदेशों में हमारी निरन्तर रक्षा करे और बही 
(देवगोपा) विह्ानों के बताये मागं द्वारा सुरक्षित हमारे उत्तम 
निवास के लिये हो ॥२२॥ 


इपे त्योर्जे त्वा वायषं स्थ देवो व॑ः सबिता प्रापयतु 
अक्ठतमाय कमेण आप्यांयध्यमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीर- 
नमीवा अंयक्ष्मा मा बँ सेन इशत माष्शशसो' ध्रुवा अस्मिन 
गोप॑तौ स्यात वह्दीयजमानस पश्‌ पाहि ॥२२॥ ` 
| यज्‌० अ०.१ । मं० १॥ 
भावार्थ-इसका अन्वय निम्न प्रकार से हो सकता है 
१. हे सर्वसुखप्रदातः परमात्मन्‌ ! (इषे* त्वा, ऊज" त्वा ) 
इष और ऊर्ज के लिये तुझे (वायवः) ये सब जीव, प्राणी [भजते 
हुए] (स्थ) हैं। अर्थात्‌ सब प्रकार के अत्तादि खाद्य पदार्थ और 
जीवनीय शक्ति के लिये तुझे ग्राथय मान सब प्राणी ठहरे हुए हैं। 
अथवा हे [जीव ! (त्वा) तुरे जीवन [यापन के लिये] योग्य 
(इषे) इष्ट पदार्थ =सब भोग सामग्री तथा [इसके भोग ३ 
(ऊजे) जीवनीयशक्ति प्राप्त कराने के लिये (वायवः) भौतिक 
प्राणवायुवें तथा शरीरस्थ प्राणवायु (स्थ) स्वस्थ होवें। _ 
२. (देवः सबिता वः) सर्वप्रकाशक सृष्टिकर्ता सर्वसंचालक 
प्रभुदेव तुस जीवों को [ये प्राण एव इन्द्रिया ] ( भार्पयतु) पुर्णरूप से 
प्रदान करे । झर्थात्‌ सब को (अ-+अपंयतु) आगे बड़ावें । 


३. (श्रेष्ठतमाय फर्मणे आप्यायध्वम्‌) [तुम सी] अति उत्तम . 


संसार की शारीरिक आत्मिक झौर सामाजिक उन्नति करने रूप 


यज्ञादि कर्म करने के लिये [इन प्राणों को] बढास्रो अर्थात्‌ श्रेष्ठतम ` 
.म्यज्ञादि कसे करता सि र 9 


. हृस्व स्वर से परे दीर्घ % कार और दीघं न परे हुस्व १४ कार 
लिखने ह प्राचीन परिपाटी है । यहां तदनुसार ही निदश किया है । 


` %(दृषू' वे इष्ट खाद्य अन्न होते हैं, जो कि झोपधि वनस्पति वृक्षादि से | 


क | ह 3 से 
प्राप्त होते हैं । 'ऊर््‌ वह शारीरिक व आत्मिक 'बल होता है, जो ८ इष्‌ ho 
` प्राप्त होता है । दस गुण्डो या पार्टी से प्राप्त शक्ति या बल प्रथवा मांसाद 


से प्राप्त वल 'ऊजं. 7 न कहाकर “पाशविक बल” कहाता है । इस सुक्ष्ममेद को < 
` -सममता चाहिये । , #5 


१७ 
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कर्म करने के लिये ही प्राणों को उन्नत करो। केवल 'शिइनोदर 
परायणता' के लिये ही जीवन धारण-पोषण न करके? परोपकार के 
लिये तुम्हें सन्तों की प्राणबिभूतियां होनी चाहिये ।', ग्रथवा श्रेष्ठतम . 
कर्मों के प्रसार-प्रचार के लिये (भ्राप्यायध्वम्‌) बढो, सवंत्र सब को 
श्राय बनाने के लिये'* फेलो । 

४. (प्रजावतीः) उत्पादक शक्ति सम्पन्न, सुनेवाली अथवा 
सन्तान वाली (अनमीवाः) नीरोग (अयक्ष्मां:) यक्ष्मा आदि राज 
रोगों से रहित (श्रध्न्याः) ये 'गोवें' जो कि ग्हन्तव्या=न मारने 
योग्य होती हैं अथवा 'इन्द्रियां जो किन मारने=पीड़ित करने == 
बिगाइने के योग्य होती हैं श्रथवा 'प्राण' जो कि यों ही समाप्त करने 
योग्य नहीं होते, (इन्द्राय भागम्‌) * इन्ब्रियाधिष्ठाता जीव के लिये 
भाग है अर्थात्‌ सेवनीय हैं । जीव के भोग के लिये ही प्रजावती, 
गनसीवा, ग्रयकष्मा गोवे, प्राण तथा इन्द्रियां नियत भाग हैं अथवा 
ये ग्रोवे, प्राण या इन्द्रियां (इन्द्राय) परमेइ्वर्य की प्राप्ति के लिये 
(भागम्‌) सेवनीय हैं, त्यन्त आवश्यक हैं। [भज्‌ =सेवायाम्‌ | । 

५. (वः स्तेनः मा ईशत) तुम्हारे ऊपर कोई चोर अर्थात्‌ 
अनुचित व ग्रनधिकृत रूप से दुसरे का हक मारने वाले पुरुषं शासन 
न करे; (मा अ्रघशंसः) और न ही कोई “पाप कर्मों को प्रोत्साहन 
देने वाला या “पाप कर्मों की प्रशंसा चाहना चिन्तना करने वाला' 
तुम्हारा शासक | =राष्ट्रपति-या प्रधान मन्त्री या सेनापति] हो । 
क्योंकि यदि स्तेन और ग्रधशंस गुणकर्म-स्वभाव वाले पुरुष किसी 
देश के शासक या संघ समाज के शासक-अधिकारी बनेगे, तो सब 
प्रकार के दोष पाप प्रजा में फेल जावेगें और इनका जीवन सुरक्षित 
नहीं रहेगा । 

४. उपरिनिदिष्ट 'ग्रघ्न्याः' (श्रस्मिन्‌ गोपतौ) इस गायों 
और इन्द्रियों के स्वामी के संरक्षण में (अवाः) चिरकाल तक रहने : 


१. परोपकाराय सतां विभूतयः । 
२. कृण्वन्तो विशवमायम्‌ । 
३. अधिक विषयभोग से “प्राण' शक्ति का ह्लास होता है; प्राणों की 
प्राणायाम द्वारा रक्षा करनी चाहिये; अत्यन्तविषय सेवन से हास नहीं । 
[ 'उत्तिष्ठतावपश्यतेन्द्रस्य भागमृ त्वियम्‌ । ऋक्‌ १०।१५०।३ ॥ उठो 


दु मि, भु एकाग्रचित्त से देखो प्रत्येक ऋतु--काल में हितकारी “इन्द्रस्य भागम्‌ । 
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या स्थिररूप में सुख देने वाली (बह्वीः) बहुत सी (स्यात) हों। 
अर्थात प्रत्येक मनुष्य को 'गोपति'=गो पालक तथा इन्द्रियों को 
, संयम रखने वाला बनना चाहिये और उसके पास 'इष्‌' के मुख्य 

साधक गवादि पशु सदा बहुतायत में होने चाहियें तथा 'ऊज्‌' की 
साधक श्रचंचल बहुकमंका रिणी.इन्द्रियां होनी चाहियें। 


७. इस जगत्‌ में=विश्‍्वयज्ञमण्डप में स्थित हम सब पञ्चजन 
[>-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र एवं दासदस्युगण] सानवसात्र 
प्रार्थना करते हैं, हे सवंरक्षक ! कर्माध्यक्ष ! न्यायकारिन्‌ ! सुख- 
प्रदातः ! परमकारुणिक ! (यजमानस्य) सर्वोपकारी धर्मात्मा 
विद्वान्‌ यजमान के (पशून्‌ पाहि) पशुओं को बचा ग्रथवा देखने की 
साधन इन्द्रियों की [विषयों की मार से] रक्षा कर । 


श्रन्तोपयोग व सामर्थ्य के लिये, जो (वायव स्थ) हमारी 
इन्द्रियां शौर अन्तःकरण या प्राणशक्तियां हे, सवितादेव तुस को वा 
उनको (भ्रार्पयतु) प्रपथ ग्रर्थात्‌ प्रकृष्ट कर्मों में लगावे । श्रेष्ठतम 
कर्मों के प्रचार के सिये तुम सब चारों तरफ फेल जाओ । (इन्द्राय) 
आत्मा के निमत्त जो उत्तम भाग है, ऐसी [झ्घ्त्या: प्रजावतीः 
ग्रनमीवाः ग्रयक्ष्माः | गोए तुम्हारे पास हों। - चोर-लुटेरा-डाकू व 
पापी तुम पर कभी शासन न करे। इस गोपति के श्रधिकार-संरक्षण 
सें बहुत-सी गौए' ध्रुवसम्पत्ति बनी हों । हे सवरक्षक प्रभो ! श्राप 
. इस यजमान के पशुओं की रक्षा कीजिये ॥२३।। 


आ नें भद्राः क्रत॑ओो यन्तु विश्वतोऽद्‌व्धास्ो अर्परीतास उद्भिद्‌ः। 
` देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असनर्ग्रायुो रेक्षितारों दिवेदिंवे ॥२४॥ 


भावार्थ १. भद्र ग्रर्थात्‌ मोक्ष सुख के देने वाले (क्रतवः) 
कर्म और विचार (विइवतः नः ग्रा यन्तु) सब ओर से हमारे [मनो 
में] झावें। । अर्थात्‌ भव्रकमे और विचार ही बार-बार हमारे मन में 
उत्पन्न हुआ करें । ये 'क्रतु' कंसे हों ? (अदब्घासः) छल मि 
बेचक या हिसाशुन्य निविध्न हों; (अपरीतासः) कार्यरूप में परि- 
णत होने से पूर्व गुप्त अथवा वेरोक या झभ्रभावित या नियत क्रम सें 
राने वाले हों; (उद्भिदः) जिन से अन्य [क्रतु | कमं और संकल्प 
पैदा होते हों या उच्चता महत्ता की ओर उठने वाले, हों। (यथा) 
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जिससे कि (देवाः) विद्वान्‌ लोग (सदम्‌ नः बुधे) सदा हमारी 
उन्नति के निमित्त (प्रप्नायुवः) वृद्धः अथवा नेभूल, अर्थात्‌ 
अप्रमादी और (रक्षितारः) रक्षक अर्थात्‌ संकटमोचक (असन्‌) 
बने रहें । 


२' भद्र अर्थात्‌ मोक्ष सुख के देने वाले कमं एवं विचार सब 
झर से हमारे मनों में आवें । (अदब्धासः ) [कमं एवं 


` विचार में] किसी से न दबने वाले ग्रथवा विकलांग (अपरी- 


तासः) न इधर-उधर चल कर बेठने वाले >अर्थात्‌ नियमित जीवन 
बिताने वाले, 'कायदे से आकर सर्यादापूर्वक अपने स्थान पर बज्ने 
बाले' उन्नत करने-कराने वाले अर्थात्‌ सब की उन्नति में सन्तुष्ट रहने 
वाले (देवाः) विद्वान्‌, हमारी वृद्धि में प्रतिदिन ्अग्नायुवः एवं 
“रक्षितारः' जसे हों, वेसे सदा ही बने रहें । 


“३. (भद्राः) भव्रशील (क्रतवः) यज्ञशील जन (विश्वतः 
तः आ यन्तु) सब ओर से घरों में ग्रावें। कंसे विद्वान्‌ (श्रदब्धासः ) 
विकलांग (झपरीतासः) मर्यादा में रहने वाले (उद्धिदः)* 
ूर्घन्य विद्वान्‌ जसे भी हो सदा हमारी उन्नति में तत्पर व सहायक 
बने रहेँ; वे कभी थकने वाले न हों और प्रतिदिन सावधानी से 
हमारी रख वाली करने अर्थात्‌ हमारा ध्यान रखने बाले हों । 


४. (नः) हमारे (कतवः) यज्ञ आदि सत्कमं (विश्वतः) 
सदा सर्वत्र (ग्रदब्धासः) हिसाशुन्य (ग्रपरीतास:) नियम-विधि 
पूर्वक होने वाले (उद्धिदः) निर्विघ्न व व अन्य संकल्प उत्पन्त करते 
हुए उत्तम रीति से (-आयन्तु) सम्पन्न होते रहें रौर हे सुक्रतो ! 
परमात्मन्‌ ! हम पर ऐसा अनुग्रह करो, क्रि (देवाः) [यज्ञ से तृप्त 
होने वाले | देव (युधे) बृद्धि के लिये (नः सदम्‌ इत्‌) हमारे साथ 
सदां रहें [हमारी सुधि लेने वाले हों| और (झप्राुवः) श्रप्रमादी 
होकर (दिवेदिवे रक्षितारः) प्रतिदिन हमारी रक्षा करने वाले 


| हों ॥।२४।। 


र TT 
* ~ 


> 
= न 


क ` #उद्धिदः का अर्थ है 'आगे उत्तरोत्तर पेदा करने वाले! । ये गृहस्थी 
हो सकते हैं, संन्यासी नहीं । यज्ञों में संन्यासी का धिकार नहीं । 
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देताना भद्रा सुमातिक्रेजूयतां दवाना रातिरभि नो नि्वतेताम्‌। 
देवानाछसुख्यपुपसेदिमा बयं देवा न आयुः तिरन्तु जीवसे॥२५॥ 


भावार्थ - (देवानां) देवों-=ग्ाप्त धासिक परोपकारी विद्वानों 
की, (भद्रा,सुमति:) अभ्युदय निःभेयस्कारिणी सुमति हमें (ऋजूयताम्‌) 
सरलता से प्राप्त हो । देवों की (सख्यम्‌) मित्रता, (उपसेदिम) 
हम उनकी सेवा में जाकर प्राप्त करें । अर्थात्‌ हम उनके सख्य= 
उनके समान स्थिति | =उनके जैसे अपने गुणकर्म स्वभाव] को, 


उनकी संगति से बनावे । अथवा हम (देवाः) देव विद्वानों को 


मित्रता प्राप्त करें । देव लोग, (जीवसे) दीर्घ जीवन के लिये (नः 
आयु: तिरन्तु) हमारी भ्रायु को बढ़ायें । अर्थात्‌ उनके सख्य में 
आये हुए हमारे लिये आयु वृद्धि के ग्रासन प्राणायार्माद जितने 
उपाय हैं, उनका वे देव निर्देश करें; ताकि हमारा जीवन दीर्घ झौर 
अच्छा व्यतीत हो । - 

यदि मनुष्य देवों की “सुमति', “राति” और 'सख्य' प्राप्त 
करेगा, तो निश्चय ही उसको दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी ।* यही 
यज्ञ की भावना की पुर्ति हे । “देवानां भद्रा सुमतिः' का सम्बन्ध 
देवपूजा से है; देवानां रातिः' का दान से और 'देवानां सख्यम्‌’ का 
संगतिकरण से ॥२५॥ 


तमीशानं जगतस्तस्थुषस्प्ति थियञ्जिन्वमव॑से हूमहे व॒यम्‌ । 
पुषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः. स्वस्तये ॥२६॥ 


भावार्थ-हम सब स्त्री-पुरुष (तम्‌ ईशानम्‌) उस चराचर 
जगत्‌ के शासक या सब ऐदवर्यो के स्वामी (जगतः तस्थुषः पतिम्‌) 
जंगम [जैसे मनुष्य च गवादि प्राणी] व स्थावर [जैसे वृक्ष गृह 
राज्य आदि] प्रपंच के पालन करने हारे (धियं जिन्वस्‌) ज्ञान एवं 
कर्स दोनों के तृप्त करने वाले अथवा प्रकाशक परमात्मा को 
(गवसे) सर्वविध रक्षा के लिये (हूमहे) पुकारते=याद करते है । 
वह परमात्मा (यथा नः) जेसे हमारे (वेदसाम्‌ वृधे) घनों व ज्ञातों 


अभद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः"````"व्य्चेमहि देवहितं यदायुः । स्वः 
स्ति वाचन २८॥ न 
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हि] 


की बुद्धि हो, वेसे के लिये (पुषा असत्‌) योगक्षेमकारी होवे और 
(स्वस्तये) विनाश से बचने के लिये (रक्षिता) बाह्य आपत्तियों 
से बचाने वाला तथा (पायुः) श्रन्तमंलों का निवारण कर आज की 
रक्षा करने वाला श्रर्थात्‌ विध्मविनाशफ (अदब्ध: ) ग्रहिसित अर्थात्‌ 
करुणामय [ भ्रसत्‌् = होवे | । 


सब मनुष्यों को मानना योग्य है कि बहु 'ईशान' परमात्मा ही 
चराचर जगत्‌ का पालन करने हारा है; बुद्धियों और कर्सों सें 
सत्प्रेरणा देने वाला एक मात्र परमेइवर ही है। बही जीव सात्र के 
धनों व ज्ञानों की वृद्धि कर जीवों का पोषण करता है और करुणा- 
सय विध्नविनाशक बाह्य झाभ्यन्तर दोषों से रक्षा करके जीवों को 
विनाश से बचाने वाला है। उसी को उपासना सब को करनी योग्य 
है । उसी के अनुग्रह से सब काम सिद्ध होते हैं । 


इस मन्त्र में पूषा, रक्षिता और पायु ये तीन विशेषण ईशान 
वरमात्मा के हैं। पूषा का भाव है, शरीरों का पोषण करने वाला 
रक्षिता का भाव है, भोगों की रक्षा करने वाला श्रोर पायु का भाव 
है, आायु==जीवनावधि का पालक । शरीर का अर्थ है, जीव को कमें. 
करने के निमित्त मिली 'जाति', उसके पोषण के लिये श्रावश्यक ह 
कि भोग' का रक्षण हो । 'भोग' पुरा करने के लिये आयु-वद्धि 
झावश्यक है । इस प्रकार इस मन्त्र में जीव के उसकी स्वस्ति के लिये 
“जाति भ्रायु भोग' के रक्षण को व्यवस्था करते की चराचर के ईशान 
से प्रार्थना की गई है ॥२६।। 


स्वस्त न इन्द्र बुद्धश्रबाः स्वस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥२७॥ 


भावार्थ- (वृद्धश्ववाः इन्द्र) विस्तृत यशस्वी परमेदवर्यवान्‌ 
परमात्मा (नः स्वस्ति ) हमें [दरिब्रता, अभाव के] विनाश से 
बचावे । (विश्ववेदाः पूषा) सब धनों का सालिक व सवेज्ञ पोषक 
परमात्मा, हमें [अज्ञान के] विनाश से बचावे । (झरिष्टनेसिः 
ताक्ष्ये:) अप्रतिहत गति वाला व सब सुखों का केन्द्र अ्रतिवेगवान्‌ 
'सुपर्ण व तारने बाला परमात्मा, हमें [ निष्कमंता, विकर्मता] के 
विनाश से बचावे ग्रौर (बृहस्पतिः) बृहतां--सब सत्य; विद्या श्रौर 
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जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका पतिः-=आदिमूल परमात्मा 
हमारे लिये (स्वस्ति दधातु) योगक्षेम को व्यवस्था करे । 


इस मन्त्र.का एक अन्य भाव भो है । श्रवस्‌ --अन्न । अन्न है, 
तो “वेदस्‌'==सब प्रकार की उपलब्धियां हैं। बेदस्‌ है, तो 'अ्ररिष्ट- 
नेमिः'=सबंसुखस्थिति, विध्नराहित्यदशा है। 'ग्ररिष्टनेमित्व' है, तो 
ज्ञान का अधिकार भी है । 

आओस्‌ जिसका निज और प्रधोन नाम है, वह सर्वरक्षक सवं- 
व्यापक परमात्मा सृष्टि में भरपुर श्रन्न बढ़ाकर, इन्द्र बन हमारी 
स्वस्ति करे; सब उपलब्धियों को देने वाला, “पुषा बन हमारी 
स्वस्ति करे; सब सुखों का केन्द्र =श्रादि्रोत, 'ताक्ष्ये बनकर हमारी 
स्वस्ति करे और बुहस्पति' बन हमारे लिये योगक्षेम को धारण 
करावे । 


एक अन्य भाव भी है -- ; 
१ अन्न-धान्य से भरपूर 'इन््र=परमंर्वर्यवान्‌ वैश्य बगे 

हमारे समाज में स्वस्ति=सुस्थिति करे । 

२. सब उत्तमस्थितियों वाला, 'पुषा'=नामक, जानमाल का 
रक्षक क्षत्रियवर्ग हमारे समाज में स्वस्ति=सुव्यवस्था करे । 

३. सुख-सुविधाञ्रों का दाता ताक्ष्यें >-अत्यन्त परिश्रमी 
शिल्पकार शूद्रवर्ग हमारे समाज में स्वस्ति=स्वस्थता करे । 

४. विद्या का धनी 'बृहस्पति'=ब्राह्मणवगं हमारे समाज में 
स्वस्ति=सञ्भाव बनाये रक्खे। न बुद्धिभेदं जनयेद्‌ प्राज्ञः ॥२७॥ 


भद्रे कगाभेः शृणुयाम देवा भद्रे पश्येमाक्षभियेजत्रा; । 
स्थिर्स्तुष्टुबा्संस्त॒नभिव्यंशेमदि देवहित यदायुः ॥२८॥ 
/ यजु० अ० २५। मं० १४, १५, १८, १९, २१॥ | 
भावार्थ-हे (देवाः) श्राप्त घामिक ज्ञानी देव जनों ! हम 
(कर्णेभिः) कानों से सदा (अद्रस्‌) “अस्युदय निःश्वयस्‌ के सुख के 
विषय की चर्चा ही (शउणुयाम) सुनें; [अभद्र अर्थात्‌ अस्युदयनिः- 
श्रेयस से हटा दुःख सागर में डालने वाले वचन न सुनें] । हे 
(यजत्राः) संगति कराने वालों तथा संगति के योग्य यज्ञशील | 
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सज्जनों ! हम अपनी (अक्षभिः) आंखों से सदा (भद्र पश्येम) भद्र- 
दृश्य का ही दर्शन करें; [अभद्र श्लील मन इन्द्रियों पर कुप्रभाव 
डालने वाले दृश्य, घटनायें न देखे] । आप देवों [ =ज्ञा्यो गियों ] 
और यजत्रों | कर्मयोगियों] की कृपा से [भद्र श्रवण भद्र देन करते 
हुए] (स्थिरेः गैः) स्वस्थ सबल सुडौल श्रगों तथा शरीरों से 
युक्त होकर (तुष्टुवांसः) ईश्वर की 'स्तुति-प्रार्थना-उपासना' करते 
हुए (देवहितम्‌) देवों से समन्वित होने=मेल रखने वाली श्रायु को 
अर्थात्‌ उच्चकोटि के ' जीवन वाली श्रायु को (व्यशेमहि) विशेष 
रूप से प्राप्त करें। हमें ऐसी बड़ी आयु मिले, जिसमें हम प्रभु का 
ध्यान करते रहें और विद्वानों जैसा आचरण करे । 

मनुष्यों को योग्य है कि ईइवर का घ्यान-स्मरण करते हुए ही, 
जितनी प्राय है, उसका पूर्ण स्वस्थ व बलवान्‌ रहते हुए भोग 
करें ॥२८॥ ए 


२३ 9१ २ 33२ 3 a 33२ 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
उर रर 3१२ 0 न 


नि होता सत्सि बर्हिषि ॥२९॥ 


भावार्थ-हे (झग्ने) प्रकाशस्वरूप महाप्रभो ! तु (वीतये) 
ज्ञान और मुक्ति देते के लिये (आयाहि) हमारे पास झा जा। हमें 
दर्शन दो । (गृणानः) स्तुति. किया हुआ तु जीवों को इच्छित फलों 
के दान के लिये (होता) सृष्टि के सब पदार्थो का दाता बनकर 
निश्‍चय से (बाहषि) श्रन्तः और बहिः ग्राकाश में संत्र तथा भक्त 
के हृदयासन पर विराजता है । अथवा जीवनयज्ञ के होता बनकर मेरे 
समीप उपस्थित हुजिये ।।२६॥ द (३ 


दि ३ Rr 3२ 3१२३१२ 
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित । देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ 


साम पूर्वा० प्रपा० १। द० १ मं० १, २॥ 


*तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सवंस्यास्य वाह्यतः । यजुः ग्र. ४० ॥ 


१. सामवेद के कुछ संस्करणों झौर हस्तलेखों में यजुर्वेद के समान ७ 
` देखा जाता है, कुछ में भरनुस्वार ही मिलता है । (यु० मी०) ॥ 
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भावार्थ - हे श्रग्नणि ! सर्वप्रकाशक देव ! तु (यज्ञानां) जीवों 
के तथा जीवों के सुख के निमित्त चलने वाले जीवन यज्ञ का (होता) 
प्रा करने वाला है। तेरी कृपा से ही सब श्रेष्ठ कर्म सफल होते हैं । 
तु सवंदा (विइवेषां हितः) सब का हित ही करता है ओर सब के 
समीप विद्यमान है। (मानुष जने) मनुष्यरूप से उत्पन्न प्राणी में 
(देवेभिः) दिव्य गुणों के साथ [तू विराजमान है] । अर्थात्‌ दिव्य 
जनों में तेरी भांकी मिलती है; उनकी सुमति, राति, सख्य के 
व्यवहार को देख उस प्रभु की सत्ता का अनुभव होता है ॥३०॥ 


ये त्रिंषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि विश्रतः । 
वाचस्पतिषेला तेषाँ तन्वां अद्य द॑धातु मे ॥३१॥ 


थवे कां० १। सू १। मं० १॥ 


भावार्थ-१. (ये) [इस दुइ्यमान जगत्‌ में प्रधान- 
पदार्थ] [जो (त्रिषप्ताः) त्रिगुणितसप्त अर्थात्‌ इक्कीस पदार्थ, 
[परथिवी जल अग्नि वायु आकाश | पंचमहाभूत, [प्राण अपान व्यान 
समान उदान] पंच महाप्राण, [चक्षु श्रोत्र नासिका जिह्वा त्वचा] 
पंच ज्ञानेन्द्रियां, [हस्त पाद गुदा उपस्थ वाक्‌ ] पंच कर्मे र्द्रियां तथा 
एक अन्तःकरण या मन [बुद्धि चित्त अहंकार] अथवा-पंच 
महाभूत, पंचतस्मांत्रायें, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मे न्द्रिय ओर एक 
जीव । श्रथवा-बारह मास, पांच [ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ शिशिर 
बसन्त] ऋतुयें, तीन [पृथिवी अन्तरिक्ष द्यो] लोक और सूर्य 
अथवा 


२. त्र्यावत्तित सप्त अर्थात्‌ तीन और उनके सत्त पदार्थ [भुत 
वर्तमान भविष्य] त्रिकाल में होने वाले [सुः भुवः स्वः सहः जनः 
तपः सत्यम्‌ ] सप्त लोक सम्बन्धी समस्त पदाथजाल अथवा सत्त्व 
रजः तमस्‌’ तीन गुणों वाली 'रस-रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मञ्जा-शुक्र 
देह का आधार सप्त घातुये, थवा वात-पित्त-कफमूलक धातुझों के 
अन्दर वर्तमान सप्तधातु । अथवा तीन गुण झौर सप्त ग्रह । 

३. तीतो परथिवी-ग्रन्तरिक्ष-द्यलोक में सात-सात भेद से 
वत्तंमान हो प्रगति करने वाले 'झापः =अप्तत््व; स्थूलरूप से , 
द्युलोक में सात रहिमयां [=सूर्य के सप्ताश्व], अन्तरिक्ष में सात | 
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वायु के स्तर-परत [ =सप्त मरुद्गण] और पृथिवी में संप्तजल 
प्रवाह [ वेदिकाः सप्त नद्यः ] । 

४. त्रियोग सप्त=दश। दश इन्त्रिय गण। (विइवारूपाणि 
बिञ्रतः परियन्ति) सब प्रकार के विविध रूपों को धारण करते हुए 
या परिवत्तित होते रहते हैं या सब ओर व्याप्त हैं अर्थात्‌ चारों ओर 
भ्रमण कर रहे हैं अथवा (विश्वारूपाणि) सब स्वरूपवान्‌ या निरू- 
पण करने योग्य उत्पन्न वस्तुओं को धारण-पोषण करते हुए चारों 
ओर परिक्रमा करते रहते हैं, (तेषां बला) उनके सामर्थ्थ तेज-को 
(वाचस्पतिः) जन कल्याणी वाक्‌ उपदेष्टा प्रजापति परमेश्वर 


(मे तन्वः) मेरे शरीर के ग्रन्दर (अद्य) आज-प्ंब-निरन्तर - 


(दधातु) घारण-स्थापित करे । 

मन्त्र में वाचस्पति ज्ञानदाता परमात्मा से प्रार्थना है कि वहं 
हमारे शरीरों में उन 'त्रिषप्त--पदार्थो के बल को धारण करावे, 
जो कि अनेक विविध रूपों में बदलते हैं और जिनका बदलता हुआ 
श्राकार ही वस्तुतः संसार या दुइयमान-प्रपंच है । इन परिवत्तंनो में 
चेतन भी हैं ओर ग्रचेतन पदार्थ भौ । । 

इस सन्त्र में 'त्रिषप्ताः' विशेष पद है। निम्न प्रकार से इसका 
ग्रथ कर सकते हैं - 

१. त्रि सप्त, न्रिगुणितसप्त=एरकावशति=इक्कोस पदार्थ । 
पंचमहाभुत--पंच-मुख्य प्राण--पंच ,ज्ञानेन्द्रिय--पंचकर्मे न्द्रिय--एक 


ग्रन्तःकरण [ -चतुष्टय=सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार] प्रायः सभी: 
विद्वानों ने ऐसा ग्र्थ स्वीकारा हे । अथवा पंचमहाभूत, पंच तन्मात्रा 


पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कम स्व्रिय और एक जीव । 


२.. त्रि+-सप्त--तोन और सात= दश । पंच ज्ञानेन्द्रिय गोलक 
पंच कर्मेन्द्रिय ग्रवयव । 

_ ३. (क) त्र्यावत्तित सप्त-तीन सत्त अर्थात्‌ तीन और उनके 
सत्ते । भूत-वत्तमान-भविष्य इन 'त्रि कालों' में रहने वाले “सप्त 
लोकों' [भुः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌] सम्बन्धी ` पदार्थं 
जाल श्रथवा-- 


(ख) १. आध्यात्मिक सप्तलोक । 


२ आधिभोतिक सप्तलोक । 
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३. आधिदेविक सप्तलोक । 
इस प्रकार “त्रि सप्त बनता है-- 


(ग) सब पदार्थ 'घातु' से धारण किये जाते हैं। ये घातुयं 
सात हैं; जो कि अन्न के परिणाम हैं और 'शरीर” को धारण करती 
हैं=बेस बनती हैं। वे हैं, रस-रक्त-मांस-मेदस-ग्रस्थि-मज्जा-वीय । 
त्रि--सप्त सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ त्र्यावत्तित सप्त धातु । 

४. "”" ““त्रिषप्ता:' शब्द का अर्थ है, तीन आवृत्ति में राने 
वाले सात, तीन स्थानों में होने वाले सात । जसे “हिदशा' (महा- 
भाष्य २।२।२) "दो आवृत्ति में ग्राने वाले, दो स्थानों में विद्यमान 
दश कुल बीस परन्तु दो वर्गों में दस-दस करके। इसी प्रकार 
“त्रिषप्त', तीन श्राकृति में आने वाले सात=कुल इक्कीस; परन्तु 
तीन वर्गों में सात-सात करके चलने वाले.'-...। इस लक्षण के झनु- 
सार 'त्रिषप्ताः' हैं आप: “«««« ४775० «बडे आपो **-** प्र सप्त सप्त 
त्रेघा हि चक्रमुः” [ऋक्‌ १०।७५।१] इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से 
आपः [जलों] की 'तीन जगह में सांत सात होकर प्रगति करते 
हे' ऐसा कहा है । सायण ने भी उक्त सन्त्र के भाष्य में कहा है कि 
“त्रेधा पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि च”, प्रथिवी अन्तरिक्ष और द्युलोक 
इन तीन स्थानों में प्रगति करते हैं ।**' “तीनों लोकों में प्रगति करने 
वाले 'झ्ाप:'=ग=प्‌ तत्वों का स्थूल रूप द्युलोक में सप्तरंग बाली 
रदिमयां, अन्त रिक्ष में-----सप्त मरुद्गण (वायुस्तर-हवा की परतें) 
और पृथिवी पर भिन्न-भिन्न रूप गुण वाले सप्त जल प्रवाह हैं ।' 
इन त्रिस्थानी अप्‌ तत्त्वों से क्रमशः द्युलोक में सुय, अन्तरिक्ष सें 
विद्युत्‌ या विद्युन्सय वायु और पृथिवी पर ग्नि, ये तीनों भ्रग्नियां * 
प्रकट होती हैं, तथा बल पाती हें । इन ऐसे भ्रापः से, समस्त जगत्‌ 
ग्राप्त =व्याप्त है “श्रद्वा इदं स्वमाप्तम्‌” (शतपथ १।१।१।१४) 
ये ऐसे 'आपः' “त्रिषप्ताः नाम से यहां कहे गये हैं । * 


१. वेद में सात नदियां प्रसिद्ध हैं । 

२. प्रग्नियाँ अर्थात्‌ 'प्राणाग्नय: । सूयं, वायु, अग्नि तीनों प्राण के 
वाहक हैं; इन से यह सर्वत्र व्थाप्त ==्ाप्त होने से (अप्‌ ) कहाता है ॥ जलों 
में भी विद्य तृर-प्राण बहता है । र 

३. द. श्री ब्रह्ममुनि.स्वामीकृत “वेदाध्ययन प्रवेशिका ए. १-२॥ | 
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५. शतपथ में कहीं एक भिन्न प्रकार से इक्कीस का लेखा 
पुरां किया हे । “द्वादश वे मासाः संवत्सरस्य, पंचत्तंवः, त्रयो लोकाः, 
तहिशतिः । एषेवेर्कावशो य एष सूर्यस्तपति” ----:- वषं के बारह 
मास ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, शिशिर, (=पतभड़) बसन्त पांच ऋतुवे+- 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ ये तीन लोक । कुल मिलाकर हुए बीस 
आर इक्कीसवां हुआ यह सूयं ॥३१।। 


इति स्वस्तिवाचनम्‌ 


टा rr आ आ 26 


अथ शान्तिकरणम्‌? 


शं न॑ इन्द्रामी भवतामवोभिः शं न॒ इन्द्रावरंणा रातहव्या । 
शमिन्द्रासोमा सुबिताय शं यो; शं न इन्द्रापूषणा बाज॑सातौ॥ 


भावाथं- (इन्द्राग्नी) विद्युत्‌ झौर ग्नि हमारे लिये 
(्रवोभिः) रक्षा की साधन सामग्री से शान्तिदायक हों; (रातह- 
व्या) जीवन-यज्ञोपयोगी खाद्य द्रव्यों के देने वाले अर्थात्‌ उपलब्धि में 
सहायक (इन्द्रावरुणा) विद्युत्‌ और जल हमारे लिये शान्तिदायक 
हों; (शयोः) सुखशान्ति के इच्छुक जन के (सुविताय) ऐइवय या 
अच्छे जीवन के लिये (इन्द्रासोमा) विद्युत्‌ और सोमलतादि 
झोषधिरस (इम्‌) शान्तिदायक हों [उत्तेजक, उद्दीपक नहीं | 
अथवा (शयोः इन्द्रासोमा) रोगशासक एवं भय निवर्तक विद्युत्‌ और 
ग्रोषधिरस, ऐद्वर्य या अच्छे जीवन के लिये, शान्तिदायक हों अर्थात 
रोगनिवृत्ति में उपयोगी हों; (इन्द्रापुषणा) विद्युत्‌ और वायु 
(वाजसातौ) बलवीर्य बड़ाने वाले अन्तादि के उत्पादन संरक्षण [को 
योजनाश्रों ] में शान्तिदायक हों थात्‌ सहायक हों । 


१. ऋषि दयानन्द कृत सस्कार-विघि के द्वितीय सं० में 'शान्तिकरण' 
पाठ ही है और तदनुसार ही आगे सर्वत्र 'शान्तिकरण' शब्द का ही उल्लेख 
है । सं. वि. के हस्तलेखों में भी 'शान्तिकरण” पाठ ही सवत्र है । कमं काण्ड 


के प्राचीन ग्रन्थों में भी "स्वस्ति वाचन? के साथ शान्तिकरण का ही निर्देश 
मिलता है । ग्रतः हमने 'शान्तिकरण? मूल पाठ ही रखा है (यु० मी०) । 


Ps 
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भाव यह है -इन्द्र सहित अग्नि, इन्द्र सहित जल, इन्द्र सहित 
सोम और इन्द्र सहित वायु, इनसे हमें शान्ति मिले; ये रोग या 
उपद्रवकारी न हों ।।१।। 


शं नो भग; शर नः शंसो अस्तु शं नः पुर॑न्धिः शंसन्तु राय;। 
शं नः स॒त्यस्य सुयम॑स्य शंसः शं नो अर्थमा पुरुजातो अंस्तु॥ 


भावार्थ - (भगः) ऐरवये एवं ऐदवर्यशाली पुरुष (नः) हमारे 
लिये (शम्‌) शान्तिदायक हों; (शंसः) [देव पितर ऋषिगणों के] 
उपदेश्ष-आदेश निश्चय से हमारे लिये मंगलदायक हों; (पुरन्धिः) 
शरीरस्थ बुद्धि ग्रथना विशाल संस्कारों को धारण करने वाली 
बुद्धि (शं नः) शान्त रहने वालो हो [उसमें घेयं हो]; (रायः) 
सुवर्णादि घतराशियां व सम्धदायं निश्चय से शान्ति पैदा करने वाली 
हों [म्रशान्ति पेदा करने वाले न हों]; (सत्यस्य सुयमस्य शंसः) 
नियमानुवर्ती सत्य का उपदेश शान्ति [का संदेश | देने वाला हो; 
(पुरुजातः श्र्यंमा) बहुमत द्वारा प्रसिद्ध=सर्माथत भ्रशंसित न्याया- 
_ घिक्रारी हमारे शान्ति [की व्यवस्था] करने वाला होवे । 

भाव यह है कि- जननशक्ति हमें शान्ति देने वाली हो 
[ गिराने वाली नहीं]; प्रशंसा हमें शान्ति देने वाली हो [फूल कर 
कुप्पा बनाने वालो नहीं]; बुद्धि हमें शान्ति देने वाली हो [अभि- 
सान गर्व पैदा करने चाली नहीं]; 'धन ऐद्वर्य” शान्ति पेदा करने 
वाले हों [ दिमाग चढ़ाने वाले नहीं |; सर्यादोचित सत्य का उपदेश 
शान्ति दे; बहुमत प्रशंसित न्याय कर्ता पुरुष हमें शान्ति दे । 

इस सन्त्र का निस्त भाव भी हो सकता है- 

(सगः) जननशक्ति': "` (शंसः) ज्ञान-विद्याः----- (पुरन्धिः ) 
प्राण [पुरं =शरीर का विधायक] झौर (रायः) सप्तधातुर्ये श्रर्थात्‌ 
रस-रक्त-शुक रूप शरीरस्थ जो जीव को सम्पदा हैं, वे; [समाज के 
बड़े] सुयम भ्रर्थात्‌ अनुशास्ता पुरुषप्रोक्त सत्य का आदेश या संयम 
सिखाने वाले सत्य के उपदेश तथा [पुरुजातः] विस्तृत धिकारः 
वाला (आयमा) सब के लिए न्यायकारी पुरुष श्र्यात्‌ शासनाधिकारी 
भी शान्ति की स्थापना करने वाले हो ग्रथवा न्यायाधिकारी (पुरु- 
जातः) प्रशंसा का पात्र हो ॥२॥ 
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शं नों धाता शम धर्ता नों अस्तु शं न उरूची भवतु स्त्रधाभि; । 
शं रोदसी बृहती शं नों आह! श॑ नो बेर्ना सुह्मांनि सन्तु ॥ 

भावार्थ--प्रपंच-जीवन को (घाता) अन्दर से धारण्पोषण 
करने वाली शक्ति भ्रथवा पोषकवर्ग झान्तिदाता हो; और 
झान्तिदायक हो (धर्ता) बाहर से धारण करने बाला तत्त्व, 
(उरूची) बहुत उत्पादन करने वाली विस्तृत बसुन्धरा (स्वधाभिः) 
श्रन्तादि पदार्थों के दान से हमें शान्ति दे । (बृहती रोदसी) विशाल 
द्युलोक एवं पुथिवीलोक शान्तिदायक हों] (अद्रि:) मेघ [जल की 
वर्षा कर | ग्रथवा पर्वत हमें शान्ति दें। (देवानां सुहवानि) इन 
प्राकृत देवों के सुन्दरकमं अथवा विद्वानों के मधुर उपदेश या उनके 
सुखकारी ्रावाहन= निमन्त्रण हमें शान्ति पहुंचावें ॥३॥ 


शं नों अभिज्योतिरनीको अस्तु शं नों भिन्राउरुगावाधिना शस्‌ । 
शं न॑; सुकृतां सुकृतानि सन्तु श॑ न॑ इषिरो अभि बतु वार्त ॥ 


भावार्थ -- (ज्योतिरनीकः, अग्नि: ) प्रकाशसासर्थ्यं वाला 
अग्नि, ज्ञानप्रकाश बल वाला विद्वान्‌ अथवा, तेजस्वी सेना वाला 
[राष्ट्र को] ग्रागे ले जाने वाला सभापति-राजा* (नः शम्‌) हमें 
शान्ति दे; (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान वायुवें (नः शम्‌) हमारे 
लिये शान्तिकारक हों; (अश्विनो) उपदेशक और अध्यापक हमें 
(शं) शान्ति [दायक “सन्देश | देवे; (सुकृतां) सुर्कामयो के 
(सुकृतानि) सत्कर्म हमें शान्ति पहुंचावें; (इषिरः) स्वयंगतिञ्ञील 
तथा अन्यों को गति देने वाला (बातः अभिवातु) वायु हमारे चारों 
झोर बहता रहे । भाव यह है कि सृष्टि के समाज में चतुदिक वाता- 


` वरण सुखकारी हो ॥४॥ 


शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहतो शमन्तरिक्षं र्ये नो अस्तु । 
श॑ न ओवैधीवनिनों भवन्तु शं नो रज॑सस्पतिरस्तु जिब्णु; ॥ 


pn या का अर्थ है 'झागे ले चाने वाला! राजा | राजा का अर्थ किंग 


फुड; i 
ड 


या बादशाह नहीं, अपितु राष्ट्र का सर्वोच्च म्रधिकारी, प्रधान या सभापति 


` होता है । द्रः सत्यार्थ प्रकाश ६ समु. । 


ड 
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 भावाथे-- (पुर्वहतो) पुर्वकल्प के समान स कल्प में 

अशसनीय गुण-कम वाले ( द्यावाप्रथिवी) सूर्य [ अपनी किरणों र] 
तथा भूमि [अपने उत्पादनों] से हमारे लिये झान्तिदायक हों; 
(दृशये) [दर्शन के योग्य पदार्थो के | देखने के लिये (अन्तरिक्षम ) 
224 अकारासण्डल शान्त [अर्थात्‌ विषयोपद्रवो से रहित] हो 
ससे हम दृश्य से सुख पा सकें; (ग्रोषधी: वनिनः) श्रोषधियां 
तथा वनस्पतियां अथवा बनवाली झोषधियां अर्थात ोषधियों के 
युक्षादि [की सुरक्षा व वृद्धि से, वे] रोगशामक हों; जिससे हमें 
शान्ति उपलब्ध हो; ( जिष्णुः) जयशील (रजसस्पतिः) राष्ट्र का 
नायक अन्तः बहिः शत्रुग्नो से रक्षा करता हुआ |] हमारे लिये शान्ति 
[कौ. व्यवस्था ] करे । अथवा लोकलोकान्तरों का पालक सदा जय- 
शोल परमेश्वर हमें शान्तिदायक हो ॥५॥ 


शं न इन्द्र बसुभिदेंबो अस्तु शमादिलेमिर्वरणः सुशंसः । 
शं नों रुद्रो रुढरेमिर्जकाषः श॑ नस्त्वष्टा ग्राभिरिह शृणोतु ॥६॥ 


भावार्थ--१. (क) (देवः इन्द्र: वसुभिः नः शम्‌ ) ज्ञान का 
श्रकाशदाता सदाचार का शिक्षक आचार्य, वसु ब्रह्मच।रियों के साथ 
हमें शान्ति का पाठ पढ़ाने वाला होवे । 

(ख) दिव्यगुणयुक्त 'इन्द्रियाधिष्ठाता! गात्मा वासक पंचतत्त्वों 
के साथ शान्तियुक्त रहे । 3 

(ग) चराचर जगत्‌ का प्रकाशक सूर्य, पृथिवी थवा धन विद्यत 
आदि पदार्थों के साथ शान्ति का ताप फैलाने वाला हो । छ 

२. (सुझंस:) सुनाम व प्रशंसनीय (वरुण: श्रादित्येभि: शम्‌) 
(क) चुनिन्दा विद्वान्‌ या वृत कुलपति आदित्य ब्रह्मचारियों के 
साथ शान्ति का पाठ पढ़ाने वाला होवे। (ख) जल समुदाय, सूयं 
किरणों के या संवत्सरीय द्वादश मासों के साथ हमें शीतल करें। 
(ग) “अपःन=वीर्यं प्रवाहों का देवता' श्रात्मा ज्ञानेन्त्रियों के साथ 
शान्तियुक्त रहे । न 

३. (जलाषः) दुःखनिवारक व त्रितापनाशक, (सुत्र: रुद्रेभिः 
शं नः) (क) कठोर अनुशासन में रखने के लिये दण्ड देकर «रुलाने 


वाला विद्याधिकारी, रुद्र ब्रह्मचारियों के साथ शान्ति देते वाला हो, | ह 
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(ख़) (जलाषः) इन्द्रियों की अभिलाषा पुरी करने वाला, मृत्यु दु.ख 
के कारण बन्धु को रुलाने वाला जीव, पंच प्राणों के साथ शान्ति- 
स्थापक हो । 

४. (इह) यहीं पर, इस जीवन में (त्वष्टा ग्नाभिः न: श 
श्वुणोतु) विइवकर्मा-शिल्पी के समान कांट-छांट करने वाला 
अर्थात्‌ सदसद्विवेकी पुरुष अपनी वाणियों से हमें शान्ति का सन्देश 
ही सुनावे ग्रथवा हमारी वाणियों के द्वारा शान्ति की बात सुने ।६॥ 


शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रात्राणः शु सन्तु यज्ञाः। 
शं नः स्वरूणां मितयों भवन्तु शं न॑ः प्रस १६ शम्व॑स्तु वेदिः ॥ 
भावाथ -यज्ञपरक अर्थ - 

१. (शं यः भवतु) झान्तिदायक हो हमारे लिये (सोमः) 
-सोमलतादि ग्रौषधिवर्ग; (शं नः) झान्तिदायक हो हमारे लिये 
(ब्रह्म) वर्धक धन्य भ्रन्नादि पदार्थ; (शंसः) शान्तिदायक हों, 
(ग्रावाणः) मेघसमूह या पत्थरसम दृढ़ कन्दमुलादि फल या यज्ञ- 
पात्रादि; और इस प्रकार (नः) हमारे सब (यज्ञाः) यज्ञकर्म 
(शम्‌ उ सन्तु) शान्ति देने दाले हों। (शं न: भवन्तु) शाःतिवायक हों 
(स्वरूणां मितयः) [ यज्ञको की ग्राधारमूत नियमों फी सर्यादायें 
ग्रौर (झं नः) शान्तिदायक हों (प्रस्वः) उनके परिणामफल । 
अर्थात्‌ कर्मा को गतियों [ -=चालों, मर्यादाश्रों, आघारों] के 
(सितयः) परिमाण, इयत्ताये, किस सीसा तक कोत सा कर्म फरना 
चाहिये, वह सीमा श्रौर फिर उके (प्रस्व ) भतीजे दोनों शार्ति- 
पूण चाहिए और, (शम्‌ उ अस्तु) शारतदायक हो हमारा (वेदिः) 
. कार्यक्षेत्र, या यज्ञसण्डप, प्लेटफार्म । 

_ २. शान्ति का सन्देश दे (सोमः) यज्ञ झा ब्रह्मा, ग्राचांय; 
(ब्रह्म) वेद ज्ञान, मन्त्र; (ग्रावाणः) ज्ञानी अर्थात्‌ ऋत्विज्‌ आदि इस ` 


प्रकार यज्ञ शान्ति के स्वर का दाहक हो । (स्घरूणां मितयः) उस 
ओ- यज्ञ [-स्थल] के साको के राप-तोल अर्थात्‌ रूप-ग्राकार आदि 


स्वः) इसमें प्रयुक्त विविध शाकल्य विविध प्रकार की झोष- 
[यज्ञशाला के खम्भों को चापकर तथा स्थान को नापकर 
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३. (सोसः) सोमरस ज्ञानामृत (ब्रह्म) सोमरस =ज्ञाना- 
मृत पिलाने वाला ब्रह्मज्ञानी (ग्रावाणः) सोमरस निकालने का 
'अस्तर' [ =पत्थर ] --ज्ञानामृत बनाने वाले वृढ़त्रती ज्ञानी और 
(यज्ञः) नानाविध यज्ञ=शुभकमं, (स्वरूणां मितयः ) यज्ञस्तम्भों 
के परिमाण=शुभकर्मो की मर्यादायें, (भ्रस्वः) अन्य पदार्थ उप- 
स्थित अष धियां ==शुभक्मो के परिणाम या श्रन्य सामग्री (बेदिः ) 
यज्ञस्थली =ज्ञानगोष्ठ ये सब शान्तिदायक हों। यज्ञ की सम्पूण 
सामग्री निर्दोष हो, ताकि शान्ति की वासना, शान्ति का वातावरण 
पेदा हो ॥।७।। 


शं नः दये उरुचक्षा उदेतु शं नश्वतस्र: प्रदिशों भवन्तु । 
शं नः पेता घुषयो भवन्तु झं नः सिन्ध॑वः शु सन्त्वार्पः ॥ 
भावार्थं -- (उरुचक्षाः) [ जीवमात्र के लिये] सृष्टि के पदार्थों 
के स्पष्ट दशानि वाला दूर-दूर तक उजाला करने वाला (सुर्यः) 
सुर्य (नः) हमारे लिये (शम्‌ उदेतु) शान्ति [ बिखेरता हुआ | उदित 
हो; अर्थात्‌ वर्षाभाव कभी स हो। शान्तिदायिनी हों (चतस्रः 
प्रदिशः) चारों विस्तृत दिशायें धर्थात्‌ भंभादत आदि कष्ट न हो; 
झान्तिदायिनी हो, (पवताः ध्रुसयः) दृढ़-प्रचल वन-परवतमालायें; 
[अर्थात्‌ सुकम्पादि उपद्रव न हों और ये स्थिर पहाड़ हम मनुष्यां 
की सुखशान्ति का साधन बनें] शान्तिदायिनी हाँ हमारे लिये 
(सिन्धः) नदी समुद्री की धारायें [अर्थात्‌ बाढ़ आदि देवी प्रकोप 
न हों] श्रोर सुखकारक हों लिइचथ से (शापः) वापी-कूप-तड़ाग 
आदि के जल [अर्थात्‌ सुखा न पड़े।] भाव यह है कि अतिवृष्टि 
ग्रवुष्टि आदि जल सम्बन्धी कष्ट हमें कभी न हों ।।८।। 


शं नो अर्दितिसवतु त्रतेभिः शं नों भवन्तु म॒रुत॑ः स्व॒काः । 
भावार्थ-१- शान्तिदायक हो हमारा (अदितिः) श्रखण्ड 
प्रकृतिमाता, (व्रतेभिः) अपने भौतिक दियमों से; शान्तिदायक हां 
हमारे लिये (स्वर्झाः) प्रशंसनीय (मरुतः) सब को जीवन देने 
वाले आण; शान्ति का प्रकाश करें हमारे लिये (विष्णुः) [विशव 


के कोने-कोने में किरणों को प्रदिष्ट कराने वाला दिन सें)दश्यसान] जा 
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सूर्य और शान्ति [की सौम्य उष्णता] दे हमें (पुषा) [रात्रि में 
अस्त हुआ, पोषक] सूर्य या चन्द्रमा; ज्ञान्ति दे हमें (भवित्रम्‌) 
अन्तरिक्ष या अन्तरिक्षस्थ जल की नमी; और शान्ति की सांस दे 
हमारे लिये चराचर को गति देने व धारण करने वाला वायु । 

२. शान्ति [का सन्देश] दे हमें ग्रखण्ड रूप से सब कल्पों में 
याथातथ्यतः अर्थो का विधान करने वाली वेदमाता अपने सत्यविद्या 
के नियमों से; विधानों से; शान्ति [का प्रवचन] करें हमारे लिये 
` (स्वर्काः) सब पदार्थो के गुणधर्म का सुस्पष्ट स्तवन विवेचन करने 
बाले (मरुतः) तत्त्वदर्शी ज्ञानी जन; शान्ति [की व्यवस्था] करें जन- 
मानस में प्रविष्ट राजा आर निश्चय से शान्ति करे जन-शरीर का 
पोषक राजा; इस प्रकार (झं) सुरक्षित एवं सुखमय होवे, हमारा 
(अवित्रम्‌) भविष्य और शान्तिदायक ही होवे (वायुः) जीवन का 
सारा गतिमय वातावरण । 


३. (ग्रदितिः) विदुषी माता या विद्वानों की माता (व्रतेभिः) 
अपने सत्य, संयमपुणं जीवन के सत्कर्मो से हमें शान्तिदायिनी हो; 
प्रशंसा के पात्र प्राण के धनी विद्वान्‌ जन या प्रिय सम्बन्धी जन 
(विष्णुः) सब के ऊपर व्यापक, घर का सबसे वृद्ध पुरुष (पुषा) 
सब परिवार का पालन-पोषण करने वाला व्यक्ति शान्ति [की 
व्यवस्था] करे ताकि (भवित्रम्‌) भवितव्यता हमारा भविष्य अर्थात्‌ 
जो अवद्यं भावी है, अथवा गृह का वर्तमान, शान्ति [का परिणाम] 
दे श्रौर इस प्रकार सुख-शान्तिमय हो जावे हमारा वातावरण 
[परिवार, समाज, का] ॥” 


भाव यह है कि जिस घर में सेवा में प्रनथक अखण्ड भाव से 

_ लगी सत्याचारिणी विदुषी माता, भ्रच्छे सम्बन्धी, घर का बुजुर्ग 

आर सबका पोषण करने वाला--कमाने वाला व्यक्ति होगा, उस 

_ गृह-परिवार का भविष्य उज्ज्वल झौर वातावरण सुखमय 

_ होगा ॥९॥ 5 

शं नो देवः सबिता त्रायमाणः श॑ नें भवन्तृपर्सो विभातीः । 

शं न॑ः पन्यो भवतु प्रजाम्यः श॑ न! क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु; ॥ 

थ--१. शान्तिदायक हो हमारे लिये (त्रायमाणः) रक्षा 


॥ 
२ ज्र 
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हमारे लिये (विभातीः उषसः) जगमगाती हुई प्रभात वेलायें । ज्ञान्ति ` ७ “¢ ` 
=ठण्डक पहुंचाने वाला हो--हम सब (प्रजाभ्यः) प्राणियों के लिये 
(पर्जन्यः) खेतों को सोंचने शाला मेघ । झान्तिकारक हो हमारे 
लिये (शम्भुः) शान्ति-सुख=समावस्था लाने वाले पदार्थो का 
उत्पादक (क्षेत्रस्य पतिः) जमीन का मालिक किसान अर्थात्‌ खेत का 
स्वामी कृषक सुखदायक पदार्थो को उत्पन्न कर सबं जन मंगलकारी 
हो [वह तमाखु भांग झादि नशीली वस्तुओं का उत्पादन न करें । 


२. (देवः) सम्पुर्ण सुखों के दाता (सविता) उत्तमकर्म व 
ज्ञान में प्रेरक परमात्मा हमारे लिये शान्तिदायक हो और हों 
शान्तिदायिनी उस देवसविता का (विभाती उषसः) चमकती 
जीवनदायिनी जागृति की शक्तियां । (पर्जन्यः) अपने सृष्टिकत्‌ - 
त्वादि गुणों को जीवों के सुख के लिये प्रकट करने वाला परमात्मा 
(प्रजाभ्यः) प्राणिमात्र के लिये शान्ति देवे। (शम्भुः) मंगलमय 
(क्षेत्रस्य पतिः) इस जगत्‌-क्षेत्र का स्वामी परमात्मा हमारे लिये 
शान्ति [को व्यवस्था] करे ।। १०॥ 
श॑ नों देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धौभिरस्तु । 
शमंभिषाचः शप्र रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः॥ 

भावार्थ -- (विइवदेवाः) सब विद्या सत्यधमं दि शुभगुणों के 
दाता (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष हमें शान्ति दे। (सरस्वती) सरस्वती- 
साता (सह धीभिः) ज्ञान-कमं सन्ततियों के साथ अर्थात्‌ अनेक 
, प्रकार की बुद्धि देकर एवं नानाविष शिल्प कमं सिखाकर 
` हमारी [दुःख-] शान्त करे। (ग्रभिषाचः) चारों ओर से ज्ञान 
` का सेचन एवं सेवन करने वाले श्रथवा अपने बल सामर्थ्य से जीने 
बाले तपस्वीजन प्रर (रातिंशाचः) विद्या-अन्न-धन का सेचन सेवन 
. करने वाले. त्यागी पुरुष श्रथवा 'दान-दक्षिणा-वेतन' से जीने वाले 
पुरुष हमारे लिये शान्ति [का मागे प्रशस्त] करें। (दिव्याः) 
झाकाश के पदार्थ [वायु, विमान आदि], (पार्थिवाः) प्रथिवी के 
पदार्थ [अन्न, सुवर्ण, अरिनरथ, चक्रवर्ती साम्राज्य, राज्य आदि] 
` और (अप्याः) जल सम्बन्धी पदार्थं [ नौका, मोती म गा आदि] . 
अर्थात्‌ तीनों प्रकार के पदार्थ हमारे लिये शान्ति दें ॥११॥ 
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RY सत्यस्य पत॑यो भवन्तु शं नो अन्तः शा सन्तु गार्वः | 
शं न॑ ऋभर्षः सुकृतं; सुहस्ताः शं नो भगन्तु पितरो ह्रु ॥ 

भावार्थ-शञाम्ति प्रदान करें हमें (सत्यस्य पतयः) सत्य मानते, 
सत्य कहने एवं सत्य करने वाले न्यायव्यवस्था अथवा रक्षक अथवा « 
“धर्मानुसार यथा योग्य प्रीतिपुर्वक' वतने बाले । शान्ति [स्थापित ] 
करें हमारे (शर्वन्तः) चरित्र सदाचरण वाले व्याख्यातागण; हमारे 
(गावः) दार्शनिक, विचारकगण, शान्तिदायक गो ग्रादि पुझो के 
रक्षक । (ऋभवः) उत्तम कोटि के वेज्ञानिक, कलाकार, मनुष्यों 
पशुओं के कायाकल्प करने वाले चिकित्सक अथवा 'श्राकिटेक्ट! ' 
"मण्डली (सुकृतः) सुकर्मो अथवा [योजनाश्रो को] सुविधानुसार 
क्रियान्वित करने वाले “इन्जीनियर-गण तथा मेन्युफंक्चरसं और 
(सुहस्ताः) हस्तक्रिया में चतुर कारीगर [मालन्स, मिस्त्री, लुहार 
सुनार आदि] । शान्ति बनाये रक्खे [अर्थात्‌ आशीष देने व मंगल 
कहने वाले हों] (हवेषु) आयोजनों के अवसर पर, सम्मेलनों= 
संगतों पर हमें (पितरः) रक्षा करने वाले बड़े वृद्ध अनुभवी पुरुष 
[ताकि उनके ग्रासीर्वादों से यज्ञादि उतम कर्म सफल हों, झान्ति- 
दायक हों] । 

भाव यह है कि सत्य के पालक, व्याख्याता, दार्शनिक, बेज्ञा- 
निक, सुकृत, कारीगर सबका उद्देश्य प्राणीमात्र की शारीरिक 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करते हुए शान्ति स्थापन करना 
होना चाहिये । तभी विश्व में शान्ति [पीस ]और व्यवस्था [आडर ] 
स्थापित हो सकती । तभी भ्रायो का चक्तवर्तो साम्राज्य भूमण्डल पर 
स्थापित हो सकेगा ॥१२॥ 


शं नों अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शं नोउहिवृध्न्य!: द समुद्रः । 
शं नो अपां नपत्पिरुरसु झं नः पश्चिभवतु देवगोपा ॥१३॥ 

ऋ० मं० ७ (सूळ ३५। मं० १-१३॥ 

भावार्थ-१. झान्तिकारक हों हमारे लिये (एकपात अरजः 

देवः) अपने एक भाग में सम्पूर्ण जगत्‌ को रखने बाले झजन्या-- 

ग्रकारणकारण सर्वसुखदाता परमात्म देव; (अहिः) ञ्मरणधर्मा 

(बुध्न्यः) सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, 
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उन सबका ग्रादिमूल परमेश्वर; (समुद्रः) ` जीवों को सम्यग छ घ्रे ˆ 
से उन्नत करने वाला तथा प्रलय के बाद सृष्टि बनाते समय 
परमाणुों को सम्यग्‌ प्रकार से आगे गति देने वाला जगदीइवर; 
(अपार नपात्‌) चराचर में व्याप्त प्रजाओं को न गिरने देने वाला 
अर्थात्‌ सब प्राणिमात्र का आश्रय (पेरः) दुःखों से पार कर भुक्ति 
दशा तक पहु चाने वाला परमात्मा; (पृदिनः) सबको छने बाला 
(देवगोपा) चराचर के सब देव=दिव्य पदार्थ और गो=उनको 
शक्तियों का रक्षक परमेश्वर । 

२. ` शान्तिदाता हो (अजः) - सदा गतिमय हो प्रकाश फेलाने 
वाला (देवः एकपाद्‌) स्वयं प्रकाश एक गति अर्थात्‌ श्रनादि काल से 
श्रपरिर्वात्तत गति वाला “सुर्यं; शान्तिदायक हो (ग्रहिब्रुध्व्य:) 
अन्तरिक्ष में संचार करने वाले 'मेघ' या 'विद्युत्‌'; शान्तिदाता हो 
'जलपुर्ण सागर! या “मेघाच्छन्न श्राकाश ; शान्तिदायक हो (झपां 
नपात्‌ पेरुः) जलो को न गिरने देने वाला ग्रर्थात्‌ थामने वाला एवं 
बिना पांव वाला, सबका जीवन पूर्ण करने वाला 'वायु'; और 
शॉन्तिमय हो (देव--गो--पा) प्रकाशमय एवं गतिशील सुर्येचन्ट्रादि 
को अ्रपने-अपने नियम में रखने वाला (पृरिनिः) हिरण्यगर्भ 'पर- 
सात्मा' ग्रथवा सब चराचर जगत्‌ का स्पश=सस्बन्ध' रखने वाला 
परमात्मा । भाव यह है कि सब प्रकार से परमात्मा की सृष्टि हमारे 
लिये शान्तिदायिनी सुखकारिणी हो । 

सूर्यपरक अर्थ- {Fo he 

३. झान्तिदाता हो हमारे लिये (श्रजः) गतिशील सर्वप्रकाशक 
(एकपाद्‌) अनादिकाल से नियमित एक ही चाल वाला (देवः) 


स्वप्रकाश जीवनदाता (भ्रहिः) न हिसा करने वाला (बुध्न्यः) 


सबके बोध=व्यक्तता=दृष्टिगोचर होने का कारण (समुद्रः) 
सम्यग्‌ प्रकार से अपनी किरणों द्वारा जलों की ऊध्वं गति करने 
चाला अर्थात जलों को बाष्प बनाने वाला (झपां न पात्‌ पेरु:) जल- 
तत्वों को विद्युत्‌ रूप में विना पाँव पार करने वाला (पृश्नि:) 
सबको स्पे करने वाला और (देवगोपा) भौतिक दिव्य पदाथों 
तथा उनके गुणों की रक्षा करने «वाला सूर्ये । अर्थात्‌ प्रत्येक सौर 


मण्डल का झाधार सुर्य होतां है, वह हमें शान्ति देवे ॥१३ ॥ 


कईशा वास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । यजुः ४०।१ ॥ 
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५२ च संस्क।र-समुच्चय 
इद विश्वस्प राजति । शनो अस्तु द्रपदे शत्रतुन्पदे ॥१४॥ 


भावार्थ- (इन्द्र) परसेश्वयंशाली भगवान्‌ (विइवस्थ= 
बिइवस्य मध्ये) सब संसार के मध्य में अर्थात्‌ अन्दर बाहर राज 
करता है अर्थात्‌ परमेश्वर श्रन्तर्यामी होकर सर्वोपरि विराजमान है 
[सब विश्व ईश्वर का राज्य है। उस सकलेश्वर्ष युक्त 
प्रभु के राज्य में] हम सब (द्विपदे) दो पांव वाले सनुष्यादि 
एवं (चतुष्पदे) चार पांव बाले गो ख्रइवादि पशु के लिये शान्ति हो 
[हम सब श्राणियों के लिये ब्रह त्रितापों से शान्ति करने वाला 
हो] ॥१४॥ 


शन्नो वातः पवता७शक्षस्तपतु र्थः । 
शन्नः क्निक्रदद्देवः पर्जन्यो अभि बंषतु ॥१५॥ 
भावार्थ - भूमण्डल पर, हमारे देश में-- 


वायु हमारे लिये (झं पवताम्‌) शान्ति बहावे अथवा हमें 

अपने शीतलगुण से पवित्र करे, शीतल मन्द समीर बहता रहे; 

झंकावात=झंकभोरने वाली हवायें न चलें । सुं (शं=शं यथा 

स्यात्तथा) शान्ति देता हुआ, तपे श्र्थात्‌ सुर्य का ताप हमारे श्रनुकूल 

हो । सूर्यताप से रोगनिवारण कर शान्ति लाभ करें । सूर्य की उष्णता 

, का प्रकोप न हो । शान्ति के लिये हमारी, (देवः!) ऊपर से गुजरता 

(कनिक्रदत्‌) गरजता (पर्जन्यः) फसलों को हराभरा या भूमि को 

उपजाऊ करने वाला बादल (अभिवषंतु) सब-श्रोर से बरसे । अर्थात्‌ 

ऊपर आकाश पर गरजते मेध विना बरसे, उड़ न जावे; प्रत्युत 

गरजने वले मेव भी खेतों की लहलहाने के लिये धिर-धिर बरसे; 

न [ताकि कहीं भी सुखा न पड़े और इतना भी न बरसे कि भीषण 

वर्षा से बाढ़ श्राकर जीवन में श्रशान्ति श्रावे] । ये सब हमारी 
शान्ति के लिये कर्म करें । १५॥ * 


१. देवः कस्मात्‌ दानाद्वा'----- द्य स्थानों भवतीति वा । 


२. पर्जन्यः | परि-जन्यः; पृन्‌ =पूत्ति के लिये +-जन्यः पैदा हुआ, 


° 


__ परदे के लिये-|- जन्य:--पैदा हुआ । 
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अहानि शम्भ॑वन्तु नः शश रात्रीः प्रतिं धीयताम्‌ । 

शरन इद्रामी भवतामवोभिः शन्न इन्द्राबरुणा रातहव्या । 

शन्न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय॒ शँय्योः ॥ 

भावार्थ-- (अहानि) दिन हमारे हों शान्ति से कटने वाले और 
(रांत्रीः) राते (प्रतिधीयताम्‌ शं) हुआ करें झान्तिदायिनी। दिन 
में शान्ति का प्रकाश मिले और रात्रि में शान्ति की स्तब्धता । दिन 
झोढाये हमें शान्ति की भीनी चदरिया और रात्रि लपेटे हमें शान्ति 
के अङ्क में । हमारे 'कमं' झान्तिमय हों श्रौर 'भोग' शान्तिधारण 
किये [सीमा में, मर्यादित] हों। (इन्द्राग्नी) “सूयं और अग्नि 
हमारे लिये (अवोभिः) अपनी रक्षा की साधन सामग्री से शास्ति- 
दायक हों; (रातहव्या) उपयोगी खादयद्रव्यों= भोगों के देने वाले 
एवं अपने लिये स्वयं प्राप्त कर लेने वाले (इन्द्रावरुणा) “सूर्ये और जल' 
हमारे लिये झान्तदायक हों; (वाजसातो) बल वीर्थ के बढ़ाने वाले 
ग्रन्नादिलाभ की योजना में (इन्दांपुषणा) 'सुथे भ्रौर वायु झान्ति- 
-दायक अर्थात्‌ सुविधाजनक हों; (शंयोः) सुख शान्ति के इच्छुक 
जन के (सुविताय) सु+इताय =सत्‌ प्रवत्तंन अथवा सुञ-वित्ताय= 
उस्न फल लाभ के लिये (इन्द्रसोमा), 'सुर्य ओर चन्द्र' शान्ति- 
दायफ हों। र 
इस मन्त्र में 'दिवस' और 'रात्रि' का समय शान्ति से [क्रमशः | 

'कर्म' और 'भोग' में] गुजरे ऐसी प्रार्थना हे । दिन का सम्बन्ध सूय 
के उदय से है; उसी से हमें प्रकाश, अन्नादि लाभ, बलवीयें की 
बढि एवं सत्‌ प्रवर्तेन की दिशा मिलती है; ताकि हम उत्तम कस 
कर सकें । सुर्य के ग्रस्त हो जाने का नाम रात्रि है । उस समय हमें 
अग्नि, जल, वायु एवं चन्द्र शान्ति पहु चाते हैं। दिन में सुय के साथ, 
रात्रि में झकेले । इस प्रकार (नः ग्रहान शं भवन्तु) हमारे द्नि हमें 
झान्ति पहु'चाते हैं और (रात्रीः शं प्रतिधीयताम्‌) रात्रियां शान्ति 


. धारण कराती हैं ॥१६॥ 
_ जञन्नो देवीरभिष्टय आपा भवन्तु पीतये शय्योरामि संवन्तु नः ॥ 


भावार्थ--(झं भवन्तु) झान्तिदायक हों हमारी (गभीष्टये) 
ग्रभीष्ट सुख को सिद्धि के लिये (देवीः= देव्यः ) सूयं झादि प्रकाश- 
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मय [ ग्राकाशीय | शक्तियां श्रौर (भवन्तु) होवे हमारे (पीतये) पीने 
=उप योग एवं पालन-सुरक्षा के लिये (आपः) शान्त प्रसरणशील 
विद्युत्‌ श्रादि शत्ति.यां । इनको (शं योः') शामक ग्रौर निरोधक गुण 
प्रभावों की (नः अभिस्रवन्तु) हमारे ऊपर चारों ग्रोर से वर्षा होवे 
अर्थात्‌ देवी एवं ग्रप्‌ शक्ति के प्रभाव हमें घेरे रक्खें । 
` २. (शं भवन्तु) शान्तिदायक होवें (ग्भीष्टये पीतये) हमारी 

ग्रभिलषित= इच्छित कार्यो की सिद्धि एवं पीने और पालने के लिये 
(देवीः ्रापः) दिव्यगुणों से युक्त जलः । और (शंयोः) शान्ति= 
विश्ास्ति=निद्रादि सुख की श्रथवा रोगादि नाश के लिये (नः 
श्रभित्रवन्तु) हमारे लिये चारों ओर वर्षा करं । 


३. शान्तिसुखदाता हों (देवीः) दिव्यगुणों से युक्त (आप: ) 
अपने ज्ञान-बल-क्रिया गुणों से सब चराचर जगत्‌ सें 'व्यापक' पर- 
सात्मा हमारे (अभीष्टये) भ्रभ्युदय सिद्धिः के लिये तथा (पीतये) 
पुर्णानन्दतृप्ति अर्थात्‌ निःश्रेयस सिद्धि के लिये। झौर सर्वव्यापक 
परमात्मदेव (शं) सुख शान्ति एवं (योः) भय दुःख निरोव=भ्रभय 
की (नः झभिस्रवन्तु) हमारे ऊपर वर्षा करे । हे आनन्दधन जगदीइवर' 
चहुं ओर सुख की वर्षा करो ॥ १७॥ 


द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः झान्ति- 
` रोषधयः शान्तिः । बनस्पर्तय; शान्तिर्विश देवाः शान्तित्रेह्म 
शान्ति; सर्वश्यान्तिः शान्तिरेव शान्ति: सा मा शार्न्तिरेधि॥ १८ 
भावार्थ -- (द्यौः) ह मान झादित्यलोक शान्ति [का 
प्रकाश] दे; ? (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष शान्ति [की वर्षा]. करे; 
(प्रथिवी) पृथिवीलोक शान्त [वातावरण वाला] हों; (गापः) 
[वापी-कृप-तडाग एवं नदी समुद्रादि की | जलधारायें शान्तिदायिनी 
हों; (श्रोषधय:) [नाना प्रन्त, शाक तथा 2 (नाला भन्तः शाक तथा जीवन्ती, शतावरी, शतावरी, 
. १. शंयुः==सुख की कामना करने वाला। या यह 'शंयु' (ग्रष्टा० 
५।२।१३५ ) शब्द की षष्ठी है । - 
र: अथर्षे का. १। सू. ६। मं. ४ के अनुसार 'बन्वन्याः, अनूप्या:, ˆ 
खनिनिमाः, कुम्माभृताः और वाधिकी' ये ५ प्रकार के डल होते हैं । 
` ३. अर्थात्‌ शारीरिक मानसिक आत्मिक सिद्धि के लिये । 
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गिलोय आदि] श्रोषधियां' [शरीर में त्रिदोष दूरकर] शात 
[समावस्था पेदा] करें; (वनस्पतयः) [वट गूलर आदि] वुक्ष- 
वतस्पतियां शान्तिदायक हों; (विइवेदेवाः) सब सूर्य चन्द्रादि देवता 
शान्ति दै और (ब्रह्म) प्रकृति शान्त रहे अथवा (विइवेदेवाः ब्रह्म) 
शरीरस्थ प्राण मन इन्द्रिय देव तथा वीर्यं [विषयभोगेच्छा की 
उष्णता व उत्तेजना उत्पन्न न कर] शान्त [संयमित रहें] इस 
प्रकार (सवं ] सम्पूर्ण पदार्थ हमें शान्ति दने वाले हों; यह (शान्ति- 
रेव) शान्ति भी वस्तुतः [ सुखवर्धक-श्रभ्युदय-निःश्ेयस की प्राप्ति में 
सहायक पुरुषार्थं को] शान्ति हो [हम आलस्य या प्रसाद की 
वस्था को भ्रान्ति से शान्ति न समझ बंठे ] । EN 
(सा शान्तिः) वह तु हे शान्ति देवी ! (मां एघि) मेरे लिये 
[ दिनदूनी रात चौगुनी] बढती जा अथवा मुझ को उत्तरोत्तर 
बढ़ा तु मेरे जीवन के लिये बढ़े न कि मरण के लिये। हे शिव- 
शंकर ! तेरी कृपा से मेरे लिये सर्वत्र शान्ति ही शान्ति हो जावे । 


मनुष्य का देह जब 'शान्त” हो, तो उसको अगला जन्म वत्त- 
मान से भी अच्छा मिले ॥१८॥ 


त्श्षुदेंबहितम्पुरस्तांच्छुक्रपुचरत्‌ । पश्येम शुरत॑; शतझीवेंम 
शरद; शतश शृणुयाम शरदः शतम्प्रत्रबाम शरद; श॒तमदीनाः 


स्याम श॒रद॑ः शतम्भूर्यश्च शरदः शतात्‌ ॥१९॥ 
यजुः ग्र० ३६। मं० ८, १०, ११, १२, १७, २४॥ 
भावार्थ (चक्षुः) सर्वद्रष्टा एवं सब का नेत्र (देवहितम्‌) 
विद्वानों के लिये हितकारी एवं सूर्ये चन्द्रादि देवताओओों को शक्ति दने 
चाला, अर्थात्‌ शक्तित्रोत (तत्‌) वह्‌ ( शुक्रस्‌) सर्वेसामथ्य युक्त 
्र्थात्‌ श्रादिकरण एवं शुद्धस्वरूप [ = क्लेश-कर्स-विपाक-श्राशयों से 
अपरासमृष्ट' >- निर्मल ज्योति | परमात्मा (पुरस्तात्‌) सृष्टि उत्पत्ति 
के पूर्व से ही (उच्चरत्‌) * क्रियाशील रूप से वत्तमान है। डी [अर्थात्‌ 
बह परब्रह्म अनादिकाल से एकरस झपरिवतंनशील रूप में सक्रिय 


सर्वोपरि विद्यमान है, वह प्रकृति से 'उत्‌ पृथक्‌ रहता हुआ सदा 
स रा नन फा र. 7 


# उच्च रतिन्‍""उच्चारण करता है, बोलता है । परमात्मा के साथ 
सम्बन्ध होने पर इसका अर्थ जानता है, 'सुपरवाइज करता है होगा । 
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'चरत्‌'=क्िया करता रहता हे । वहं सदा कर्म करता है, कभी 
विश्राम नहीं करता] । अथवा अच्छी तरह से सर्व [परमाणुवों व 
जीवों के कसों | का ज्ञाता है। झाझो भाई लोगों ! उसके अनुग्रह से 
हम (तत्‌) उस ब्रह्म को [और उसके बनाई सृष्टि के सौन्दर्य को] 
(पश्येम शरदः शतम्‌) सौ वषं तक देखते रहें; (जीवेम शरदः 
शतम्‌) सो वषं तक [उसकी झौर उसके बनाये प्राणियों की सेवा 
करते हुए] जीवें; (शृणुयाम शरदः शतम्‌) सौ वर्ष तक [उसकी 
कल्यांणी वाक्‌ को | सुनते रहें; (प्रब्रवाम शरदः शतम्‌) सौ वर्ष 
तक सत्य विद्या का प्रवचन व सत्य धर्म का उपदेश करें; (ग्रदीना: 
स्याम शरदः शतम्‌) इस सो वर्ष की अवधि में हम श्रदीन श्र्थात्‌ 
स्वतन्त्र एवं स्वाबलम्बी रहें; [ किसी के आगे भुके नहीं । इतना ही 
नहीं] (शरवः शतम्‌) शरद्‌ ऋतुभ्रों की एकशती से भी (सूयः च) 
और श्रधिक हम संसार में 'अदीन होकर, देखें, जीवे, सुनें, बोलें 
अर्थात्‌ सो वर्ष से भी अधिक दीर्घ जीवन का आनन्द अदीन 
होकर उपयोग करते रहें । 

सृष्टि के पुर्व से ही, वह सबका साक्षी और आदि मूल एवं 
शुद्धस्वरूप परन्रह्म चराचर के देवों= विद्ठानों ब दिव्य पदार्थों का 
हित करता है श्रौर श्रच्छी तरह से सब का ज्ञाता है। उसके अनुग्रह 
से हम नर देहधारी जीव, 

सौ वर्षो तक अपनी आंखों से देखते रहें; आँखो में कोई 
भौतिक व मानसिक विकार उत्पन्न न हो । 
सौ वर्षो तक जीवन दीप जलता रहे; उसमें किसी प्रकार से 
कोई न्यूनता न आवे । र 

सौ वर्षों तक कानों में सघुर हितकारी राग आते रहें; श्रवण 
शक्ति में किसी प्रकार का ह्वास न हो । 

सौ वर्ष तक हमारी वाणी माधुर्य उड़ेलती रहे; सत्य प्रवचन _ 
में कोई बाधा उपस्थित न हों । | 
__ सो वर्ष तक हम श्रदीन श्र्थात्‌ 'शरीर मन आत्मा' से पूर्ण 

ह किसी के मुहताज न बनें; किसी के आगे हस हाथ न 

32०20 रब 


_ इतना ही क्‍यों ? सो वर्षो से और भी अधिक समय तक 


न 


$ ® 
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सर्वाङ्ग स्वस्थ रहते हुए श्रपनी इस जीवन यात्रा को पुरी कर॑ । 
हे प्रभो ! यही हमारी कामना है ॥१९॥ | 


दूरङ्गमञ्ज्योतिपाञ्ज्योतिरेकन्तन्मु मन; शिवसंकल्पमस्तु ॥२०॥ 
भावार्थ - (दैवम्‌) दिव्य गुण-शक्तियों से युक्त अथवा 'देव'= 
आत्मा के ज्ञान का साधन अथवा 'देव'= इन्द्रियां जिसके धीन 
रहती हैं; ऐसा जो मन (जाँग्रतः दूरम्‌ उदेति) जागते हुए पुरुष का 
दूर-दूर तक बाह्र की उड़ान लेता है ग्रौर (सुप्तस्य तथा एव एति) 
सोते हुए पुरुष का भी बेसा ही अन्दर चलता ==क्रिया करता रहता 
है अर्थात्‌ स्वप्नादि व्यवहार में प्रवृत्त रहता है; इस प्रकार (दूर- 
गमम्‌) दूर-दूर तक स्वयं जाने वाला एवं इन्द्रियों को ले जाने 
वाला है; (ज्योतिषां ज्योतिः) सब इन्द्रियों का प्रकाशक है; 
(एकम्‌) एक अकेला है; (तम्मे मनः) वह मेरा मन, हे विश्व के 
एक पति ! तेरे अनुग्रह से सदा (शिव संकल्पमस्तु) शिव संकल्प 
वाला = शुद्ध उतम विचारों वाला होवे । 

भाव यह है-मन अत्यन्त वेगवान्‌ आँ र झक्तिसम्पन्न है, सर्वथा 

*संकल्प-विकल्प? 'उधेड-बुन' में लगा रहता हे । वह, 
` १. जागते हुए पुरुष को दूर-दूर को सुझाता है, 

२. सोते हुए पुरुष को भी (तथैव) वसे ही चलाता ==स्वप्तादि 
दिखाता है, [ 

३. (देवम्‌) आत्मा झो ज्ञान एकमात्र उसी के कारण होता 
है और उसके विना आत्सज्ञान भी सम्भव नहीं, 

४. (दूरं गमम्‌) इस प्रकार देश काल' को सीमाग्रों से दूर 
आत्मा को ले जाता है. भूत-भविष्य का दर्शक हें [= भूत या भविष्य 
का क्यों को स्वप्न में दर्शन होता है, कई लोग मृतफाल के पूर्व- 
जन्म के किस्से स्मरण करते हैं, कईयों को भविष्य का ज्ञान भी 
होता है] । ु | 

. ५, (ज्योतिषां ज्योतिः) ग्रांख आदिं विषयप्रकाशक इन्द्रियों की 
शक्ति का सूल स्रोत है, जिसके बिना इन्द्रियां कुछ नहीं कर 'सकती । 
ऐसा मन शान्त संकल्प वाला होवे; ञ्शञान्त चञ्चल न रहे ॥२०॥ 
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येन क्मष्यपर्सों मनीषिणों यज्ञे कुण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदपू् यक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मर्न; शिवसंकल्पमस्तु ॥२१॥ 


भावार्थ (येन) जिस [नाना सामथ्यंयुक्त] मन से (अपसः ) 
कर्मे योगी पुरुष (यज्ञे मनीषिणः [सन्तः ]) विद्ृत्पूजन, सज्जन 
संगतिकरण एव सब सत्यविद्या-धर्मादि के दान रूप श्रेष्ठ कर्मों के 
श्रबसर पर मनस्वी श्रर्थात्‌ मन को आत्मा की इच्छानुसार चलाने 
वाले होकर तथा ( विदथेषु धीरा: [ सन्तः ] ) [यज्ञों द्वारा प्राप्त] 
शान-अनुभव के अनुसार कार्य करने के संघर्ष में* श्रथवा योगक्षे 
के वहन के निमित्त किये जाने वाले. संघर्ष के ग्रवसरो पर धीर= 
धेयंवान्‌ स्थितप्रज्ञ होकर अर्थात्‌ 'युद्धो में मनीषी' एवं 'युद्धो में धीर! 
होकर (कर्माणि) कर्मों को (कृण्बन्ति) करते हैं; जो मन (अपूर्वम्‌ ) 
इन्द्रियों में अद्वितीय भ्रथवा अनुपम गुण कर्म स्वभाव वाला हे 
(यक्षम) पुजनीय, महिमामय है (प्रजानां अन्त: ) प्राणियों के श्रन्दर 
स्थित है, 'अन्त:करण! है; (तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु) हे श्रन्त- 
यामिन्‌ ! वह मेरा मन शान्त विचारों वाला अथवा धर्म को चाहने 
वाला होवे । : 


भाव यह है-- (भ्रपसः) व्यापकता व स्वतन्त्रता से कमं करने 
के अधिकारी नर; ( यज्ञे) शुभ कमो का अनुष्ठान करने के समय 
(मनीषिणः) मननशील होकर = सदसद्विवेकी होकर जिस मन से 
(कर्माणि कृण्वन्ति) काम लेते हैं और (विदथेषु) विविध प्रकार : 
की ज्ञान-गोष्ठियों में या अन्य प्रकार के संघर्षो में (धीराः) धीर= 


स्वकम करने में समर्थ एवं प्रवृत्त नहीं होतीं; (यक्षम्‌) जो पुजनीय 
'परदेव' है अथवा प्रत्येक कार्य करने में पूर्ण समर्थ होता है और 

। *विदृ->जानना -- अथ पस्चात्‌ तदनुसार कार्य करना । द्र० स्व, ° 
_ सु. २२॥ 
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(प्रजानाम्‌ अन्तः) प्राणी मात्र का अन्तःकरण अन्दर से बोध कराने 
बाला है ऐसा मेरा मन, हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! सवंद्रष्टा प्रभो ! सदा 
शुभ संकल्प वाला होवे । कभी ग्रशुभ संकल्प वाला न होवे, ताकि 
मेरै “यज्ञ! एव 'विदथ' पूर्ण सफल होवें ॥२१॥ 


यत्मज्ञानभुत॑ चेतो तिश्च यज्ज्योतिरन्तरमर्तम्मजासु । 
यस्मान्न ऋते किञ्चन कभ क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


भावार्थ -जो मन (प्रज्ञानम्‌) भ्रज्ञा= विशेष ज्ञान [ =्रन्तः 
स्फुरण] का हेतु (चेतः) चिन्त=अर्थात्‌ सामान्य-ज्ञान [सामान्य 
पदार्थ बोधक | का हेतु और (घृतिः) घारणा-शक्ति [ज्ञानधारक] 
का हेतु है और जो मन (प्रजासु अन्त:) प्रजाओं के [हृदय के | * अन्दर 
(प्रभृत ज्योतिः) अविनाशी सब इन्द्रियों का प्रकाशक भ्रर्थात्‌ विषयों 
से सम्पर्क कराने वाला है, ्रर्थात्‌ प्राणियों में नित्य प्रकाशमान है= 
जागृत है जिस मन की प्रेरणा के विना (किचन. कर्म) कोई भी कमं 
अर्थात्‌ इन्द्रिय विचेष्टित (न क्रियते) किया नहीं जाता, हे कर्माध्यक्ष 
शिवस्वरूव प्रभो । वह मेरा मन तेरे अनुग्रह से सदा पवित्र भावों 
बाला होवे । ; 


भाव यह है कि--मन ही, विशेष बोघ, सामान्य बोध रौर 
घारणावती बुद्धि भ्रथवा ज्ञान, चेतना, धेयं का कारण है इनका 
प्रयोजन सिद्ध करता है। उसके विना जीव को किसी प्रकार का 
ज्ञान सम्भव नहीं होता । बह मन ही उस जीव की धृति ग्रर्थात्‌ ध्य 
का भी कारण होता है । 

[आत्मा के पास ज्ञान कमं की सांधन दशेन्द्रियों 'बाह्य-करण' 
कहाती है ।] प्रजाओं का मन भ्रविनाशी 'अन्तःकरण' है, जो प्रन्दर 
से सब इन्द्रियों को उनके विषयों के प्रति समापित करता है । मन. की 
शक्ति के विता कोई भी इन्द्रिय अपने किसी भी विषय का बोध नहों 


` कर सकती । यह चिरस्थायी है अर्थात्‌ जब इन्द्रियां थक कर कसं 


कि 


करना छोड़ देती हैं. तब भी वह कमें करता है (४ 


१. यह 'हत््रतिष्ठम्‌' है । द्र. यजुः ३४।६ ॥ 
२. प्रदनोपनिषद्‌ । 
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` ` इस सन के सता च सामथ्य के विना कोई भी कंसा भो कम 
कभी भी किया नहीं जा सकता । क्योंकि यह जिस इन्द्रिय के साथ 
रहता है, वही इन्द्रिय ्रपना विषय ग्रहण करती है, अन्य नहं । 
यही जाग्रत्‌ श्रवस्था है । जब इससे सम्ब-ध छूट जाता है, तब मनुष्य 
जाग्रत्‌ से निकल स्वप्नावस्था' में चला जाता है। इस समय सब 
इन्द्रियां इस अ्रविनाशी पर देव' मन में एकत्रित हो जाती हैं । 


ऐसा [नाना शक्तियों से सम्पन्न] मेरा मन, हे अमृत ! 
सुप्रजात: ! प्रभो ! शान्त संकल्प वाला होवे ॥२२॥ 
येनेदम्भूतम्युवनम्भविष्यत्परिंग्रहीतंममृतेन स्मम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सहता तन्मे मर्न; शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 

“ भावार्थ (येन अमृतेन) जिस श्रविनाशी मन के द्वारा 
(इदं सवं) यह सम्पूर्ण (भुत भुवनं भविष्यत्‌) भृत-वत्तंमान-भविष्य 
[ त्रिकालावस्थित प्रपंच] ( परिगृहीतम्‌) सर्वतः. गृहीत--सर्वथा, 

. जाना जाता है अर्थात्‌ योगाभ्यास विधि से जिस सन के द्वारा जीव 
- तीनों: का सम्यग्‌ ज्ञान आप्त कर लेता है और (येन) जिसके हारा 
म (सप्तहोता यज्ञः) सात गाहुतिदाताग्रों [=दो आंख, दो कान, 
दो/नांक, एक मुख] से चलाया जाने वाला जीवन-यज्ञ (तायते) 
विस्तार के साथ [ विधिपूर्वक] किया जाता है अर्थात्‌ जो मन इन. 
सात साधनों के कर्मो की ग्राहुति से व्यावहारिक एव पारमांथिक 
जीवन-यज्ञ का सम्पादन करता है, हे शिव शम्भो ! वह मेरा मन 
ठि सक शुभ पदार्थों के विचार वाला होवे। [जिससे कि मनुष्य 
२ र उतम फल धरम-ग्रथ-काम-सोक्ष र गी 
सिद्धि में में समर्थ हो सक्‌] ॥२३॥ 8 पर 
यस्मिनूच: साम्‌ यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविंवारा; । : 
यरमॅश्ित्तश समोत॑म््रजानान्तन्भे मन॑ः शिवसंकल्पमस्त ॥२४ 
भावार्थ - (रथनाभो ग्रारा; इव) रथ चक्र की घरी में जि | 
प्रकार आरे के दण्ड [=लकड़ियां ] चारों रोर स्थित होते हैं, 


| (इव) उसी प्रकार जिस सन्नः में (ऋच यझ्‌'षि/साम=सामानि) 
छन्दो बद्ध रचना पद्य काव्य, गद्य काव्य, स्वर. युक्त रचना गीति- 


र 
५ 
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` भव्य=्साहित्य की त्रिविध रचता शैलियां जिसमें विशेष रूप से . 
स्थित हैं अर्थात्‌ सब प्रकार का शब्दजाल जिसमें टिका है, जो मन 
सब प्रकार के शब्द=काव्य-रचना का मुजस्रोत है; श्रौर (यस्मिन्‌) 
जिसमें (प्रजान।स्‌) सब प्राणियों के (सर्वं चितम्‌) सम्पुणं ज्ञान का 
भण्डार (श्रोतम्‌) ग्रोतप्रोतहै [ अर्थात्‌ सूत्र में मणियों के समान 
सम्बद्ध है भ्रथवा वस्त्र में सूत के समान झोतप्रोत है], (तन्मे मनः 
शिव सफल्पमस्तु) ऐसा मेरा मन भलाई का विचार करने वाला हो; 
सत्य धम की सर्यादानुसार चलने वाला हो ॥२४॥ 


सुषारथिरश्वानिव यनम॑ुष्याननेनीयतेऽमीशभिर्वाजिनं इव । 
हत्रतिं्टे यर्दजिरञ्जबिष्ठन्तन्मे म्नः शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥ 
यजुः ग्र ३४ । मं० १-६॥। 


भावार्थ - (सुसारथिः अ्रश्वान्‌ इव) जैसे चतुर रथवान्‌ घोड़ों 
को, बसे (यत्‌) जो मन (मनुष्यान्‌ नेनीयते) मनुष्यों को [ इन्द्रियों , 
के .घोड़ों द्वारा] इधर-उधर घुमाता-फिराता है ग्रौर (वाजिनः 
्रभौशुभिः इव) बलवान्‌ तेज गति वाले उन घोड़ों को लगामों द्वारा 
जेसे [वश में कर श्रभीष्ट गम्यस्थान पर सुसारयि ले जाता है, 
बसे हो इन्द्रिय संयम होने पर, मनुष्यों को ग्रभीष्ट लक्ष्य पर ले 
जाता है]; जो [रक्त के संस्थान] हृदय में प्रधानतया स्थित है; 
विषयों में भ्र रणा करने वाला एवं कभी न बूढ़ा होने वाला है और 
अत्यन्त वेगवान्‌ है, वह मेरा मन झान्त-ब्यापार वाला= मंगल 
विचार युक्‍त होवे। 

भाव यह है कि-एक चतुर सारथि जसे [चंचल गति' व 
सदा घास में मुख देने वाले] घोड़ों को जिधर चाहता है, उधर 
घुमाता है, [शोर रथ को चलाता है], वैसे ही मन मनुष्यों को 
[इन्द्रियों के द्वारा] जिघर घाहता है, उधर घुमा कर ले जाता है । 
और फिर जिस प्रकार लगामों को कस कर [अत्यन्त बल-वेगवान्‌ 
घोड़ों को नियन्त्रण में कर अभीष्ट स्थल पर, रथ को पहुंचा देता है; 
उसी प्रकार वृत्तियों को खौंच इन्द्रिय-दमन कर आत्मा को अपने 
प्रस्युदय निःशेयस के लक्ष्य पर पहुंच देता है। यह मन हृदय में 
हता है। लो ददम कोस्य रलना मालका र 
को विषयों में प्रेरणा देने बाला एवं कभी जीणे होने वाला नहीँ; 


क 
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सो इसे 'घारणा-ध्यान' में लगाये रखना चाहिये और सद्विचारों से 
ताजा रखना चाहिये । बाल्य-तारुण्य-दार्घक्स ये रीर की दक्षायें 
हैं, सन की नहीं । यह मन अत्यन्त वेगवान्‌ है; सो चित की एका- 
ग्रता से इसके वेग का नियन्त्रण करना भ्रभ्यास वराग्य से इसको 
साधना सब मनुष्यों के योग्य है । ऐसा मेरा मन, हे एकोवशीसवं- 
सूतान्तरात्मन्‌ ! जगन्नियन्तः ! झ्ापके अनुग्रह और मेरे पुरुषार्थ से 
सदा उत्तम धमंयुक्त निश्चय वाला होवे ।॥ २५।। 


3 २ 3 रउ ३ गर श्र 3 ( 0 
स नः पवस्थ शं गये श जनाय शमवते । 
तर २३१३२ 


शुं ५ राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ 52 
साम० उत्तराच्चिक प्रपा० १ । म० ३॥। 


भावार्थ- (राजन्‌) हे सर्वोपरि देदीप्यमान विराजमान 
परमात्मन्‌ ! (स) वह तू हमें (पवस्व) पवित्र बना और (वः) 
हमारे (गवे) गवादि के लिये (शं पवस्व) शान्ति प्रदान कर । 
इनकी हिसा न होवे; क्योंकि ये दूध आदि के द्वारा संसार को सुख 
पहुंचा रहे हैं । (स जनाय शं पवस्व) मनुष्यमात्र के लिये शान्ति 
प्रदान कर सब के जीवन की सुरक्षा होवे। (अवते शं पवस्द) 
गरव आदि के लिये शान्ति प्रदान कर । इनकी भी हिसा न होवे; 
क्योंकि ये भी सवारी द्वारा संसार में सुख वृद्धि के साधन हैं। 
(श्रोषधीभ्यः शं पवस्व) झोधधियों के लिये भी शान्ति प्रदान कर 


अर्थात्‌ दन उपवन आदि को रक्षा होवे; क्योंकि इनके सेवन से 


मनुष्य नीरोग बलवान्‌ बनता है। ये श्रारोग्यता द्वारा संसार को 
सुख पहुंचा रही हैं । 
भाव यह है कि हे प्रभो ! गो, अइव, मनुष्य और झौषधियों 


से हमें शान्ति हो । 


विशेष विचार-- । 
१. हे (राजन्‌) सभापति राजा (स) वह तू (तः) हमारे 


न, __ (गवे) गवादि पशुधन (जनाय) साधारण जनत( के लिये (अर्वते) 
व्याख्यात देने वाले विशेष-व्यक्तियों के लिये, (ग्रोषधीम्य:) श्रोषधी . 
____ ___ ख्पअन्तादि के लिये (शं पवस्व) शान्ति को प्रदान कर। राजा 


क. 6: डु rn 
FG) “ ६: ‘ani १. 
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का काम है कि बह गवादि की रक्षा से पशुधन को वृद्धि करे; 
सामान्य जन एवं विशेष व्यक्तियों फी रक्षा कर प्रजा में सुख की 


वृद्धि करे और ग्रोषधि रूप वृक्ष वनस्पति की रक्षा कर अन्तादि की 
वृद्धि करे। 


२. 'गो' पद का अर्थ होता है “ज्ञानो, तत्त्वदर्शी, आप्त घामिक 
विद्वान्‌' अर्थात्‌ ब्राह्मण, 'जन' का ग्रथ सामान्य प्रजा अर्थात्‌ बेइय 
और शुत्र ओर 'श्रवंन्‌' का ग्रथ गति करने वाले शक्तिशाली अर्थात्‌ 
क्षत्रिय । 'ओषधि' पद से ग्रहण होगा अन्नादि स्थावर पदार्थ । भाव 
यह है कि हे (राजन्‌) शासक रूप से सर्वोपरि. विराजमान सभा- 
पते ! तू समाज के चारों बर्ण ग्रौर उनके जीवन साधक भ्रन्न की 
उचित व्यवस्था कर संत्र शान्ति का वातावरण पैदा कर ॥२६॥ 


अभय नः करत्यन्तरिक्षम्भयं द्यावाप्रथिवी उभे इमे । 
अभयं पश्चादर्भय पुरस्तादुत्तरादधरादर्भय नो अस्तु ॥२७॥ 
भावार्थं - अन्तरिक्ष लोक अर्थात्‌ वायु-विद्य॒त्‌-मेध से भरा 
मध्यलोक हमारे लिये निर्भयता [की स्थिति] करे*; (इभे उमे) ये 
दोनों (द्यावापृथिवी) सुय लोक अर्थात्‌ आदित्य के तेज व प्रकाश 
का मण्डल और सूलोक अर्थात्‌ भौतिक प्रत्यक्ष अरिन कां प्रभाव 
सण्डल हमें निर्भय रक्खें अर्थात्‌ ग्नि भ्रर्थात्‌ पृथिवी लोक, वायु 
श्रर्थात्‌ अन्त रिक्ष लोक और आदित्य अर्थात्‌ द्युलोक तीनों लोकों से 
हमें भय न हो। त्रिलोकी में ह तिभेय हो विचर । (पश्चात्‌) पोछे 
से हम निभंय रहें और रहें निर्भय (पुरस्तात्‌) आगे से। अभय हो 
हमें (उत्तरात्‌) ऊपर से और (ग्रधरात्‌) नीचे से । 


हमको कहीं से भी किसो प्रकार का भयन हों; सब प्रोर से 
निर्भय रहें । यह ग्राधिदेविक निर्भयता को आर्थेना हें ॥२७॥ 
अयं मित्रादर्भयममित्रादभंयं ज्ञातादभ॑यं परोक्षात्‌ । 
अर्यं नक्तमर्भयं दिवां नः सर्वा आशा मरमं भित्रै भवन्तु ॥२८ 
` ` अथवे कां० १६ । सू० १५। मं० ५, ६॥ 


*लिङ सकार के अर्थ में लटू लकार का प्रयोग है । 
१. यह पाठ राथ-ह्विटनी के संस्करण के अनुसार है । 
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„ भावार्थ (अभयं सित्रात्‌) अभयदान मिले. “मित्रः से; 
` (अभयं ग्रमित्रातु) रहें शत्रु से हम निर्भय। ( ज्ञातात्‌) 'ज्ञात' 
अर्थात्‌ परिचित बन्धुत्व एवं इर्द्रियगोचर पदार्थ से श्रभय मिले और 
मिले अभय हमें (परोक्षात्‌) अर्थात्‌ श्रप्रत्यक्ष जाने .पहिचाने जन एवं 
अतीन्द्रिय ; पदार्थों से। (नक्तम्‌) हम रात्रि में [ सुख निद्रामग्न ] 
रहें, निर्भयता से झौर [चैन की बंसी बजाव] निर्भयता से (दिवा) 
दिन में ग्रथवा रात्रि में निर्भयता से हों 'भोग', और हमारे 'कमं' हों 
परे निर्भयता से दिन-में । इस प्रकार (सर्वा: म्राज्ञा:) सब दिशायें 
मेरी मित्र=अनुकूल हितकारी हों; ताकि संत्र निर्भय होकर विच- 
रण किया करू ।।२८॥ 


इति शान्तिकरणम्‌ ।। 


म्न 


इस प्रकार शान्तिकरण किये पश्चात्‌ कण्ठ शुद्धघर्थ पुनः पृष्ठं 
३० लिखे प्रमाणे पूर्वोक्त विधि से तीन आचमन कर होम का प्रारम्भ 
करे । EE 


[चतुर्थ बिथि-अग्न्याधान] 


तत्पश्चात्‌ समिधाचयन वेदि में करें (स: वि. ३५ ) । पुनः 
निम्न .मन्त्र का उच्चारण करके किसी नित्याग्निहोत्री के घर से 
अग्ति ला अथवा घृत का दीपकं जला उससे किसी पात्र में [या 
चौड़े-गहरे चमचे में] रक्खे कपूर में [या सुखे नारियल के टुकड़े . 
में] अग्नि लगा, उस पर छोटी-छोटी लकड़ी लगा के यजमानः 
गृहपति वा पुरोहित उस पात्र [या चमचे | को उठा, यदि गमं ` 
होतो चिमटे से पकड़ कर अ्रगले मन्त्र से [वेदी या यज्ञकुण्ड के 
मध्य सें | अग्न्याधान करे । वेदी के बीच अग्निको घर, उस पर 
छोटे-छोटे काष्ठ और कपूर घरे (स. नि. ३५, ३ ६) । 


` भइ खः॥ गोजिल गुट अ ¡सं १। भून ११। 
भावार्थे भगवन्‌ ! (भूः भुवः स्वः) १: शारीरिक वाचिक 
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आर मानसिक त्रिविध सुख से युक्त होने के लिए; २. भुमि, अन्त- 
रिक्ष आकाश तीनों लोकों में स्थित पदार्थों का प्राणियों के उपकार 
की कामना श्रर्थात्‌ संकल्प से; ३. जो यह ईश्वर ने सुयं [स्वः], 
विद्युत्‌ [ =भुवः] 'झौर प्रत्यक्ष रूप [भूः] तीन प्रकार का अग्नि 
रचा है, इनकी प्रसन्नता के लिए, यज्ञ का मुख्य साधन जो [प्रत्यक्ष 
पार्थिव] अग्नि है"-`'-उस अग्नि! को [यज्ञ के निमित्त] दीप्त 


ओं भूवः स्बधौरिव भूना प्रथिवी वारेम्णा । 
तस्यास्ते पर्थिवि देवयजनि पृष्ट्ेडभिर्भन्नादमनाद्यायार्दे ॥१॥ 
यजु ० ग्र ३। मं० ४॥ 


भावार्थ-१. संरक्षक सच्चिदानन्द स्वरूप तीनों लोकों के 
रचने वाले परमात्मा की कृपा से, भूमि अन्तरिक्ष ग्रौर राकाश में 
स्थित त्रिविधश्नरिन, यज्ञ द्वारा प्रदीप्त हो कर हम सबको तीनों लोकों 
का सुख पहुंचावे' (ग्रा. वि २।३५। पृ. ८४) । (द्यौरिव) आकाश 
में [प्रकाशमान | सुयं के समान (भूम्ना) बहुत ऐश्वय से युक्त और 
(पृथिवीव) विस्तृत भूमि के तुल्य (वरिम्णा, झाश्रय, दातृत्व 
आदि] अच्छे-अच्छे गुणों से युक्त में, (देवयजनि ! ) देव विद्वान्‌ 


*यज्ञो के करने में जो श्रशुद्धियां यज्ञकर्ता कर देता है, उनको दूर 
करने के निमित्त इन व्याहृतियों का प्रथम उच्चारण किया जाता है। दुसरा 
कारण इन व्याहृतियों के उच्चारण करने में यह है कि ऐदवयं प्राप्त करने के 
लिए भी किया जाता है । ऐश्वयं तीन वस्तुओं का संयोग है; सुभाग, सुयश 
` और सौन्दर्यं । ये ही 'भूमुवः स्वः से अभिप्रेत हैँ । इनका उच्चारण कर हुम 
इतकी प्राप्ति का संकल्प करते हैं। (अगिनिहोत्र-व्याख्या, वि. सं. १६७०, 


बालकृष्ण एम. ए.) । 


७७ 


जगत्‌ के व्यवहार और पदार्थ विद्या की उत्पत्ति के लिए इन तीनों को मुख्य: 
समझना “चाहिए' (यजुः ५।३६। झा. बि. ६७) । | पड आशय 
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जिस पर यज्ञ [उत्तम परोपकार के कर्म] करते हैं [श्रथवा जहां 
देवों का पुजन=सेवन सत्कार, संगतिकरण= समागम और दान 
दारा धारण पोषण होता है] ऐसी हे (परथिवी ! ) भूमि ! [ अथवा 
वेदि] (तस्याः) अप्रत्यक्ष श्र्थात्‌ आकाश युक्त लोक में स्थित (ते. 
पृष्ठे) तुझ प्रत्यक्ष सुमि के पृष्ठ के ऊपर (भ्रन्नाद्याय) भक्षण योग्य 
अन्त के लाभ के लिए, 'मुमि, अन्तरिक्ष, सूर्य लोक' के अन्तर्गत रहने 
तथा (अ्रन्नादम्‌) यव श्रादि सब अन्नों को भक्षण [अर्थात्‌ पाक ] 
करने वाले (अग्निस्‌) प्रसिद्ध ग्रग्नि को (श्रादधे ) स्थापित करता 
ह्‌।१ 
[ पञ्चम विघि--अग्नि-उद्योधन (अग्निप्रदीपन) ] 
निम्न मन्त्र पढ़ के भ्रग्नि को प्रदीप्त करे (सं. वि. ३६) । 
ओम्‌ उद्जुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्राहि त्यामेषटापूर्त सश्सुजेथाम॒यं च॑ । 
असिन्त्सथस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्व सीदत ॥ 
भावार्थ- अनुष्ठानपरक श्र -- 
(अग्ने) वेदी में स्थापित प्रसिद्ध अग्नि ! (उद्बुध्यस्व) तू 
' श्रच्छे प्रकार से प्रदीप्त हो; ( प्रतिजागृहि) प्रत्येक समाधि में 
प्रज्वलित हो भ्र्थात्‌ पर्याप्त जलने लगे; (त्वं अयं च ) तू 'प्रग्नि' 
ओर यह में यजमान' गृहस्थ दोनों (इष्टापुत्ते) इष्ट सुखों की पूर्ति 
करने अथवा इष्ट और पुत्त के लिए (संसुजेथाम्‌) परस्पर संगत हो 
खावे, मिलकर सम्पादन करें; सिद्ध करे । (ग्रस्मिन्‌ सधस्थे) इस 
यज्ञ देश में, 'देवयजनी-प्रथिवी की पीठ पर”, (अधि उत्तरस्मिन्‌) 
और इससे भी भ्रधिक अच्छे स्थान में या उत्तम समाज में ( विइवे- 
देवाः) सब विद्वान्‌ आप्त घामिक सज्जन इष्टमित्रादि (यजमानइच) 
ओर यजमान (श्रधिञ-सीदत) श्रधिकारपूर्वक बैठे; अपनी-प्रपनी 
मर्यादा के अनुसार स्थित हों। 
परमात्मपरक ग्रथं-- 


. (श्रर्ने) हे ज्योतिमंय 4 गम परलेकबर ! सेरे हुवय में प्रक परमेश्वर ! मेरे हृदय में प्रकाशित 


१. यहां प्रग्ति का पुजना उद्देश्य नहीं; परन्तु उसके गुण घर्मो को 
. अपने जीवन में घटाना योग्य है । और उसको परमात्मा का स्वरूप जान व 
` उसकी बनायी हुई वस्तु मान के कला ग्रादि से लाभ लेना प्रयोजन है । 


र क 
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हजिये; अविद्यान्धकार रूप निद्रा से अलग क | 
से मुझे जगाइये [श्रथवा ग्रविद्या रूप को त्त 
वेव विद्या से मुभे चे (अव 5) 0 
| से युके चेतन कीजिए] । (त्वं यं च) हे भगवन्‌ ! श्राप 
कर्ता, भर्ता, प्रष्टा 'पुरुष विशेष' और मनुष्य देह धारण करने वाला 
जो यह में कर्ता भोक्ता जीव हू, दोनों (इष्टापृतत) 'घमं-प्रर्थ-काम- 
मोक्षरूप इष्टा पृ के लिए (संसुजेथाम्‌) परस्पर संगत हों जावें । 
जसे 'वह' में, ध्म-शर्थ-काम-मोक्ष की सामग्री की पत्ति कर 
सकू , वैसे श्राप इष्ट सिद्ध कीजिए । ापको कृपा से गौर मुझे जीव 
के पुरुषाथ से इष्टापुत्त परस्पर संगत हों । अर्थात्‌ मेरे इष्ट= संकल्प 
आपके अनुग्रह से पूर्ति को प्राप्त हों, पूर्ण सिद्ध हों। हे जगन्नियामक 
परमेश्वर ! ऐसी कृपा करो कि (अस्मिन्‌ सधस्थे) वत्तंमान में प्रत्यक्ष 
इस लोक और इस शरीर में (अ्रध्युत्तरस्मिन) तथा परलोक ग्रौर 
दूसरे जन्म में (विइवेदेवाः) सब विद्वान्‌ (यजमानइच) और यजमान 
रथात्‌ विद्या के उपदेश के ग्रहण और सेवन करने बाले मनुष्य 
(सीदत) सुख से स्थित रहें ।. 3: 
आत्मपरक ग्रथे-- 
(श्रभ्ने) हे आत्मन्‌ ! अच्छी विद्या से प्रकाशित स्त्री वा 
पुरुष! (उद्बुध्यस्व) तु अच्छी प्रकार 'सत्य' ज्ञान को प्राप्त कर 
. (प्रति जागुहि) सब के प्रति ग्रविद्यारूपनिद्रा [को छोड़ विद्या से 
चेतन हो । (त्वं च भ्यं च) तु 'स्त्री' और यह पुरुष दोनों (इष्टो- 
प्ते) इष्ट सुख अर्थात्‌ विद्दत्सत्कार ईश्वराराधन, सत्संगतिकरण 
तथा स॑त्य विद्यादि दान और पूत्त भ्रर्थात्‌ पुणंबल, ब्रह्मचयं, ज्ञान की 
शोभा, पुणं युवावस्था तथा [जीवन व्यवहार को चलाने के लिए ] 
साभतन्यपसापन. को पति क रोता को ते 
कंद्र । यजुः १५।५४। इष्टापूत्ति पद के लिये ब्र. 'पंचमहायज्ञप्रदीप:' 
पृ. १८५-१८७ । ‘ 
oe 0 स्त्री और पुरुष : दोनों (अस्मिन्‌ सघस्थे) डिस वत्त॑मान एक 
स्थान में रौर (उत्तरस्मिन्‌) आगामी समय में सदा इष्टः"" “और 
पूर्त. दोनों की सिद्ध किया करो । "'*'** जैसे भ्ररिन, सुगन्चादि के होम से 
इष्टसुख देता है. और यज्ञकर्ता यज्ञ की सामग्री पृत्त पुरी करता है, वैसे उत्तम 
विवाह किये स्त्री पुरुष इस जगत्‌ में आचरण किया करे (यजुः; भाष्य 
१५५४) । प SoS 
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किया करो । [ग्रथवा इष्ट भ्रर्थात्‌ यज्ञ वा घमं भर्थ-मोक्ष प्राप्ति 
की कामना और पुत्त श्रर्थात्‌ उसकी सिद्धि के लिए, 'तत्साधन रूप 
` सामग्री की पुति करना, इन दोनों के साथ तु ओर यह, दोनों संगत 
होवें । (अस्मिन ) वत्तंमान में प्रत्यक्ष (उत्तरस्मिन्‌) श्रागासी समय 
सें उपलभ्यमान (सधस्थे) गृह अर्थात्‌ स्थिति लोक में, उन्नत जन्म 
में सदा सब विद्वान्‌ ग्रौर यज्ञ करने वाला दोनों अधिकार के प्रनुसार 
स्थित हों । अर्थात्‌ श्राप्त घामिक विद्वान्‌ पुरुष और यज्ञ करने वाला 
दोनों एकत्र स्थित हों; गृह में निवास करं। भ्रथवा इस शारीर में 
तथा वे श्रेष्ठ या उन्नत-शरीर में (विइवेदेबाः) सब इन्द्रियां अर 
(यजमानः) यह '्रात्मा' दोनों उचित रूप से [समुन्नत] वास करें । 


[पष्ठ विधि-त्रिसमिदाधान ] 
जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे, तब चन्दन की 
अथवा पलाशादि की तीन लकड़ी श्राठ-श्राठ अ गुल की घृत में डुबो, 
उनमें से एक-एक निकाल नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक 
समिधा को अग्नि में चढावे (सं. वि. ३६) ।* 
ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
वर्धय चास्मान्‌ ' प्रजया पशुभित्र झवचसेनान्नाद्येन समेधय 


स्त्राह्य ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥१॥ इससे एक 


ओं सुमिधामिं दुस्त घुतेबाधयतातीथिम्‌ । आर्सिन्‌ हव्या 
जुहोतन खाद ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥ इस से और 


१. (क) प्रचलित विधि में 'त्रिसमिदाधान' चार मन्त्रों से किया 
जाता है; जिसके प्रथम [सौत्र--] मन्त्र “प्यं त इष्म'-```-' का अनुपद ही 
बंचाहुति में विनियोग है । निस्सन्देह एक मन्त्र का दो प्रकार से विनियोग 
हो सकता है । परन्तु विनियोग के. लिये उपयुक्त वेद मन्त्र होने पर उनके 
साथ मिलाकर विनियोग करना, जरा विचारने को बाध्य करता है। उस 
मन्त्र के विना भी उस 'त्रिसमिदाधान' क्रिया के भाव या संगति में भेद नहीं 
पड़ता । हमने यहां न्रिसमिदाधान में संस्कार-विधि के अनुरूप ही चार मन्त्र 
रखे हैं। जिन्हें चार मन्त्रों से 'त्रिसमिदाघान: ग्रभीष्ट त हो, वे प्रथम मन्त्र 
“रम्‌ अयन्त इध्म `` ` `` को छोड़ कर '्रोम्‌ समिघाग्निः"-`-' से प्रथम 
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ओं सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तात्रं जुँदोतन। अग्ने जात- 
वेदसे खाहां॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥३॥ 
इस मन्त्र से अर्थात्‌ दोनों मन्त्रों से दूसरी श्रौर 
ओं त त्वा सुमिङ्िङ्गिरो घतेन वद्धयामसि। बृहच्छोचा 
यविष्ठ्य॒ खराही ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम' ॥४॥ 
(यजुः ३।१, २, ३) 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे । ' 
भावार्थ - अनुष्ठानपरक श्रथ 
हे (जातवेदः) ब्रह्माण्ड में उत्पन्न सब पदार्थों में स्थल-सुक्ष्स 


रूप से विद्यमान अग्नि ! (श्रयं इघ्मः) यह, स्वयं जल कर प्रकाश 
करने वाला इन्धन रूप समिधा घृतादि पदार्थ (ते श्रात्मा)` तेरा 


“ओम्‌ सुसमिद्धायः"` ``" मन्त्र से दूसरी, भ्रौर ओम्‌ तन्त्वा समिद्भिः" ``" 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की ग्राहुति देवें । 

(ख) ऽग्‌ ३।१८।३ में लिखा है कि (इष्मेनं घृतेन) अग्नि संदीपक 
घृत से" ***** (हव्यं जुहोमि) हवन सामग्री का होम करता हू । '"' ``" इससे 
स्पष्ट है कि 'इध्म-पद-युक्त किसी भी मन्त्र का आज्याहुति के लिये विनियोग 
अधिक संगत प्रतीत होता है। ऋषि ने 'समिघ से तथा संस्कार युक्त घृत' से 
ऐसा अर्थ लिखा है । वह ग्राइवलायन गृह्य के अनुसार ठीक है। ' 

(ग) ग्रथंव॑ ११।५।२ (स. वि. १३४, १३५) के अनुसार पृथिवी 
(==भुः) प्रन्तरिक्ष (=भुवः), द्यौ (=स्वः) तीन समिधायें हैं । यजुः ३।१ 
के 'समिधारिन'--इन मन्त्रों में भी क्रमशः झग्नि, जातबेदा व म्रङङ्गिरा विविध . 
ग्रग्नियों का वर्णन है। सो तीन समिधावों द्वारा, त्रिविध मसिति के लिये, 
तीन मन्त्रों से तीन ग्राहुतियों का देना अधिक संगत प्रतीत होता है । 

१. 'इदं-`- `` "न मम’ इतना अश सवंत्र मन्त्रों से बहिभूत होता है । 
यह यज्ञ में 'स्वस्वत्व-निवृत्तिपूवंक देवता स्वस्व आपादन के ,लिये यजमान 
द्वारा बोला जाता है। यहां इसका प्रतिपदाथं लिखा है; शेष स्थलों पर 
भावार्थ लिखा है । 

२. आत्मा म्रर्थात्‌ अपतापन, जिससे किसी पदार्थे क्री अत्य पदार्थों से 
विश्षेषता [ = पृथक्‌ धर्म ] प्रगट होती है । मन्त्र प्रादव. १।, १०, १२ सें है। 
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है; तेरी सत्ता, बिशेषता का परिचायक है। | 
(तेन) इस .इध्स श्रर्थात्‌ अपने इस विशेष प्रदीपक गुण से 
(इध्यस्व) प्रदीप्त हो, (वर्धस्व च) ग्रौर उद्दीप्त हो, और (इद्ध 
वर्धेय च) अ्रन्यो को चमफा और बढ़ा' श्रर्थात्‌ सब पदार्थों को 
शोभित कर और उनकी वृद्धि--परिपाक करो । (श्रस्मान्‌) हम सब 
मनुष्यों को ` (प्रजया) पुत्रपौत्रादिक सन्तान च बन्धु-चान्धव इष्ट 
मित्रादि से (पशुभिः) गो-भ्रशव-वृषभ-कुत्ता दि पशु्रों [व पक्षी 
ग्रादियों] से (ब्रह्मवर्चसेन) ज्ञानारिनि से, सत्य विद्या द्वारा बढे 


आत्मा या झाधार है। अर्थात्‌ ज्वलनशीलता तेरा अपना स्वभाव 


-ग्रात्मध्रकाश से (अन्नाद्येन) भोगयोग्य खाद्य पदार्थो श्रथवा पाचन - 


शक्ति से (सम्‌:एधय) समृद्ध-सम्पन्न-समुन्नत करो अर्थात्‌ इन से 
अच्छी प्रकार से बढ़ा; ताकि हमारी पारिवारिक सुख-समृद्धि श्रोर 
विस्तार हो। (स्वाहा) मन-वचन-कमं से हमने यह ठीक कहा है 
अथवा इन प्रयोजनों के लिए करते हुँ. | 


मेरी यह हवि='समिधा की झाहुति' (इदं जातेवेदसे 
अर्नये) तीनों लोकों अर्थात्‌ सब चराचर-जगत्‌ के पदार्थो में विद्य- 
मान सबकी उन्नति करने वाले भौतिक अगिन के निमित्त है; यह 
i नहीं है अर्थात्‌ इस झाहुति का फल प्राप्त कराना, तेरा काम 
॥१॥ ' 


हे विद्वान्‌ यज्ञ प्रेमियों ! तुम (समिधा, घ॒ते:) अच्छी प्रकार 
अकाश. करने वाले इन्धनो से तथा घुतादि श्रर्थात्‌ घुत में भिगोई 
समिधा से (अरिनिम्‌ अतिथिम्‌) सुक्ष्म रूप से सब वस्तुओं में गतिशील 
'इस भौतिक अग्नि को (दुवस्यत) सेवन्न करो तथा (बोधयत) 
अदीप्त अर्थात्‌ प्रकाशित करो । (प्रस्मिन्‌) इसमें (हव्या) सुगन्धित 
मिष्ट पुष्टिकारक- तथा रोगनाशक - चार प्रकार की श्रौषधियों,से 


निर्मित शाकल्य से (झा जुहोतन) अच्छे. प्रकार हवन करो । 


So "६ क का जल इत्‌ ह) निश्चय करके या अबश्य ही (वर्धय) अन्यो 
` को बढ़ा । ड 008 20003०2 ह 
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(इदमग्नये इदं न मम) यह झआाहुति 'सब वस्तुझों में गतिज्ञील' 
प्रग्नि देवता के लिए है; यह मेरे लिए नहीं है ॥२॥ 


. है मनुष्यो ! तुम (सुसमिद्धाय) अच्छे प्रकार से प्रज्वलित 
उद्दीप्त या प्रकाशरूप (शोचिषे) शुद्ध किये हुए और दोषों के संशो- 
धक तथा (जातवेदसे) इस सब पदार्थों में विद्यमान (ग्ग्नये) रूप, 
दाह, प्रकाश, छेदन श्रावि गुण कमं स्वभाव वाले अग्नि के लिए (तीन 
घृतं) दोषों-रोगों के निवारण करने में तीक्ष्ण स्वभाव वाले घृतादि 
पदार्थों को (जुहोतन) अच्छी प्रकार हवन-कुण्ड में ड'लो यह ग्राहुति 
“त्रिलोकी के सब चराचर पदार्थों में विद्यमान” श्ररिन देवता के लिए 
है; यह मेरे लिये नहीं है ॥३॥ 


(भ्रद्धिरः) हे सुखदायक पदार्थों के प्राप्त कराने वाले ! 
(यविष्ठ्य) पदार्थों के परमाणु को छिन्त-भिन्त (=संयोग-वियोग) 
करने में श्रति बलवान्‌ ! (बृहत्‌) बड़े तेज में युक्त भग्ने! (झा 
शोच) तु खूब प्रकाश करता है। हम लोग (त्वा) ऐसे उस तुक्त 
झग्नि को (समिड्चिः धृतेन) काष्ठ तथा घृतादि ग्रर्थात्‌ घृत में 
भिगोई समिधा से (वद्धंयामसि) बढ़ते हैं। (इदमरनयेऽद्भिरसे 
इदं न मम) । यह ब्रह्माण्ड के अ्ग-अङ्ग-ग्रणु-श्रणु में हव्यों को 
व्याप्त करके गतिशील करने वाले' म्रग्नि के लिए है; यह मेरे लिए 
नहीं है ४ ` 


यह यज्ञ, सुलोक-श्रन्तरिक्ष लोक-सुर्यलोक तोनों में स्थित 
` अग्नि से सम्बद्ध कमं है। इसलिए प्रदीपन के समय तीनों के 
निमित्त .से तीन बार समिदाधान किया जाता है। प्रथम श्राहुति 
झग्नये= [सुः] भ्ररिनि केन्द्र पृथिवीलोक, द्वितीय जातवेदसे= | भुवः ] 
विद्युत्‌-केन्द्र भरन्तरिक्ष लोक श्रोर तृतीय ग्रङ्गिरसे= [स्वः] प्राण- 


'केन्द्र आदित्य लोक के निमित्त समझनी चाहिए । 
. 5 आावार्थं--परमार्थपरक प्रर्थ -- 
हे (जातवेदः) उत्पन्नमात्र सब चराचर जगत्‌ को जानते वाले, 


सर्वत्र प्राप्त 'भर्थात्‌ सब प्राकृत उत्पन्न भतो में व्याप्त, र्व ज्ञानप्रद 
ऋग्वेदादि चार वेदों के प्रसिद्ध करने वाले, अनन्त ज्ञानवांने परे 
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ब्रह्मन्‌ ! (इध्मः) ' यह प्राणारिन प्रदीपन तथा ज्ञानाग्नि प्रदीपन 
(ते आत्मा) तेरा भ्रपना स्वरूप !है। तू (तेन) इस प्राण-ज्ञान 
प्रदीपक से (इध्यस्व वर्धस्व) चराचर जगत में प्रगट होता है शौर 
बढ़ता श्रर्थात्‌ महिमा को प्राप्त होता है। (च इद्ध वर्धय) 
आर जीव के हृदय में ज्ञान दीप प्रदीप्त कर तथा शरीर में प्राण 
शक्ति बढ़ा। सुखदातः प्रजापते ! अच्छी भ्रजा-पुत्रादि से, हस्ति- 
अशवगवादि उत्तम पशुओं से, सर्वोत्कृष्ट विद्या से, और खाद्यान्न 
आप्त कराने वाले चक्रवति राज्यादि परमंदवर्थ से अथवा उत्तम 
भक्षण करने योग्य अन्न से (समेधय) भली-भांति बढ़ा, शर्थात्‌ श्राप 
कृपा करके हमारी सर्वविध उन्नति कीजिए। (स्वाहा) जेसे शुभ 
कहा है, बसा हवि--पुरुषार्थ करू'गा । 

यह सब कर्म तुक जातवेदाः ग्ग्नि संज्ञक ओम्‌ परमात्मा के 
समर्पण हैं, तू इनका फल देने वाला है । इन पर मेरा भ्रधिकार 
नहों ॥१॥ 
- है सतुष्यो ! तुम सब (श्रतिथिस्‌) सर्वव्यापक, सत्योपदेशक 
रिन नास से प्रसिद्ध ज्योतिःस्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता के लिये 


की ध्राहुति दो ॥२॥ 


उस हृदय कुण्ड में अत्यन्त प्रकाशमान जातवेदा ग्रिन नाम 
वाले परमात्मा के लिए भ्रपने तीव्र ( घृतं) संदीप्त तेज* श्रथवा 


'अदीप्त झनन्दप्रद विज्ञान--प्रकाशित बोध पण्य ्लान-अकादित बोध की झाहुति दो अर आहुति दो अर्थात्‌ 


क इध्सः प्रथमगामी भवति । इध्मः स मिन्धनात्‌ ।---*-- 
निरे ५।५ ॥ आत्मा वा इष्म; । तेत्ति, आर, २।३। १०।३ ॥ ऋषि दयानन्द ने 


„ॐ ववतं संदीप्तं तेज: ऋ. मा. २।३।११; द्र. ऋ. भा. ११३५७; 
` ४।४५।४; ४।५८।१० । क अप अटल 
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अपने घृत=ज्ञान व साम्यं का उसकी वेद-विद्या के प्रचार के लिए 
समर्पण करो ।।३॥ 


हे (भ्रड्धिरः) चराचर जगत्‌ के श्रणु-प्रणु में व्याप्त हो उनमें 


गति देने वाले, (यविष्ठ्य) प्रकृति-परमाणुशों में परस्पर संयोग ` 


कराने वाले, महान्‌ भ्रग्ने ! तू मेरी हृदय-बेदी में खूब प्रकाशित हो । 
हम (समिद्धि:) सम्यक्तया पदार्थों के गुणों का प्रकाश करने वाली 
विद्याश्रों' तथा संदीष्त तेज से तेरे यश को बढ़ाते हें ॥४॥ 


[सप्तम बिंधि-पंच आज्याहुति ] 
तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्र से घृत की पांच आहुति देनी । (सं. 
वि. ३७) । 
ओस्‌ अयं त इध्मं आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्र हावचसेनात्राद्येन समेधय स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदसे-इदं न मम ॥१॥ `` 


न 


१ सम्यगिष्यते दीप्यतेऽनया सा विद्या यजुः २।१४॥ 

“४ २. सामान्यतः 'एक मन्त्र से एक आहुति देने का नियम होते हुए, 
इस मन्त्र को 'पांच बार पढ़ कर पांच प्राहुतियाँ देने के विधान का निम्न 
कारण मन्त्र के अर्थ पर ध्यान करने से ज्ञात होता है कि इसमें पांचों पदार्थो 
की प्रार्थना है कि हे जातवेदा अग्ने ! तू मुझे प्रजया वर्घय==उत्तम पुन्न पौत्रा- 
दिक सन्तानादि से, पशुभिः वर्घय==उत्तम गो ग्रइव वृषभ वृत्ता भ्नादि सें, 
ब्रह्मवर्चसेन वर्घय==सत्य विद्या द्वारा बढ़े आत्मभ्रकाश से, अन्नाद्येन वर्धय 
+-और भोगयोग्य खाद्य पदार्थों से बढ़ा। इससे सांसारिक सुख प्राप्त हो, 
भेरा अम्युदय हो । इसके साथ-साथ समेघय=हे सवंनेतः अग्ने ! “पते 
समान बढ़ा' अर्थात्‌ जैसे तू जन्म-मरण से रहित है, वैसे ही मुझे भी जन्म- 
मरण के बन्धन से छूड़ा अपने नित्य सुख का भागी बना, ताकि मेरा निःश्रे- 
यस सिद्ध हो । . : 

परमेश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से ही जीव को “ध्म-अर्थे-काम- 

मोक्ष की सिद्धि अर्थात्‌ पूर्णभद्र' की प्राप्ति होती है । यह भद्र ग्रम्युदय- 

निःश्रेयस दो प्रकार का होता है। 'प्रजा-पशु-ब्रह्म वच॑स-अस्नाच इन चार 

की वृद्ध से जीव का “झम्युदय' होता है और पांचवें 'समेघन' अर्थात्‌ परमात्मा 
जैसे अपने गुण-कमे-स्वभाव बाने से “नि:श्रे यस मिलता, है। | 


&८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रु ५ she - 
चुर 


१: ANN 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१०४ संस्क।र-समुच्चय 


` [अष्टम विधि-जलम्रसेचन ] 
, तत्पश्चात्‌ दाहिनी अ्रञ्जलि में जल. ले के निम्न मन्त्रों से य्था 
विधि यज्ञ-वेदी के पूर्व दिशा श्रादि में चारों झर छिड़कावे । 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इससे [दक्षिण से] पूर्व, 
ओम अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इससे [उत्तर से] पश्चिम 


आ सरस्वत्यचुमन्यस्व ॥ इससे [पूर्व से] उत्तर, और-- 
गोभिलगु० १।३। सू० १-३॥ 


ओं देव सबितः प्रसुब यज्ञ प्रसुंब यज्ञपतिं भगाय । 
दिव्योगन्थबेः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ 
. इस मन्त्र से वेदि के चारों ओर [दक्षिण से पूवं की ओर | 
जल छिड़कावे । 

भावार्थ- परमात्मपरक अर्थ- | र 

१. (श्रदिते). हे अखण्ड एक रस निधिकार नित्य श्रविनाशी 


च्य 


(अनुमते) हे जीवों को अनुकूलमति के दाता तथा परमा- 
णुश्रो में अनुकूल संगति रखने वाले ! सृष्टिक्रम के ग्रनुकल जीवों को 
अपनी ग्राज्ञा में चलाने वाले ोम्‌ ! 

(सरस्वति) हे नित्य ज्ञानमय प्रशस्त ज्ञानशालिन ! 
ग्रोम्‌ ! (अनुमन्यस्व) हमें भ्रनुकूलमति दे; हमें ग्राज्ञा दे; हमारे 
पर अनुग्रह कर । | 

` ` ्रनुष्ठानपरक ग्रथे-- `. 
१. (गदिते) हे श्रहिसनीय बुद्धि ! हमें तेरी अनुकूलता 
. २. (अनुमते) हे ग्रात्मानुकूल चलने वाली बुद्धि ! हमें तेरा 


` साथ व सहाय 


३- (सरस्वति) हे देव पितरों द्वारा अजस्र बहती झाने वाली 


बुद्धि ! हमें तेरा लाभ, प्राप्त हो; जीवनभर हमारे पास रहो । 


इनका अर्थ सूमि, [प्राण--] वायु और जल भी होता है। ' 
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हे सवरक्षक सबंग्यापक ओम परमात्मन्‌ मैं भ्रपने व सब संसार 
के सुख उपकार के लिए. प्रदीप्त गरिन को जल से आाबृत=मर्यादित 
करता हूं; ताकि इसके ताप और प्रकाश अपने गुण कर्म स्वभाव- 
प्रभाव को सीमा का अतिक्रमण कर किसी को हानि न पहुंचावें । 
हे अदिते ! तेरी अखण्ड कृपा से मेरा यह यज्ञ निविध्न-अखण्ड चले; 

हे झनुमते ! तेरे अनुग्रह से मेरा यह यज्ञ सब के श्रन्दर सहयोग- 
सहकार भाव जागृत करे; हे सरस्वति ! तेरे दिये ज्ञान से मेरा यह 
यज्ञ ज्ञानज्योति को जगावे ॥१-३॥ 


परमात्मापरक ग्र्थ-- | 
४. हे (देव) सत्य योग विद्या से उपासना के योग्य शुद्ध ज्ञान 
देने; वाले ! या सूर्य चन्द्रादि दृश्य लोकों से लेकर अदृश्य जीवों पर्यन्त 
चराचर जगत्‌ में ग्रपनी महिमा से विराजमान दिव्यस्वरूप ! 
(सवितः) सवं सिद्धियो के उत्पादक या चराचर जगत्‌ कें सृजन 
करने हारे ! [सब को कर्मों में प्रवृत करने वाले सकलेइवर्यवाता 
'झोम्‌ भगवन्‌ ! (नः यज्ञ) हमारे इस यज्ञ को (प्र--सुव) भली 
प्रकार सम्पन्न कराइये व समृद्ध कीजिए । (भगाय) सोभाग्य, सर्वे- 
इवये, सुकीति अथवा एइवयं युक्त घन के लिये (यज्ञपति) मुक्त यज्ञः 
कर्ता को (प्रसुव) सत्कमं में प्र रित कीजिए । (दिव्यः) दिव्य शुद्ध 
गुण-कर्म-स्वभावों से युक्त (गन्धवंः) वेदवाणी का धारण कर्तो 
(केतपूः) प्रज्ञान-धन या विज्ञान से सब जीवों को पवित्र करने हारा, 
परस दयालु न्यायकारी परमात्मा (नः केतं पुनातु) हमारे विज्ञान 
या बुद्धि को पवित्र करे; सुसंस्कृत बनावे । तथा (वाचस्पतिः) 
सत्य विद्यामय कल्याणो वेदवाणी का आदिजनक एवं उसके प्रचार 
से सब की रक्षा करने वाला परमेश्वर (न वाचं स्वदतु) हमारी 
वाणी. को स्वादिष्ट अर्थात्‌ कोमल मधुर हितकारी बनावे । 
अनुष्ठानपरक र्थ-- ः | 
. . यह सृष्टि 'भ्रग्निंषोमात्मकम्‌'=झाग-पानो का खेल है। इस 
:हवन-यज्ञ में अग्नि को प्रदीप्त कर जल से झावृत=मर्यादित किया 
गया है। जो वाष्प बनेगी, वह ऊपर सूयं लोक की गोर उठंगी । 
ऐसी दशा में प्रार्थना है- “हे (सवितः देव) सृष्टि के सब घटकों में 
प्रेरणा==हरकत पैदा कर सब को जागृत करने वाले सूयं ! हमारे. 
इस यज्ञ को समृद्ध=सफल बना । ऐदव्य वढि के लिये यजमान को. 
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क्रियाशील बना । ``" ``` दिव्य '""““प्रमु वाचस्पति हमारी वाणी 
अर्थात्‌ ज्ञान को हितकारी बनावे ॥४॥ 


[नवम विधि-्घःरावाज्य-मागा हुति ] 
इसके पइचात्‌ यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और 
यज्ञकुण्ड के दक्षिण भांग में दूसरी ग्राहुति देनी होती है, उनको 
आधारावाहुती' और जो कुण्ड के मध्य में दो श्राहुतियां दी जाती 
हैं, उनको श्राज्यभागाहुती कहते हैं। सो घृतपात्र में से सरुवाको 
भर श्रगूठा मध्यमा अनामिका से स्रुवा को पकड़ के (सं. वि. ३८), 


ओम्‌ अग्नये खाहा ॥ इद्मप्रये-इद न मम ॥१॥ 
इससे वेदि के उत्तर भाग अग्नि में, 
ड सोमाय खाहा ॥ इदं सोमाय-इदं न मम ॥२॥ 


गो० गु० प्र १ ।ख० ८। सू० २४ ॥ 
` ' इससे वेदि के दक्षिण भाग में प्रज्वलित अग्नि में आहुति देवें । 
तत्पश्चात्‌ निम्न दो मन्त्रों से वेदि के मध्य में दो श्राहुति देनी (सं. 
वि. ३६) | . | : 
आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--३द न मम ॥३॥ 
ओस्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय--इदं न मम ॥४॥ 
झोम्‌ निज नाम वाले, १. (अग्नये) ज्ञानस्वरूप सब प्राणियों 
के जीवन हेतु सब दुःखों के दाहक स्वप्रकाशक ज्दोतिः स्वरूप और 
उसके रचे 'आरोग्य बुद्धि बढ़ाने के हेतु भौतिक अग्नि के लिए, 
` २. (सोमाय) शान्त्यादि गुणों से ग्रातन्द देने वाले, दुःख- 
विनाश हेतु सब पदार्थों को उत्पन्न, पुष्ट करने सुख देने वाले [ रस, 


साघु, आह्वाद शान्ति को सींचने वाले] झौर उसके रचे 'सर्वा- 
नन्दप्रद' चन्द्रमा के लिए, 


१. गोभि, गृ. सू. | प्र. १। सं. ८॥ सू. ९४ ॥ . 

२. .झोम्‌ भ्ररनये स्वाहा । ग्रोम्‌ सोमाय स्वाहा । झोम्‌ इन्द्राय स्वाहा । 
इन तीनों के लिए ब्र. यजुः २२६, २८ मन्त्र का ऋषि दया. भाष्य तथा 
ओम्‌ प्रजापतये स्वाहा के लिए द्र. यजुः ऋ. भा. १२२८ ॥ 


७ 
वि 
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३. (प्रजापतये) सब जगत्‌ व प्रजा के पालक स्वामी जगदी- 
इवर के लिए श्रौर उसके रचे प्राण देने वाले वायु के लिए, 

४. (इन्द्राय) सर्वेइवथं युक्त, परमैश्वयंदाता तथा उंसके रचे 
सुर्य व विद्युत्‌ के लिए (स्वाहा) शुभ संकल्पपुर्वक, श्रात्मज्ञानानुकूल 
स्वेच्छा से, सुसंस्कृत शोधित द्रव्यों की ग्राहुति देता हूं । मेरो यह 
वाणी सत्य हो। . 

मेरी यह ग्राहुति अग्नि सोम प्रजापति तथा इन्द्र के निमित्त. 
है; मेरे लिये नहीं श्रर्थात्‌ मेरा इसमें कोई स्वार्थ [फल की कामना] 
नहीं ॥ र 


[संस्कार विषयक प्रधान होम ] 


आघारावाज्यभागाहुति चार दे के, संस्कार सम्बन्धी प्रधान 
होम भ्रर्थात्‌ जिस-जिस कमं में जितना-जितना विशेष मन्त्रों होम 
करना हो, करना चाहिथे। (सं. वि. ३६) । उन सव, मन्त्रपूर्वेकः 
क्रियाथ्नो का उल्लेख उन-उन संस्कारों में किया जावेगा। ऐसा हीं 
करना योग्य है अर्थात्‌ यहां तक सामान्य प्रकरण का विधि करके, 
संस्कार का कत्तव्य कमं करे (सं. वि. २) । पश्चात्‌ [संस्कार की] 
पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार ग्राहुति अर्थात्‌ आघारावाज्यभागाहुति से देवें 

(सं. वि. ३६) । | 

पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में रक्खे घृत में से सरूवा को 
भर के प्रज्वलित समिधाओं पर व्याहृति की चार आहुति देवें (सं. 
- वि. ४० ) | 


[दशम विधि-चार व्याहृति आहुतियां | 


ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदं न मम ॥१॥ 


१. इससे स्पष्ठ है कि ऋषि दयानन्द को 'संस्कारों' की पूर्णाहुति 
अर्थात्‌ समाप्ति “दैनिक-भ्रग्निहोत्र विधि” से करना अभीष्ट नहीं । ऋषि 
दयानन्द का मत ऐसा प्रतीत. होता है कि सामान्य प्रकरण में निदिष्ट विधि 
'प्राघारावाज्यभागाहुति” तक करके संस्कार सम्बन्धी मन्त्रो से विशेष प्रधान 
होम पूरा-पूरा करें; पश्चात्‌ पुनः आघारावाज्यभागाहुति दे, स्विष्टकृतोहुति; 
्रष्टाज्याहुति, पूर्णाहुति देकर वामदेव्यगान कर संस्कार समाप्त करें । 
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औं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे- इदं न मम ॥२॥ . 

आं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-ईदं न मम ॥३ 

औं भूवः स्वरग्निवाय्यादित्येभ्यः स्वाहा ॥ | 
इदमग्निवाय्वादिस्येम्य:--इंद॑ न मम ॥४॥ . 


१. ओम्‌ निज नास वाले (सुः ) श्रन्तिस सत्‌ अथवा प्राण- 
दाता, सब की उत्पत्ति तथा सत्ता के आदि कारण परमात्मा का 
स्मरण करके (झग्नये) इस भौतिक “अग्नि के लिये ।' 

२. म्‌ सर्वरक्षक (भुवः) ज्ञान अर्थात्‌ सर्वज्ञता के श्रादि 
बीज अथवा दुःखहर्ता विघ्नविनाशक सब.प्राणियों के कमे के शक्ति- 
स्रोत परमेइवर . का मन में संकल्प करके (वायवे) ग्न्त रिक्षस्थ 
'बायु' के लिये ।' _ र 

३. झोम्‌ सर्व व्यापक (स्वः), - मोक्ष सुख के सूल स्रोत, सुख- 
दाता, सब के चेष्टा थाँदि व्यवहार के वा उत्कर्ष के कारण, जगदी- : 
इवर का स्मरण करके श्रात्मा में ध्यान करके (आदित्याय ) द्युलोक 
में स्थित 'सूर्य' के लिये।' टु 

४. (स्वाहा) उनकी शक्ति प्रभाव प्राप्ति के निमित्त मेरा यह 
“सम्यग्‌ प्रयत्न' है । मेरी यह झाहुति 'अरिन, वाणु, आदित्य _ [के 
द्वारा जलवायु शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ के उपकार] के लिये है; केवल 
झपनी उन्नति या स्वहित के लिये नहीं । र 


[एकादश विधि-स्विष्टक्ृताहुति | 

तत्पदचात्‌ घृत की अथवा [मीठी] भात की एक "स्विष्टकृत 
होमाहुति' निम्न मन्त्र से देवें (सं. वि. २४, ४०) | _____ मन्त्र से देवें (सं. वि. २४, ४०) ।` ` 
१. अर्थ के लिये द्र. । पंचमहायज्ञभ्रदीप पृ. १०४, १७० १७६, 
२०८-२०६ । | र 

२. (क) यहां सं. वि. पृष्ठ ४०, १२५ झादि कई स्थलों पर 
व्यदस्य--**** मन्त्र ये स्विष्टकृताहुति “घृत भ्रथवा भात' से तथा पृष्ठ ६३) 
१२३, २१० पर केवल 'घृत' से देना लिखा है । हमारी सम्मति यहाँ प्रयुक्त 


ना 


तः पीठे भात' का ' 
. "आतः षब्द 'फीके पक्वान्न का वाची न हो “मीठे भात का वाचक दद 


4 पृष्ठ भ७ में लिखा है कि “भाव की प्राहुति देने के लिये यह विधि करना 
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ओं यदस्य कर्मणोड्यरीरिच यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्नि्त्स्वष्टकुद्रिद्यात्सये स्विट सुहुतं करोतु में। अग्नये 
खिश्कृत्े सुहुतहुते सर्वश्रायथ्रिचाहुतीनां कामानां समड्यित्र 
सर्वान्नः कामान्त्समद्ध॑य खाहा ॥ इदमग्नये खि्कृते--इद न 
मम ॥ आइव० गृह्य० 


भावार्थ -परमात्मापरक ग्रथ - 

(स्य कर्मणः) -इस कमं के अनुष्ठान में (यत्‌ रोरी रिचम्‌) 
मैने जो कुछ विधि से धिक कर दिया है (यहा इह न्यूनम्‌ अकरम्‌) 
गथवा जो कुछ इसमें न्यून कर दिया है, (तत्‌) उसको (स्विष्टकृत्‌ 
झरिनिः) भली-भांति मेरे इष्ट को सिद्ध करने अर्थात्‌ मत्कृत भ्रधि-. 
कता-न्यूनता के दोषों को मिटा यज्ञ को सम्पन्न, प्रभावी बनाने न 
सर्वज्ञ परमात्मा (विद्यात्‌) जाने या जानता है। (सवं मे स्विष्टं) 
परमात्मा मेरे इस सम्पूर्ण “स्विष्ट' को--श्रेष्ठतम कर्म को (सुहुतं 
करोतु) भली-भांति पूणं करे भ्रर्थात्‌ सुफलदायक बनाए । (स्विष्ट 
कृते) शोभन यज्ञ सम्पादक या इष्ट कर्मा के उत्तम साधक (सुहुत- 
हुते) 'सुकृत' के फल देने वाले (स्वप्रायङ्चित्ताहुतीनां कामानां) 
पाप निवरणार्थ किये सब प्रायश्चित के प्रयत्नों एवं सब इच्छाओं के 


पना 


क ति 0 > फक >> 
अर्थात्‌ एक चांदी वा कांसे के पात्र भात रख के उसमें घी दूध आर शक्कर 
मिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घृत ग्रादि भात में एकरस हो जायं 
पदचात्‌' '**** २, सं. बि. पृष्ठ २४ पर स्थालीपाक विधि में लिखा है-- “मीठा 
भात, खीर, खिचड़ी मोदक झादि होम के लिये बनावे ।” “मीठा भात' इस 
बद से कहीं विशेष भ्राहुति का विधान नहीं हैं । जब होम के लिये पृष्ठ २४ 
व ५७ में 'मीठा भात बनाने का उल्लेख है, तो उसकी भ्राहुति भी होनी 
चाहिये ' | 
| (ख) स्विष्टकृत्‌ प्राहुति केवल घृत से या सुगन्धित घृतयूक्त भात से 
अ्रकेले मीठाभात से देने की व्यवस्था मालूम पड़ती है । 

~~ (ग) इसे घर पर ही पृष्ठ ११ तें लिखे प्रकारे सिद्ध करना चाहिये । 
यज्ञ संस्कार के निमित्त कृत्रिम घृत से न घर मे ou चाहिये रौर बाजार 
ज्ञे खरीदी मिठाई से भी कभी होमाहुति नहीं करनी | 
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(समरद्ध॑यित्रे) समृद्ध=पुर्णं करने वाले (भ्रग्नये) परमेश्वर [की 
आज्ञा पालन] के लिये यह ग्राहुति है। हे इष्ट देव ! (नः सर्वान्‌ 
(कामान्‌ समर्द्ध॑य) तु हमारी सब कामनाओं को पूर्ण कर; इष्ट 
सिद्ध कर । (स्वाहा) यह में सत्य कहता हूं, यह मेरी वाणी 
"सत्य हो । 

(इदं भ्रग्तये स्विष्टकृते) यह श्राहुति>-मे रा समर्पण स्विष्टकृत्‌ 
अग्नि परमात्मदेच के लिये है; (इदं न मम) ममत्व का त्याग 
करता हूं । , 

. झनुष्ठानपरक अर्थ 

जो कमं, मेने नियत-विधि से श्रधिक या न्यून इस यज्ञानुष्ठान 
में कर लिया है, उसको अच्छे प्रकार से इष्ट कर्मों का साधक भौतिक 
अग्नि (विद्यात्‌) * अपना लेवे और मेरे लिये (स्विष्टं सुहुतं करोतु) ` 
इष्ट अनुकूल तथा (सुहुतं) सुफलदायक (करोतु) बनाए । में यह 
ग्राहुति, भली प्रकार से इष्ट कर्मो के साधक, भ्रच्छे प्रकार होमे गये 
पदार्थो के भस्म करने वाले, सब यजमानों के प्रायदिचत्तः= पाप- 
विशोधन के नामत दो गई झआाहुतियों एवं इष्यमाण कामनाओं के 
पूरक अंरिन के लिये देता हूं हे ग्रग्ते ! त्‌ हमारी सब कामनाग्रों = 
अभिलषितों को पुरा कर। (स्वाहा) यह मेरा कमं सुष्ठु कृत = 
विधिपूर्वक कृत हे । यह मेरी ग्राहुति अग्नि के लिये है, मेरे लिये 
नहीं । | 

[ द्वादश विधि-मौन प्राजापत्या हुति ] 
तत्पइ्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्र को मन में बोल कर एक प्राजा- 
 पत्याहुति करे (सं. वि. ४०) । 

ओं प्रजापतये खाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदं न मम ॥ 


त्रयोदश विधि-चार पावभानी आज्याहुतियां] 

म ` तत्पदचात्‌ 'चौल समावर्तन और विवाह-संस्कार में मुख्यतः 
* दी जाने वाली घृत को चार झाज्याहुति निम्न चार मन्त्रों से देवे 
(संवि. ४१) ।" 


0 पलः र म. ३२ । म० २२ । अर्थ द्र. पृ. १०९ पर । 
उ पर कं १. अगले मन्त्रों के आरम्भ में पठित 'भूभु व: स्वः' अरा और ग्मन्त में 
______ पठित स्वाहा ॥ इदं '-.'--इद न मम' अश मूल मन्त्र से बहिभूत है । 
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ओं भूव स्वः । अग्न आयूंषि पवसु आ सुवोर्जमिष च नः ॥ 
आरे बाथख दुच्छुना खाइ ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्नमम॥१॥ 


भावार्थ -परमात्मपरक श्र्थ-- 


१ हे सवंदोषनिवारक, अन्न बलदाता श्रग्नि देव परसा- 
त्मन्‌ ! तू हम चराचर-जीवों के (झायू षि पवसे) जोवनो की रक्षा 
करता है अथवा पवित्र करता हे निर्दोष बनाता है [जिससे हमारा 
जीवन पवित्र व्यतीत होता है] । (नः ऊजं इषं च झा सुव) तू 
हमारे लिये बल-सामथ्थं और अन्न रसादि जीवनोपयोगी पदार्थो को 
प्रदान कर; [ताकि कभी रोगों के चंगुल में न फंसे] । (डुच्छुनां) 
रोग-कीटाणु जो जीवन को दुर्भर कर देते हैं अथवा बुरे विचार जो 
सन को अशान्त-क्षुब्ध कर देते हैं, उनको (ग्रारे बाघस्व) हम से 
बहुत दूर कर दे परे हटा । (स्वाहा) इस भावना से कि “परमात्मा 
श्रायु का रक्षक, अन्न बलदाता एवं सब दोषों विपत्तियों का निवारक 
है । यह सुक्ति=स्तुति वचन हैं । 

श्रनुष्ठानपरक अर्थ - 

हे अग्नि ! तु सब जीवों को झआायुझों का रक्षकं व उनके 
जीवनों को शुद्ध पवित्र निमल बनाता है; भन्न बल की उत्पत्ति का 
हेतु है, सब दोषों रोग जन्तु ग्रादि शत्रुओं को दूर कर। इस भावना 
से (स्वाहा) हम तेरा अच्छा उपयोग' लेते हैं ग्रौर झाहुति देते 
हैं ॥। १॥ 


ओं भूर्जुव स्वः । अग्निक्रेषि पव॑मानः पाञजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥२। _ 


भावार्थ -परमात्मपरक अ्रथं- ` ४ 
(अग्निः ऋषिः) ` परमेश्वर ही 'भन्त्रद्रष्टा' है, ज्ञानदाता है; 
(पवमानः) पवित्र करने वाला व बुरे विचारों से बचाने वाला है; 
I ० वर. कण मम काट य 
१. ऋषिः (क) दशनात्‌, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । निरुक्त । (ख) ऋ 
गतिप्रापणयोः, गतिः--ज्ञानम्‌, ज्ञान को प्राप्त कराने वाला। (ग) ऋतं 
सिनोतीति वा । ट 
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(पांचजन्यः) ` सब भूतमात्र के हितों का ध्यान रखने वाला है 
अर्थात्‌ नीचे से ऊपर तक सब के लिये समान रूप से हितकारी ब 
सब “पंच महासूत--'पंच तन्मात्रा--'पंच प्राण--'पंच ज्ञानेन्द्रियां' 
पंच कर्मेन्त्रिय' सब पंचकों का अभीष्ट साधन है, (पुरोहितः ) 
श्रौर उन्नति के शुभ मागं में ले जाने वाला है, सदा जीव के साथ 
रहने वाला है; (तं महागयम्‌ ईमहे) ऐसे “महाप्राण! तेजस्वी पर- 
मात्मा को हम हृदय से चाहते हैं, उसको प्राप्त होने का प्रयत्न करते 
हैं, उससे “आयु, प्रन्न, बल' की याचना करते हैं । 

श्रनुष्ठानपरक ग्रर्थ- 

वह भौतिक भ्रग्नि देखने का साधन है; शोधक ब रक्षक है; 
सब के लिये समान रूप से हितकारी है; सब कर्मों में मुख्य उपयोंगी 
तत्व अर्थात्‌ सबका झग्रणी=दूत है; (तं महागयं) 3 इस मुख्य 
जीवनसाधक, महागुणवान्‌ व प्रशस्तकीत्ति वाले अग्नि को (ईमहे) ९ 
यज्ञार्थ, पाचनार्थं तथा वीय स्तस्भनार्थ* प्राप्त करने का प्रयास करते 
हैं, प्रयोग में लाते हैं ॥२॥। 


ओं भूर्थुव स्त्रः । अग्ने प्स्व स्वपां अस्मे वर्थ: सुबीयेम्‌ । 
दथंद्ररयि मयि पोष स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय--इदन्न मम॥३॥ 
*. ऋ० मं० &। सू. ६६ मं० १९--२१ 

भावार्थ--परसात्मपरक ग्रथे-- क 

हे रग्नि परमात्मदेव ! तू (स्वपाः ) स्वयं रक्षित और विना 
किसी के सहाय के सब जगत्‌ का पालक है अथवा जो जीवों को सुख 
देने के निमित्त सृष्टि कमं करता है । (अस्मे) हम में (वर्चः) तेज 
ब आनन्द (सुवीर्यम्‌) तथा सुखदायी साम्यं को श्रथवा (सुवीर्यं 
वर्चः) उत्तम बलशाली तेज को (पवस्व) बाढ़ और (मयि) मुक्त 


` में (रायि) घन (पोषं) और पुष्टि को ग्रथवा (पोष राय) पुष्टि- 
कारक सम्पदा को (दधत्‌) प्राप्त करा । | 


२. पंचजनेभ्यः हितः। रः रः 

३. यह जीवन का मुख्यसाधक है। जब यह नहीं रहता, तब प्राणो 
=-ठण्डा समझा जाता है । अग्नि!--उष्णता जीवन का चिह्न है । 
` ४. ईङ्‌ गती--गति करते हैं, प्रयत्न या उपयोग लेते हैं । 

१. द्र, स्वन सु. पू. २८ | 
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झनुष्ठानपरक अर्थ- ` 


हे श्रग्ने ! तु (स्वपाः) सु¬-भ्रणः=-सुखकारी गुण धर्म वाला 
है । हमारे में तेज भ्र्थात्‌ श्रानन्द का विकास कर और सुखकारी 
खल का आविर्भाव कर। मुक में घरेइवयं तथा पुष्टि का आधान 
कर। संसार में आयु अन्त और बल की रक्षा अग्नि से होती है। 
इसलिये गृहारिन, जठराग्नि दोनों की सुरक्षा करनी चाहिये । 
इसी निमित्त यह 'सुहुत' है। यह झन के लिये है; इस पर 
मेरा कोई अधिकार नहीं ॥३॥ | 


ओं भूर्भुव स्तरः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां ज्ञातानि 
परि.ता बभू । यत्कामास्ते जुहुमस्तर्ना अस्तु बयं स्याम पत॑यो 


रयीणां खाहा ॥ इदं ग्रजापतये--इदञ्न मम ॥४॥ 
ऋण सं० १० । सू० १२१ । मं० १० ॥ 
. भावाथं-परमात्मपरक अर्थ 

हे प्रजापति परमेश्वर ! (एतानि ता विइवा भूतानि) इन उन 
सब उत्पन्न हुए प्राणियों को (त्वत्‌ अन्यः) तुझ से भिन्न दुसरा 
कोई (न परि बभूव) ग्रधिकार में रक्खे हुए नहीं है, श्रर्थात्‌ तुम्हारे 
विना अन्य कोई इन सब उत्पन्न पदार्थो पर शासन नहीं कर रहा है, 
इन सब प्राणियों पर तुर से ग्रधिक किसी फा धिकार नहीं है । 
(यत्‌ कामाः ते जुहुमः) हम जिस कामना से तुरे ग्राहुति देते हैं ' 
(तत्‌ नः अस्तु) वह हमारी कामना पूर्ण हो अर्थात्‌ जिन-जिन 
कामनाझों को मन में रख हस तुझे पुकारते हैं व तेरा आश्रय चाहते 
हैं, वह कामनायें तेरे अनुग्रह और कृपा से सिद्ध हों (वयं स्याम ' 
पतयः रयीणाम्‌) हम सब धन-सम्पत्त के स्वामी हो जावं । 

हे प्रजाग्रों की पालना करने वाले झर्न देव ! तुर से भिन्न 
कोई दूसरा नहीं, :जो इन उन सब उत्पन्त पदार्थों . पर अपना प्रभाव 
रखता हो, सब प्रकार से अधिक सब पर तेरा ही प्रभाव है। जिस 
काता से तुक में होम काते हैं अर्थात्‌ तेरा प्रयोग करते हैं, बे पुरी 
हों और हम मानव विविध सम्पदाओं के स्वामी हो जावें | 
यह आहुति प्रजापति परमात्मा व प्राणियों को जीवन दे पालन करने 
वाले “अग्नि के लिये है; स्वलाभ के लिये नहीं ॥४॥ 
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[चतु दश विधि-मङ्गल अष्टाज्याहुतियां ] 
तत्पर्चात्‌ 'भ्ष्टाज्याहुति’ निम्न मन्तरं से सर्वत्र मङ्गल कार्यो 
में प्राठ घुत की आहुति देवें । किस-किस संस्कार में कहाँ-कहाँ ये 
आठ आहुति देनी चाहिये, यह विशेष बात उस-उस संस्कार में 
लिखी जावेगी (सं. वि. ४१) । 


ओं त्यै नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेळोऽबं यासिसीष्ठाः । 
याजि्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्र मुमुरध्यस्मत्‌ 


खाहा ॥ इंदमश्नीवरुगाम्पामू---इदन मम ॥१॥ 
भावार्थ-परमात्मपरक ग्रथ -- 

„ हे ग्रग्ने ! सर्वे दोष निवारक उन्नायक परमेइवर ! (त्वं) तू 

(नः विद्वान्‌) हमको-=चराचर जगत्‌ के सब भुतों को--जानता है 
` अर्थात हमारे 'शारीरिक-मानसिक'-कर्सो को, कृत व अक्कत को 
जानता है। (वरुणस्य देवस्य) शान्ति व्यवस्थापक देव रूप अपने 
(हेळः) निरादर से, उपेक्षा से, क्रोध से हमें (अवयासिसीष्ठाः) दूर 
रख । भाव यह है कि हमारे बहुत से ऐसे कर्मों को भी हे प्रभो ! 
तु जानता है. जिनके कारण हम तेरे 'सामीप्य कृपा अनुग्रह के 
ग्रधिकारी न रह, तेरे दण्ड के योग्य बनते हैं। पर तू तो "सवेदोष 
निवारक? व 'प्रकाशक' है । इसलिये अपने ही 'वरुणदेव'-रूप में ' 
होने वाले 'हेल'--अवहेलना से पृथक्‌ कर; हमारे दुगु णों को दूर 
कर तेरा अनुग्रह हम पर नित्य बना रहे। तू तो (यजिष्ठः) श्रत्यन्त 
पूजनीय ब संगति करण किये जाने बालों में सबं-श्रेष्ठ है; ( वह्निः 
तमः) विइव-यज्ञ का भार वहन करने वाला है; ब्रह्माण्ड सें सारा 
व्यापार तेरा ही किया हुआ है, तू ही सब के जीवन का =योग- 
क्षेम का भार वहन करने वाला है; (शोशुचानः) शुद्धातिशुदध है । 
इसलिये (विइवा हेषांसि) हमारे सारे दोष भावों को (अस्मत्‌) 
हमारे [बाहर-भीतर] से (प्र मुमुग्धि) पूर्णतः सुक्त कर दे, बुर ` 
कर दे। (स्वाहा) वरुण देव के 'हेल' क्रोध से बचने एवं विइबोनि 
` द्वेषांसि से मुक्त होने के लिये यह यज्ञ करता हूं । (इदमग्नीवरुणा- 
भ्याम्‌) यह मेरी भ्राहुति उसे--अग्नि श्रौर वरुण के प्रति समपित है; 
गरब मेरे लिये कुछ शेष नहीं । श्रब सौंप दिया इस जीवन क! सब | 


आर तुम्हारे हाथों सें। 
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श्रनुष्ठानपरक ग्र्थ-- ` | 

हे अग्नि देव ! तुम सब कुछ जानते . हो। हे वरुण देव ! ग्रर्थात्‌ 
शान्तिदाता तु जल के दुष्प्रभाव से हमें बचा । ग्रग्नि (यजिष्ठः) यज्ञ 
सामग्री में सबसे मुख्य-श्रेष्ठ है; (बाह्वितमः) सुगन्धादि को वहन 
करने वालों में सवश्रेष्ठ या यह देवों का दूत है, वायु, सूर्यं तक हवि 
को यही पहुंचता है, (शोशुचानः) सर्वया शुद्ध है। हमें 'द षांसि' 
रोग कीटाणुओं से पुर्णतः मुक्त कर दे ॥१:। 


ओं स त्वं नें अग्नऽप्रमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युशे। 
अवै यक्ष्व नो बरु। ररांगो वीहि सळीक सुहोंन एधि खाहा॥ 
इदमग्नीयरुणास्याम्‌ इदन्न मम ॥२॥ 
ऋण मं० ४ । सू० १,। मं० ४, ५ ॥। 

भावार्थ-(सः) वह [सवंरक्षक सर्वज्ञाता सृष्टिकर्ता] हे 
` (ग्ने) ज्ञान ज्योतिमंय प्रभो! (त्वं) तु (श्रस्या उषसः व्युष्टौ) 
इस उषा काल के प्रकाश में अर्थात्‌ ब्राह्ममुहृर्त से हो (ऊती) रक्षा 
[के वरद हस्त] से (नः) हमारा (अवमः) समीपवरत्तो रक्षक= 
आत्मीय तथा (नेदिष्ठः) श्रत्यन्त प्रिय व समीपतम (भव) हो 
अर्थात्‌ उषा के फूटने के साथ ही तू पनी सहायता के द्वारा हमारा 
` अन्तरंग साथी बन जा । हे परंमेइवर ! प्रातः काल ब्राह्ममुहत्त में 
हम तेरी उपासना करते हैं; तेरा सहारा चाहते हें । (नः) हमारी 
(बरुणं) श्ञीतलता=मन्दता=जीवचारिनिराहित्यभाव को (अव- 
यक्ष्व) हम से दूर कर, परास्त कर झर (रराणः ) अपनो 
कृपा का दान करता हुमा (सुमृळीकम्‌ वीहि) सुखदायक ऐदवयं को 
अर्थात्‌ सुख के सुन्दर साधनों को प्रदान कर । (सुहवः) अच्छे 
प्रकार हमारी पुकार सुनने वाला तू (नः एधि) ` हमारे लिये हो, 
हृदय में बढ़ । 

(स्वाहा) हमारा यह कार्य इस लक्ष्य का प्रक हो। (इद- 
मग्नीवरुणाभ्यां) यह अग्नि ्रौर वरुण के लिये समपण है; मेरा 
इसमें कोई अधिकार नहों ॥२॥ 


१. यजन--संगतिकरण । भ्रवयजन- निसंगतिकरण, पृथक्करण । 
२. नि होता सत्सि बहिषि । साम. १।१।१ ॥ 
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ओम्‌ इमं में वरुण श्रधी हवमद्या च॑ मृक्य । त्वार्मतस्युरा 

चॅके खाहा । इदं वरुगाय--इदन्न मम ॥३॥ 

केस. ऋ० मं० १। सू २५।मं० १९ ॥। 

भावार्थ-है वरणीय उपास्य इष्टदेव ! (इमं मे हवं) मेरी 
इस पुकार की (अद्य) भ्राज-अब-निरन्तर (श्रुधी) सुन (च) और 
(झा सुळ) मुके भली-भांति सुखी कर । (झवस्युः) अपनी रक्षा 
चाहता हुआ में (त्वम्‌) हे संरक्षक प्रभो ! तुम्हें (आचके) निहा- 
रता हं; तुम से याचना करता हूं । 

हे जलदेव ! मेरे इस 'हव का ख्याल कर झौर [सुमित्र हो] 
सुकते भली-भांति सुखी-स्वस्थ कर । अपना रक्षण चाहता हुआ में 
यजमान तेरी कामना करता हूं। रक्षा के निमित्त मेरी यह सुष्ट 
हवि है। यह वरुणदेव के नाम पर है, इस पर मेरा झधिकार 
नहीं ॥३॥ 


ओं त्रा यामि रणा बन्द॑मानुलदा शाते यज॑मानो 


ह॒विभि! । अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशस मो न आयुः प्र मोषीः 
साहा ॥ इदं वरुणाय इदञ्च मम ॥४॥ - 

शऋ० मं० १। सु० २४ । मं० ११॥ 

भावार्थ--परमात्मपरक अर्थ-हे उपासना के योग्य परम- 

पिता ग्रोम्‌ (ब्रह्मणा वन्दमानः) ज्ञानपूर्वेक तेरी वन्दना करता हुझ्ना 

में अथवा वेद मन्त्रो से स्तुति करता हुआ में (त्वा) तुझ से (तत्‌) 

उसी [पूर्ण .सुखभ्रद आयु] की (यासि--याचासि) याचना करता 


हुँ; (तत्‌). जिस जिसको निष्काम कर्म रूप हवियो से (यजमानः) | 


यज्ञ करने वाला उपासक मनुष्य [तुक से] (आशास्ते) आशा करता 
है अथवा प्राप्त करना चाहता है। हे (उरुशंस वरुण) महान्‌ कोति 
बाले वरणीय इष्टदेब ! (ग्हेळमानः) मेरी 'ग्वहेलना' न करता 
. हुआ भर्षात्‌ मेरो पुकार की उपेक्षा==को झनसुना न करता हुआ तू 
(इह बोधि) इसी जन्म में [सत्य घर्म का] बोध मुझे करा वे । 
(नः आयुः) हमारी श्रायु को (मा प्रमोषीः) सत काट अर्थात्‌ कम 


मत करे, हमारे में से किसी की झकाल मृत्यु न हो । सब पूर्ण आयुष्य 


का भोग करे । 
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अथवा ज्ञानपूर्वंक स्तुतिं करता हुआ 'तद्‌' पद वाची तु 
परमात्मा की (यामि) शरण पड़ता हूं। जिस उस ब्रह्म की यजमान 
त्यागमय कर्मों द्वारा प्राप्त करने को गाशा करता है। हे महान्‌ 
कीति चाले वरणीय इष्टदेव ! मेरी पुकार को प्रनसुना न करता 
हुआ तु मुझे इसी जन्म में सत्य का बोध करा और हमारी झायु को 
नष्ट -न कर; ताकि हस यजमान दीघं काल तक 'ब्रह्मणा' तथा 
'हुर्विभः' तेरी वन्दना करते रहें । 


ग्रनुष्ठानपरक श्रथ 


` हे वरुण देव ! ज्ञानपूर्वक तेरा विनियोग करता हुआ में, तुक 

से उस लाभ की इच्छा करता हूं, जिसकी यजमान उत्तम कर्मों से 

गाशा करता है। हे उरुशंत वरुण ! मेरी उपेक्षा न करता हुआ तू 

इसी.समय मुझ चेतन=उत्साह युक्त कर । हमारी आयु को कम न 
कर ॥।४॥। 


ओं ये ते शत वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा बितता महान्त! । 
तेमिनां अद्य सतितोत तिणणु्िश्च मुञ्चन्तु मरुतः स्त्रकौः खाहां ॥ 
दै वरुगाय सिते तरिणणन विश्वेम्यो देवेभ्यो मरुदूम्यः खरेभ्यः 
इदन्न मम ॥५॥ 
भावार्थ -परमात्मपरक र्थ- 


हे वरणीय उपास्य प्रभो । (ये ते शतं सहस्र ) जो तेरे सेकड़ों 
ब हजारों (महान्तः यज्ञियाः पाशा: ) बड़े-बड़े जीवन यज्ञ सम्बन्धी 
[कर्मचन्द्र के] बन्धन (वितताः ) सृष्टि में फैले हुए हैं भ्र्यात्‌ जीव 


के सामने इस सृष्टि में जीवतयज्ञ चलाते समय जो कि संकड़ों-हजारों . 


पाश °[ इन्द्रियों के विषयजाल में फंसने रूप तथा मन के नाना 
बतियों के फांस रूप] पड़े हैं, जिनमें फंसा बह विकल है ग्रथवा 
जीवन-यज्ञ करते समय विघ्न डालने व दोष करने पर संकड़ों हुजारों 
दण्ड रूप पाश हैं, (तेभिः) उनसे (अद्य) आज व इस दतमान 
जन्म में (नः) हम लोगों को (सविता) जगत्‌ के सब प्राणियों के 


झपने-झपने कर्मो में प्रेरणा करने वाला (उत) श्रौर (विष्णुः): 


चराचर जगत्‌ में व्यापक तू प्रभु झौर (विइवे) सब झथवा सर्वत्र 
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प्रविष्ट (स्वर्काः मरुतः) भली-भांति तेज प्रभाव रखने वाली श्रापकौ 
ग्राकाजीय - सुक्ष्म शक्तियां ग्रथवा भली-भांति पुजनीय मितभाषी 
झाप्त धामिक विद्वान्‌ (मुञ्चन्तु) छुड़ावें । 
' “भाव यह है कि हे मुक्तिप्रदांतः इष्टदेव ! हमारे द्वारा जीवन- 
यज्ञ करते समय दोष करने के कारण जिन बहुत से दण्ड रूप पाहों 
में हम फंस जाते हैं और यज्ञ आदि परोपकार परमार्थं के कर्मों में 
जो सेकड़ों-हजारों विघ्नबाधा रूप रक्षाचटें श्राती हैं, उन सबसे 
(सविता) सत्कमं में प्रेरक घ्रौर (विष्णुः). सवंव्यापक तू तथा 
अत्यन्त प्रभावशाली तेरी (मरुतः) प्राणतरंगे, हम लोगों को मुक्त 
कर दें । अर्थात्‌ हम जन्म-मरण के बन्धनों से मुक्त हो जावें । क्योंकि 
उत्पति-स्थिति-प्रलय रूप सृष्टि-यज्ञ का तु ही नियामक है; इसलिये 
हम तेरी शरण में आये हे; 'ऐसी कृपा करो कि हम सब बन्धनों से 
दुर हों ।' a 
अनुष्ठानपरक अ्रथ-- . 


हे जल के देवता वरण ! इस जीवन-यात्रा में हम ग्रपने दोषों= 


गल्तियों के कारण दुःख पाश में फंस जाते हैं थ्रौर इस प्रकार जीवन- 
यज्ञ में जो सहत्तों विघ्न झा जाते हैं, उन सबसे (सविता) प्रातः 
कालीन सुय श्रोर. (विष्णुः) किरणों से सर्वत्र-व्याप्त मध्याह्न 
कालीन सूर्य शोर प्राण-तरंगे हमें बचावें.। इसलिए तेरा सद्दिनियोग 
करते हैं ॥५॥ 


ओम्‌ अयाश्चाग्नेऽयनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्तमयासि । 
अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये 
अयसे--इदन मम॥६॥ 
कात्या० २५-१।११॥ 
. भावार्थ-परमात्मपरक अर्थ. 

. है अग्तिदेव परमात्मन्‌ ! (भ्रयाः च सि) और तु चराचर 
जगत्‌ के 'झन्तः बहिः' व्यापक है अथवा तुस [सुवर्णधातुं की तरह] 
तीक्ष्ण तेज: पूर्ण हो; (श्रनभिवास्तिपाः च) झौर निरपराध निर्दोष 
जनों के रक्षक हो ग्रथवा [अ्रप्रगट रह] बाह्याभ्यन्तर शत्रुओं और 
निन्दकों से हमारी रक्षा करने वाले हो; (सत्यं इत्‌ त्वं श्रयासि) 


शत 
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सच ही तु हमें छोड़ कभी कहाँ जाता नहीं, तुम हो वस्तुतः सबं- 
व्यापक हो [हमारी रक्षा करते हो] और (याः नः यज्ञ वहासि) 
सवव्यापक तेजस्वी तू ही वस्तुतः हमारे यज्ञिय पदार्थों को वायु के 
द्वारा सुर्यलोक तक वहन करता=पहुंचाता है श्रथवा हमारे यज्ञ को 
ग्रन्तिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाले तुम्हीं हो। भ्रथवा तू ही हमारे 
) जीवन-यज्ञ का भार वहन करताऱयोगक्षेम देखता है। (अश्रया: नः 
भेषजं घेहि) सर्वव्यापक तीक्ष्ण तेजस्वी आप हमारे लिये भेषज 
दीजिए अर्थात्‌ दोष दुःख रोष पाप निवारक उपाय कीजिये । 

श्रनुष्ठानपरक सन्त्र | 

हे अग्नि ! तु सब पदार्थों के श्रन्दर बाहर गया हुआ है, अभि- 
शस्ति=चारों ओर आक्रमणकारी रोगकीटाणु, तहिपरीत पोषक- 
. तत्व 'अनभिशस्ति', इनका यालक-पोषक, सच हो तु हमें छोड़ कभी 
कहीं जाता नहीं; तेजस्वी सवंत्र संचारी तु हो हमारे यज्ञिय पदार्थो 
को सूर्यलोक तक वहन करता=पहुंचाता है । सर्वत्रगति तीक्ष्ण तु 
हमारे लिये रोग निवारक भेषज बन । 

यह हवि तेजस्वी सामथ्ये सर्वत्र परमात्मा व सर्वदोषदाहक 
अग्नि के लिये है, *-` `` `।।६।। 


ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पार्शमसदवामं बि मध्यमं अ॑थाय । 
अर्था वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम खाइ ॥ इदं 
वरुगायाऽऽदित्यायादितये च--इद्‌न्न मम ॥७॥ 
शऋ० मं० १। सू. ३४। मं० १५॥ 
भावार्थ-हे वरणीय प्रभो! तू (श्रस्मत्‌) हम से (उत्तमं 
पाशं) ऊपर के बन्धन को (उत्‌) उतार दे; (श्रधमं) नीचे के 
पाश को (शव) दूर कर दे ौर (मध्यमम्‌) भध्य=बीच[के पादा 
को (वि श्रथाय) विश्वु्धल कर दे, ढीला कर दे। (अथ) और ग्ब 
. इन बन्धनों से युक्त हुए (वयं) हम लोग, (आदित्य) हे प्रविनाश्ञी 
झखण्ड ब्रतों के स्वामी नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव परमात्मन्‌ ! 
(तव ब्रते प्रा) तेरे व्रत=उपदेश=नियमीं को (झा) मर्यादा में 
भली-भांति चलें । (श्रनागसः) निष्पाप=शुद्धान्तःकरण होते हुए 


अर्थात्‌ चित की वासना का क्षय करके (अदितये) तेरे ग्रखण्ड . 
`  झानन्द के लिये (स्याम) योग्य होवे अर्थात्‌ मोक्षाधिकारी बनें। 
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प्रथवा है स्वयं प्रकाश तेजस्वी परमात्मन्‌ ! तेरे बनाये सृष्टि नियमों 
पर चलते हुए, पाप दुःख रहित हो, सदा ऋदीन [स्वाधीन] रहें। 

ये 'त्रिपाश' क्या हैं, जिन्हें उत्तम मध्यम श्रधम कहा गया है! 
पुरुष पंचकोषों से आवत जीव का नाम है। अन्नमय तथा प्राणमय 
कोष अर्थात्‌ स्थूल बहिः शरीर में होने वाली इन्द्रियों की वृत्तियों का 
एवं प्राणों के मोह का बन्धन । पंचजन इसमें बन्धे हें । इसे व्याधिः ` 


रूप बन्धन' भी कह सकते हैं। यह अधम प्रकार फा पाश है। इसे 


“पुत्रेषणा' का बन्धन भी कह सकते हैं । फिर 'मनोमय' कोष अर्थात्‌ 
सुक्ष्म शरीर का बन्धन । इसे ग्राधिरूप बन्धन' नाम दे सकते हैं। यह 
मध्यम प्रकार का पाश है। इसे 'वित्तेषणा' श्रर्थात्‌ परिग्रहवूति का 
बन्धन कह सकते हैं। फिर “विज्ञानमय' कोष का बन्धन। इसे 
उपाधि रूप बन्धन' कह सकते हैं । यह उत्तम प्रकार का पाझ है। 
इसे 'लोकेषणा का बन्धन' कह सकते हैं। यह “कोनी चदरिया' की 
तरह होता है, जिसे उतार फॅकना बहुत कठिन होता है। 


इन्हें कापिफ--अधस, मानसिक=मध्यम और आत्मिक= 
उत्तम बन्धन भी कह सकते हैं। जब तक ये हैं, तब तक मनुष्य को 
दुःख मिश्रित सुख का भोग मिलता है । यह ईश्वरोपासना द्वारा इन से 
छूटने पर 'सुख-ही-सुख में स्वतन्त्र ग्रवण्ड विचरण' का समथ्ये प्राप्त 


` होता है ॥७॥ 


ओं भरतं नः सर्मनसौ सर्चेतसावरेपसो । मा यक्षशहिई- 
तिष्टं मा यज्ञप॑तिं जातेशदसौ शिवौ भबेतमद्च नः स्वाहा । इदं 
जातंतेदोम्यामू-इहत्न मम ॥८॥ | 
ु यजु० ० ५। मं० ३। 
भावार्थ हे परमात्मन्‌ ! तेरे भ्रनुग्रह से - : 


(जातवेदसौ) झादित्य श्रग्ति तथा पाथिव अग्नि श्रथवा . 


एक दूसरे में शरीर मन बुद्धि' से विद्यमान पति-पत्नी थवा. 


प्रध्यापक वा उपदेशक । ये दोनों ग्राज-- : 35) 


(सच १. (नः) हमारे लिये (समनसौ) एक सननन्त्गति वाले 


po, मे करते रा हो वाले (झरेपसौ) परस्पर 


| ॥ (मा यज्ञं मा यज्ञपतिम्‌ हिंसिष्टम्‌) 
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जोवन-यज्ञ तथा उसके पति जीव को [उन्नति में] हानि बांधा न 


पहुचावें [ओर इस प्रकार] (नः अद्य शिवो भवतम्‌] हमारे लिये 
आज सुखकारी हों । 


२. हमारे [संघ समांज राष्ट्र के] लिये, एक मन, एक चित्त 
और (अरेपसौ) पापरहित [=संशयरहित भाव वाले] च पर- 
स्पर विरोध न करने वाले हों। यज्ञ=किसी भी श्रेष्ठ कमं अर्थात्‌ 
उत्तम सङ्गत तथा उसके प्रायोजक यजमान को कभी हानि न 
पहुंचावें आर इस प्रकार (जातवेदसौ) ` समरूदार होते हुए हमारे 
लिये आ्राज-ग्रब-निरन्तर सुखकारी हों। [ 

भाव यह है कि समाज में स्त्री-पुरुषों का जोड़ा सदा सज्ञान हो 
मिलकर रहे । इनके ज्ञान विचार तथा व्यवहार समान हों । ये पापी 
न हों । नित्य और नेमित्तिक यज्ञों का लोप=उल्लंघन कभी न होने 
वे अर्थात्‌ प्रतिदिन नियम से इनका अनुष्ठान करते रहें । उत्तम कार्य- 
कर्ता का विरोध न करें और सदा मनुष्यों के कल्याण का ही आच- 
रण करें । इस होम से यही भावना जागे । 

३. हमारे लिये एक मन एकत्रित ओर (अरेपसो) परस्पर 
. विरोध त करने वाले व शुद्धाचरणी हों। ये सद्भतिकरण के सामा- 
जिक हितकारी कमं तथा उनके संयोजकों से कभी वेरविरोध, कलह, . 
बिवाद न करें । सदा ससान बन हमारे लिये मङ्कलकारी हों । 


[पञ्बदश विधिः पूर्णाहुति | 


ओं सर्वे चे पूर्ण छ स्वाहा ॥ 
पुनः इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति* श्रर्थात्‌ एक-एक बार पढ़ के 
१, 'अरेपस' शब्द में रेप पद विचारणीय है । अङ्गरेजी में दु रेप का 
र्थ: क्रिमिनल श्रसाल्ट' अर्थात्‌ शीलभंग करना है। पतिपत्नी दोनों पारः 
स्परिक शील की रक्षा करने वाले होने चाहिये । समय-समय हर समय 
. दूसरे की मान-मर्यादा-शोल भङ्ग करने वाले नहीं होने चाहिये । 
२. 'जातंवेदस्‌' जातमात्र में विद्यमान अग्नि । “द्यावापृथिवी ्र्थात्‌ 
झुलोकर सूर्य व थिवीलोक की 'भग्नि! जैसे परस्पर सङ्गत रहते हैं, एक 
कहे व मिले-भगुकूल रहते हैं, वैसे ही दम्पती होने चाहिये । वेद में 
द्यावापृथिवी से पुरुष भौर स्त्री को उपमा दी है । 
क्पूर्णाहुति में निम्न भावहै। ` न क लि 
क. झोम्‌ निज तामवाले अग्नि परमात्मा की कृपा से (सवं) यज्ञ की सब 
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एक-एक करके ग्ज्य मरौर होमशाकल्य की तीन आहुति देवें। (सं. 
वि. ४३; २६९) । 


हे श्रोम्‌ परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से प्रथिवी-अ्रन्तरिक्ष-श्यु 
तीनों लोकों की अग्नि में, संसार के शारीरिक-श्रात्मिक-सामाजिक 
त्रिविध उपकार के निमित्त अथवा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीन 
श्राश्ममों से सम्बद्ध (सर्वम) यह सब होमकमं-्यज्ञ (वे) 
निश्चितरूप में (पुणंम्‌) पुरा हो। यज्ञ के सब प्रयोजन पुर्ण सिद्ध 
हों। (स्वाहा) तीन पुर्णाहृतियों का प्रयोजन यह है कि आधि- 
भौतिक-ग्राधिदेविक-अध्यात्मिक तीन सुखों की प्राप्ति के निमित्त 
मेरा संकल्प, मेरा प्रयत्न हे जगदीइवर ! सत्य है । इसलिए यह कमं 
हम ग्रापको सर्मापत करते हैं । 


[षोडश विधि-मङ्गलकार्य मङ्गलगान ] 


गर्भाधानादि संन्यास-संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त कार्य ग्रौर निम्न- 
लिखित सामवेदोक्त वामदेव्यगान अ्रवश्य करें ।१ वे मन्त्र ये है- 


3 रउ उक रर 3 २ 3 १र रर 3 २ ३१३२ १) २ 
ओं भूश्च वः स्वः | कया नश्चित्र आ थ्रुवदृती सदाव थः सखा | . 
१३१२ 3 २ 


कया शचिष्ठया वृता ॥१॥. 


क्रियाएं (वे) निश्चय से (पूर्ण) पूरी हुई हैं; कुछ 'भ्रतिरिक्त या न्यून' नहीं 
हुआ । (स्वाहा) यह सब प्रसन्नता से कहता हू । 


ख. (सवं) परमात्मा का रचा यह समस्त संसार (बे) निश्चय रूप से 
(पुर्ण) पूणं है, इसमें कोई 'त्रुटि' व दोष नहीं है। (स्वाहा) यह सृष्टियज्ञ 
सुकृत है। 


ग. (सर्व) 'प्रजा-पशु-ब्रह्मवचंसःभ्रन्ना्य' तथा 'समेधन” रूप जो यज्ञ 
का फल है, वह सब (वै) निश्‍चय रूप से. (पूर्ण) पुरा-पूरा प्राप्त हुआ है; 


न न्यून न भ्रधिक । (स्वाहा) वह झोम निज नामवाले अग्नि परमातमा के 
समपण है । 


१. द्रष्टव्य--ग्रपवृक्ते कर्मणि वामदेव्यगानं शान्त्यथं शान्त्यर्थस्‌ । गोभिल 
बृह्म० १।६।२५ ॥। 
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२२३ ३ २ ३ १र ब्र 37 २ 7 २ 
ओं भूयु वः स्वः । कस्त्वा सत्यो मदानां मशहिष्ठो मत्सदन्धसः । 
- $ 3२३ १२ 

दृढा चिदारुजे वसु ॥२॥ 

रउ उक ३र उ २३ 3 १ २ ३१ २ ३ २ 
आ भूश्च व: स्वः । अभी षु णः सखीनामविता जरितृणास्‌। 
33 २ 3१3२ 


शतं भवास्यूतये ॥३॥ 
महावामदेव्यम्‌ - 


3 र ड २ इर ५५ १ 23२ 


काऽ५या । नर्चार ।येत्रार आंभुवात । ऊ। ती सदा- 
२ २ 
वृधः,स | खा । औ३ होहायि । क्यार ३ शचायि। ष्ठ यौहो३ । 


5 २ 
हु मार वाऽरतो३ऽ५हायि॥ (१) ॥ 
२ डर ९ तर रर १ २ 


का5५स्त्वा । सत्यो३माउदानास्‌ । मा । हिष्ठो मात्सादन्ध । 
सा । ऑश्होहायि । इढा२३ चिदा। रुजोहो३ | हुमार। 
है। २ 

वा5रसो३5४हायि ॥(२)॥ 


उ र है| २ ४ ५ ३ श्र 3 श्र 
आ5५भी | पुणा ३: सा३खीनाम । ओ। विता जरायि त | 
° २ 


णाम । और ३ हो हायि | शतार ३ भवा । सियोहो३ हु'मा२ । 


ताऽ२ यो३ 5५हायि ॥(३)॥ ` 
साम० उत्तराचिके । ग्रध्याये १ । खं० ४। मं० १, २, ३ ॥। 
[सप्तदश विथि-दक्षिणा, दान, अभ्यागतसत्कार ] 


वामदेव्यगान-होने के पश्चात्‌ गृहस्थ यजमान स्त्री-पुरुष, यज्ञः 
संस्कार के कार्यकर्ता सद्धर्मी लोकप्रिय परोपकारी सज्जन विद्वान्‌ 
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गृहस्थ ऋत्विग्‌ वा त्यागी पक्षपातरहित संन्यासी जो सदा विद्या की 
वृद्धि और सब के कल्याणार्थ वतंने वाले हों तथा जो विद्या देने वाले 
आचाय हों, उनको नमस्कार, सुन्दर पुष्पमाला, श्रासन, अन्न, जल 
वस्त्र, पात्र, गौ, धन आदि के दक्षिणा-दान, भेंट से उत्तम प्रकार से 
यथायोग्य यथासामर्थ्यं सत्कार करें । पश्चात्‌ जो कोई देखने ही के 
लिये श्राथे हों उनको भी सत्कार पूर्वक विदा कर दें (सं. वि. ४६; 
१६१) । 

जिसको दक्षिणा देनी हो उन्हें दक्षिणा देवें, जिनको जिमाना 
हो जिमा के (सं. वि. ४४) । [इस प्रकार] संस्कार में आये हुए 
मनुष्यों को यथायोग्य श्रादर-सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष 
पुरुषों को प्रीति-प्रसच्नतापूर्वक विदा करें (सं. वि. ७८, १०१, 
१२१, १३३, २१७) । 

पश्चात्‌ यजमान स्त्री-पुरुष हुतशेष घृत, भात वा मोहनभोग 
को [यज्ञशेष रूप में | प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचिपूर्वक उत्तमान्न का 
भोजन करें (सं. वि. ४४) । 

यह सामान्यविघि अर्थात्‌ सब संस्कारों में कतंव्य है । 

भावार्थ- (क) वह (सुभ वः स्वः) सच्चिदानन्दस्दरूप 
(चित्तः) सदा चित्त में रमण करने वाला व सृष्टि का चितेरां 
(कया) .कल्याणमय (ऊती) रक्षा-साधनों व रक्षा-नियमों से तथा 
(कया) कल्याणमय (शचिष्ठया) उत्तम वाक-प्रज्ञाकभंयुक्त (वृता) 
ब्तेन=व्यबहार से (नः) हमारा (सदावृधः ग्रा सखा भुवत्‌) सदा 
उपकार करने वाला पक्का मित्र बने या हम से पक्के मित्र का व्यव- 
हार करता है। 

(ख) वह सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा (कया ऊती) किस 
प्रकार के [ईश्वर प्रदत्त 'शरीर मन प्राणादि' के] उत्तम-रक्षण से 
तथा (कया) किस प्रकार के उत्तमज्ञान कमं के आचरण से! (नः) . 
हमारा चित्र, सदाबुध, सखा (झा भुवत्‌) पुरी तरह से हो सकता है? 


(ग) (कया ऊती) सुखवर्धक=संसार का शारीरिक झात्सिक 
सामाजिक उपकार करने चाले 'रक्षा के साधन' उत्पन्न करने से तथा 
(कया शचिष्ठया वृता) सुखवर्धक उत्तम-ज्ञान-कर्म के समन्वित 
आचरण से यह परमेश्वर हमारा 'चित्रः' सदावुध: (झा) पक्का 
(सखा) मित्र वन सकता है ॥१॥ 
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(क) (कः) कमनीय सुखस्वरूप (सत्यः) सत्यस्वरूप (मदानां 
मं हिष्ठः) आनन्ददायक पदाथाँ में सबसे ज्यादा हषं उत्पन्न करने 
याला या सब झानन्दो में श्रेष्ठ ानन्दरूप भगवान्‌ (त्वा) तुझको 
(श्रन्धसः) श्रन्तादि पदार्थों से (मत्सत्‌) श्रानन्दित-सुखी-तृप्त करता 
है और (ग्रारजे चित्‌) भली-भांति रोग-पापग्रस्त के लिये भी (वसु) 
यासनयोग्य साधन सामग्री को (झा दृढ) भली-भांति दृढ्=भ्रदान 
करता है; नियत करता है। परमात्मा 'स्वस्थ' स्वतन्त्र जीव को 
इतनी ऊर्जाः=शक्ति देता है कि वे अन्न से तृप्त होते हैं, 'झानन्द- 
युबक अन्तादि भोग प्राप्त कर सुखी होते हैं। परन्तु जो अन्य रोगी 
अर्थात्‌ भोग में अशक्त हैं, उनके लिये भी 'वसु--' ऐसी सामग्री, जो 
जीव को नियत श्रवधि तक शरीर में वासयोग्य बनाती हे, प्रभु दृढ़ 
करता है अर्थात्‌ उनके शरीरवास का भो पक्का प्रबन्ध करता हे । 

(ख) कौन है, .वह जो (सत्यः) सचमुच मुझको रन्त से सुखी 
करता है, ग्रानन्दों में सबसे बढ़ कर हषं का कारण है श्रोर रोगादि 
दुःखों के नाश के लिये भी 'वसु' भ्रर्थात्‌ घनेइवर्य व बासक-साधन 
सामग्री की (झा दृढ़) पूरी व्यवस्था करता है? 

(ग) सुखस्वरूप, आनन्दो में श्रेष्ठतस ग्रानन्द, परमात्मा हो 
(सत्यः) सचमुच सुभे श्रन्त द्वारा सुखी करता है, रोगादि दुःखों के 
नाहा के लिये सब वासक-साधन सामग्री जुटाता है ॥२॥ 

(क) हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! परसेइवर्यचान्‌ प्रभो ! (नः) 
हमारो (सखोनाम्‌) सब मित्रों अर्थात्‌ जीवों को और Sn 
उपासकों की (ऊतये) रक्षा के लिए (शतं=शतं यथा स्यात्तथा) संकड़ों 
प्रकार से (अविता अभि भवासि) डक उनके अभिमुख होता 
है अर्थात्‌ त्‌ सैकड़ों प्रकार के रक्षा साधन के रूप में उनके (अभि) 
सब ओर विद्यमान रहता है। `. 

(ख) परमेइवर (नः) हमारी (सु ऊतये) सुरक्षा के लिमे 
सदा (ग्रविता) रक्षक बन कर (अभि भवासि) सब वळ =साथ. 
रहता है? कैसे ? (शतं ) सहस्राक्ष सहन्रपात्‌ रूप में । (सखीताम्‌ 
जरितृणाम्‌) उपासक मित्रों की, एक सदुश 'गुण-घम रखने वाले 
भूतों की । केसी सुन्दर सावंभोस प्राथना है ? ॥३॥ 
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शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अन्त भस्म कर 
देने तक सोलह प्रकार के जो उत्तम संस्कार करने होते हैं, उनमें से 
प्रथम गर्भाधान संस्कार है (सं. वि. पृ. ४७) । 


जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से ग्रन्नादि पदार्थं भी उत्तम 
होते हैं वसे उत्तम बलवान्‌ स्त्री-भूरुषों [के सम्मिलन] से सन्तान 
भी उत्तम होते हैं। इस [कारण] से यथावत्‌ ब्रह्मचयं का पालन 
भ्रौर विद्याभ्यास करके [ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश की इच्छा करनी 
चाहिये] । अर्थात्‌ इस समय न्यून-से-न्यून सोलह वर्ष की कन्या और 
पच्चीस वषं का पुरुष अवश्य होना चाहिये और इससे अधिक वय 
वाले होने से ग्रधिक उत्तमता होती है । क्योंकि विना सोलहवें वषं 
के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत्‌ बढ़ने के लिए अवकाश 
आर गर्भं के घारण पोषण का [पूर्ण] सामर्थ्यं नहीं होता, और 
पच्चीस वर्ष के विना पुरुष का वीये भी उत्तम [म्र्थात्‌ सन्तानो- 
त्पादन में समर्थ ] नहीं होता । 


गब देखिये सुश्रतक्रार परमवेद्य कि जिनका प्रमाण सब विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं, वे विवाह और गर्भाधान का समय न्यून-से-न्यून सोलह 
वषें की कन्या और पच्चीस वर्ष का पुरुष अवश्य होवे, ऐसा [सु.। 
शारी. स्था. । ग्र. १०] लिखते हैं ।[ क्योंकि ] जितना सामथ्यं पच्चीसवें 
बर्षे में पुरुष के शरीर में होता है, उतना ही सामर्थ्य सोंलहवें वषं में 
कन्या के शरीर में हो जाता है । इसलिये इस अवस्था में दोनों को 
समवीय अर्थात्‌ तुल्य सामर्थ्यं वाले जानें । सोलह वषं से न्यून श्रवस्था 
की स्त्री में पच्चीस वर्ष से कम अवस्था का पुरुषं यदि गर्भाधान करता 
_ है, तो वह गभं उदर में ही बिगड़ जाता है । और जो उत्पन्न भी हो, 
तो अधिक नहीं जीवे; अथवा कदाचित जीवे भी तो उसके अत्यन्त 
` दुर्बल शरीर और इन्द्रिय हों । इसलिए अत्यन्त बाला ग्रर्थात्‌ सोलइ 


 बषं की अवस्था से कम अवस्था की स्त्री में कभी गर्भाधान नहीं 


करना चाहिये। 


CS 
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[प्रथम विधि-सामान्य यज्ञ] 
स्त्री जब रजस्वला होकर चौथे दिन के उपरान्त पांचवें दिन 
स्नान कर रजरोग रहित हो, उस दिन रात्रि में गर्भस्थांपन करना 
चहिये। उससे पूवं, दिन में सुगन्धादि युक्त घृत, होमद्रव्य, मोहन- 
भोग पदार्थों सहित पूवं सामान्यप्रकरण के पृष्ठ २४-१०६ पर लिखे 
प्रमाणे वरवध्‌ आधारावाज्यभागाहुति तक हवन करें । सामान्य यज्ञ 
कै समय पत्नी पति के दक्षिणभाग में बैठे । 


[द्वितीय बिधि-त्रीम आहुतियां] 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से बीस ग्राहुति देनी । यहां 
पत्नी पतिं के वाम-भाग) में बैठे और पति वेदी से पश्चिमाभिमुख 
पूर्व, .दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथाभीष्ट मुख करके बेठे और 
ऋत्विज्‌ भी चारों दिशाओं में यथामुख बैठें.।. 


*इन वीस झाहुतियों के देते समथ वधू अपने दक्षिण हाथ से वर के 
'दक्षिण स्कन्ध पर स्पशं कर रक्खे । सं. वि. ५७॥ 

१. सामान्यतः शास्त्रविष्यनुसार यज्ञं कमं में पत्नी का स्थान पति कै 
दक्षिण भाग में नियत है । यहां बीस आहुति देते ससय पति के वाम भाग में 
बैठने का विशेष विधान किया है। साथ ही वधू को, म्रपने दक्षिण हाथ से 
बर के दक्षिण स्कन्ध का स्पशं करने का भी विधान किया है (सं. वि. ५७) । 
यह स्कन्ध-स्पश क्रिया तभी सुचारु रूप से सम्भव है, यदि पत्नी-पति के 
दक्षिण वाजू में बैठी हो । 

` ठीक ऐसा ही एक प्रसंग प्रधान होम के समथ विवाह-संस्कार में है। 
परन्तु वहां वर के दक्षिण भाग में बेटी वधू को अपने दक्षिण हाथ से वर के 
दक्षिण स्कन्ध का स्पर्श करने का विधान है (सं. वि. १८९, १६०) । 

“इन दोनों स्थलों का सामञ्जस्य केसे हो? या तो कन्या द्वारा स्कन्त् 

स्पर्श कराया ही न जावे; मा तब कराया जावे जब सामान्य यज्ञ के समय , 
पति के दक्षिण वाजू में 'विवाह-संस्कार' में बैठने के समान बैठी हो। | 
बत्पश्चात्‌ गर्भाधान सम्बन्धी विशेष होम के समम वह पति के वाम भाग में 
चली जावे । हमें यह खमोचीन प्रतीत होता है । 

झायुर्वेदज्ञो मरोर मृह्य सूत्रकारो के अनुसार, एकान्त सेवन से पूर्व, पति 
को चहिये कि वह पत्ती कों प्रपते बामपाइने में लावे प्रौर 'सम्बन्ध' े पूर्व 
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. ओम्‌ अनने प्रायश्चित्त खं देवाना प्रायश्चित्तिरसि त्राह्मण- 
स्त्वा नाथञ्राम उपधावामि यास्याः पापी लच्तमीस्तनूस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 

ओं वायो प्रायश्चित्त हं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथक़ोम उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तनूस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा । इदं बायवे--ईदन्न ममं ॥२॥ | 

ओ चन्द्र प्रायरिचत्ते त्वं देवानां प्रायरिचत्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्मीस्तनूस्तांमस्या 
_अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय--इदन्न मम ॥३॥ 

ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्वा, नाथकाम यास्या: उपघाबमि पापी लग्मीस्तन्‌स्तामस्या 
अपजहि स्वाहा । इदं सूर्याय--इद्न्न मम॥४.। 

| ` पहले मन्त्र-पञ्चक का अर्थ [१-५] 

हे न (प्रायश्चित्ते) री दोषनाशक (श्रग्ने) श्रग्ते ! (त्वं) तू 
(देवानां) सब ह अर्थात्‌ दिव्यगुणथुक्त भौतिक शक्तियों में (प्राय- 
विचत्ति:) दोषों का नाशक (श्रसि) है। डू | 

हे दोषनाशक (वायो) वायो ! तु०--- | 

हे दोषनाशक (चन्द्र) चन्द्रमा ! तु०--- 

हे दोषनाशक (सूये) सूर्य! तु... . | 

हे. (प्रायविचत्तय:) सर्वदोषनिवारक (अग्नि वायु चन्दर सुर्याः) 
प्र्त-वायु-चन्दर-सुय देवो ! (यूयं) तुम [सृष्टि की नाना] भौतिक 
शक्तियों के बीच में (प्रायश्चित्तयः) [ विशेष करके |, दोषों के निब” _ 
रक्‌ अर्थात्‌ क्रमशः, शोधक, प्रवाहक, . शामक झौर शोषक 

£ ` (स्यः) हो... . | | 


mm उसे वाम भाग में रख कर ही करे। अभिगमनानन्तरं यथा 
अन पत्नी को अपने दक्षिण पाइवं में लांकर उसके दक्षिण स्कन्धे पर से अपना 


१२५ 


£ हाथ ले जाकर उसका हृदय स्पर्श करे। * “ 


SR 


र 2७ Re (५2१११७ रु 3 >, ४५८ 2: FR क 
- डी हव २००० 2८ जा है ४ 
दिनु क (स >. क _GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. नहिं 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१७ गर्भाधान-संस्कार-विचिः १२२ 


ओम्‌ अग्निवायुचन्द्रसूर्या: प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्राय- 
` श्चिचय; स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी 
लच्मीस्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा । इदमग्निवांयुचन्द्रसयेभ्यः- 
इदन्न मम ॥५॥ | 


आओस्‌ अग्ने प्रायश्चिते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
रत्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अप- 
जहि स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥६॥ 

ग्रां वायो प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्रवा नाथकाम उपधावामि यस्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अप- 
जहि स्वाहा । इदं वायवे--इदन्न मम ॥७॥ 

ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनुस्तामस्या अप- 
जहि स्वाहा । इदं चन्द्राय--इदन्न मम ॥८॥ 


आ (ब्राह्मणः) ब्रह्मचर्थ-्रत बिद्यास्यासपुर्वक ब्रह्म अर्थात्‌ शरीर 
आत्मा व ज्ञान की वृद्धि वाला मैं (नाथकामः) ऐश्वर्य व स्वामित्व 
=='गहपतित्व' की इच्छा वाला (बः) तुम सबके (उपधावामि) 
समीप ग्र्थात्‌ साथ चलता हूं श्र्थात्‌ तुम्हारे भ्रनुकूल सेवन हूं। 
(या) जो (श्रस्या:) इसी स्त्री को (पापी लक्ष्मीः) दोषों से अङ्कित 
या बुरे लक्षणों वाली (तन्‌:) शरीर है, (ताम्‌) उस. [ दोषयुक्त- 
भाग | को (श्रस्याः) इसके शरीर से (श्रपजहि) दूर करो । 

पापी लक्ष्मीः तन्‌ः= गर्भाशय के ग्रन्दर का 'योनि पर पड़ा 
पर्दा । 

दूसरे मन्त्र-पञ्चक का अर्थ [६-१०] 

हे दोषनाशक अग्नि-वायु-चन्द्र-सुर्य देवों ! ``" "जो इस स्त्री 
की (पतिघ्नी तनूः) पति की झागु-मन-शरीर की धातक देह है, 
उसको 006072 ॥ | 

पतिघ्नी तनूः--पति को हानि पहुंचाने वाले जो दोषादि हैँ। 


कि 
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ओं वर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि म्राह्मण- 
सत्रा नाथक्राम उपधावामि यास्याः पतिध्नी तंतूस्तासस्या अप- 
जहि स्वाहा । इदं ब्र्यांय-इदन्न मम ॥६॥ 

ओस्‌ आअग्निवायुचन्द्रसर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां ` 
प्रायश्‍चि'दय: स्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम उपधावासि यास्याः 
पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा । इद मग्निवयुचन्द्रखर्येस्य:- 
इदन्न सम ॥१०॥ 

ओम अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायांश्वित्तिरासे ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तामस्या अप- 
जहि स्वाहा । ३दमग्नय-इदन्न सम ॥ १ १॥ 


आं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायदिचत्तिरसि ब्राह्मण- 
रत्वा नाथकांस उपधावामि यास्या अपुञ्या तनूस्तासस्या अप- 
जहि स्वाहा । इद वॉयवे--इदन्न सम ॥१२॥ 


ओ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायर्चित्तिरसि ब्राह्मण 
स्त्वा नाथक्राम उपधावामि यांस्या अपुत्र्या तन्‌स्तामस्या अपः 
जहि स्वाहा । इदं चन्द्राय--इदन्न मम ॥१३॥ 

रों खरय प्राय रिचिसे त्यै देवानां प्राथरिचित्तिरसि ब्राह्मण- 
सत्वा नोथक्राम उपधावामि यास्या अपुञ्या तनूस्तामस्या अप- . 
जहि स्वाहा । इदं सर्याय --इंदन्न मम ॥१४॥ 


तीसरे मन्त्र-पञ्चक का अर्थ [ ११-१५] 


हे दोषनादाक भ्ररिन-वायु-चन्दर-सू्यं देवों ! जो इस स्त्री की 
(अ्रपुच्या: तनूः) बन्ध्यात्व को दोषशुक्त या सन्तान के लिये हाति- 


क डो _ कारक जो द्रव्य हैं 


बन्ध्यात्व दोषवाला शरीर । 


yalaya Collection. 
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स्‌ अग्निवायुचन्द्रसूर्याः ग्रायश्चित्तयो यूयं देवानां 
प्रायश्चित्तय: स्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम उपधावामि यास्या 
अपुञ्या तनस्ताभस्यां अ्पहत .स्पाहा | उदमग्निवायुचन्द्र- 
्रर्येभ्यः इदन्न मस ॥१५॥ 


ओम अग्ने प्रायर्चिने त्वं देवानां प्रायश्चिचिरसि त्राह्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनुस्तामस्या अप- 
जहि स्वाहा | इदमग्नये--इदन्न मम ! १६॥ 

आं वायो प्रायश्चित्ते स्वं देवानां प्रायरिचित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तचस्तासस्या 
अपजहि स्वाहा । इदं वायो--इदन्न मम॥ १७॥ 

ओ चन्द्र प्राय रिचत त्वं देवानां ग्रायर्चित्तिरसि ज्राह्मश्‌- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तोमस्या 
अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय--उदन्न मम ॥१८॥ 


ओं सुर्य प्रायर्चित्ते त्वं देवानां प्रायरिचत्तिरसि त्रा्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा । इदं सूर्याय --इदन मम ॥१६॥ 


ओस्‌ अग्निवायुचन्द्रस्‌र्या: श्रायश्चित्तयो यूयं देवानां आ- 
यरिचत्तय: स्थ ब्राह्यणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपस- 
RS 

चौथे मन्त्र-पञ्चक का अर्थ: [ १६-२० | _ 
हे दोषनाशक अग्नि-वायु-चन्द्र-सुर्य देदों.! जो इस स्त्री को 
(अपसव्या तनूः) प्रतिकूल ले जाने वाला शारीरिक दोष हे. "तुम 
उसको इस स्त्री के शरीर से दूर करो । 
श्राप सब देवों के निमित्त यह आहुति शुभ हो । 
'झरिनि-वायु-चन्द्र-सूयं' के प्रतिनिधि शरीर में 'प्राण-अपान- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... ह वडे 


१३२ Digitized by 3/०0. के रकष वर Kosha 


स्या ततुस्तामस्या अपहत स्वाहा | इदमग्निबायुचन्द्रसुर्येभ्यः- - 
इदन्न मम ॥२०॥ 


[तृतीय विधि-घृत व भात की छे आहुतियां ] | 


बीस आहुति करने से यत्किचित्‌ घृत बचे वह कांसे के पात्र में 
डांक के रख देवें । इसके पश्चात्‌ भात की श्राहुति देने के लिये यह 
विधि करना अर्थात्‌ एक चांदी वा कांसे के पात्र में भात डूख के 
उसमें घी दूध और शक्कर मिला- के कुछ थोड़ी देर रख के जव ये 
घृत आदि भात में एक रस हो जायं, पश्चात्‌ नीचे लिखे एक-एक 
मन्त्र से एक-एक आहुति भात और घृत की ग्रग्नि में देवें और सरुवा 
में का शेष घृत आगे घरे हुए काँसे के उदकपात्र में छोड़ता जावे । 


ओम्‌ अभये पवमानाय खाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय- 


इदन्न मम ॥१॥ 
ओम्‌ अग्नये पावकाय खाहा ॥ इदमग्नये पावकाय-इदन्न 
मम ॥२॥ 


समान-व्यान' चार प्राण हैं। उनके विकृत हो जाने से शरीर=क्षेत्र 
विकृत होता है । बीज वपन से पुव क्षेत्र शुद्धि आवश्यक है । इसी लिये 
ये प्रार्थनायें हैँ । 


१. सब दोषों को गुणों से प्रथक्‌ करने वाली पृथिवी स्थानीय 
भौतिक अग्नि के लिये मेरी यह (स्वाहा) सुष्ठक्रियाहै। | 


२ सब दोषों को बहा ले जाने वाली श्रन्तरिक्षस्थ विद्युत्‌ के 
वाहक वाय के लिये मेरी यह सुष्ठुक्रिया है । 


क्द्र, गोभिल गृह्य २।५।२-४ तथा . मन्त्र ब्रा. १।४।१-५। यहां इनका 
निर्देशमात्र है। इनकी ऊहा करके पांच मन्त्रों के बीस मन्त्र किए जाते हैं । 
दोनों ग्रन्थों की टीकाओं में इसका स्पष्ट निर्देश किया गया है । | 

१. द्र. प्राप, श्रोत ५।२१।५ ॥ भाष्य भी देखें । १ 

२. द्र. यजु. २२।२० ॥। पार. गुह्य० १।२ की हरिहर टीकाअ्न्तगेत पद्धि 
में उक्त चारों मन्त्र पठित हैं। ' 
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ओम्‌ अग्नये शुचये खाहा ॥ इदमग्नये शुचये-इदन् 
मम ॥ ३ 

ओम्‌ अदितये खाह्य ॥ इदमदित्ये-इदन्न ममः ॥४॥ 

ओं प्रजापतये खाहा । इदं प्रजापतये-इद्ञ्न मम ॥७॥ 

ओं यदस्य कर्मणोऽसरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
आग्निष्टत्तस्वष्कृद्विद्यात्सवे स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये 
खिष्टकृते सुहुतहुते सर्षग्रायश्ित्ताहुतीनां कामानां समद्धपित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समद्ध॑य खाहा ॥ इदमग्नये खिष्टकृते- इद न 
मम ॥६॥ 


[चतुर्थ विधि-अष्टाज्याहुतियां ] 
तत्पर्चात्‌ पूर्व सामान्यप्रकरणोक्त निम्नलिखित ्राठ मन्त्रों से 
मङ्गल अष्टाज्याहुति देनी-- 
ओत नो अग्ने वर॑गस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽबं यासिसीष्ठाः । 
बर्जिठो चह्वितमः शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्र सुमुग्ध्यस्मत्‌ 
खाहा ॥ इदमम्नीवरुणाम्याम--इदनन मम ॥१॥ 
३. सब दोषों=मलों की शुचिकारक झुलोकस्थ झादित्यारिन 


के लिये मेरी यह सुष्ठु क्रिया है । 
४. ग्रखण्डरूप से आश्यदात्री भूदेवी के लिये मेरी यह सुष्ठु 


क्रिया है । 
` ५. सब प्रजाग्रों के पालक-पोषक परमात्मा के लिये मेरी यह 


(स्वाहा) शुभ प्रार्थना है । | 

'झरिन, वायु, भ्रादित्य' तीन प्रकार की अग्नियों का सदुप- 

योग करें, इनके लिये (स्वाहा) शुभवचन कहने का भाव इनके 

“सबुपयोग' करने से है। ग्रशुभकथन करने का अभिप्राय दुरुपयोग 
करने से होताही! _ 

 @३.ब्ः पार. गृह्यः १।११।३॥ 
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१३४ | संस्का र-समृच्चय 
औं स स नों अग्नेऽवमो भवोती नेदिछो अस्या उपसो व्यृष्टो। 
९६ , ९ le de हः 
अर्व यक्ष्व नो वरणं ररांगो बीहि संढीक युवा न एि स्वाहा॥ 


इदमग्नीवरुणास्याम--इदम्ञ मम ॥२॥ 
ऋण म० ४ | सू १।म०0४,५॥ 


ओम्‌ इमं में वरग श्रुधी हवद्या च॑ सूळय । त्वाभवस्युर 


. अके खाहां [| इद वरुणाय--इदञ्ञ मम ॥३॥ 
ऋण मं० १। सू० २५।मं० १६ ।। 


ओं तत्ता यामि ब्रह्म॑णा वन्दमानस्तदा शाखे यर्जमानो 
हिरि; । अमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र सोपी: 


साहा ॥ इद्‌ वरुगाय इदन्न मम ॥४॥ 
ऋण मं० १। सू २४। म० ११ ।। 


औं ये ते श॒तं बरुण ये सहख यज्ञियाः पाशा बितता महन्त; । 
तेभिना अद्य सत्रितोत बिष्णु मुञ्चन्तु मरतः स्तरको; खाहा ॥ 
इद बरुणाय सत्त्रे मिष्णने विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः खकम्प; 
इदन्न मम ॥५॥ 

ओम अयाश्चाम्नेऽसनसिश्रितपाश्च सत्यमित्तमयासि । 
अघा नो यज्ञ बहास्यया नो धेहि भेषज स्माहा ॥ इदमे 


अयसे--इद सम ॥६॥ 
[त्या २५-१।११ ।। 


ओम उदुत्तमं व॑रुण पाशमस्मदवाधमं बि मध्यम श्रथाय । 
अर्था वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम खार्हा ॥ इद 


` वर्गायाऽऽदित्यायादितये च--इदन मम ॥७॥ 
ऋ० मं० १ । सु० ३४ | म० १४ 


औं भरत नः सर्मनसी सचेतसाबरेपसौ । मा यक्षश्‍डि 
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~ 


सिष्ट गा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवौ भवतमद्य नः स्वाह ३ 


5 
ता 


जातवेदोभ्यामू-इदन्न मम ॥८॥ 
* यजु० ग्र०५। मं० ३ । 
[पंवम विधि-आज्य और मोहन मोग की आहुतियां] 


तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से भी श्राज्य और मोहनभोग 
की ग्राहुति देनी-- 


विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रुपार्णि पिंतु । 
आ सिंशचत प्रजापतिर्थाता गर्म दघातु ते खाहां ॥१॥ 
गर्भ घेहि सिनीगालि गर्भ घेहि सरखति । 
गर्म ते अधिन देवाधा घत्ताँ पुष्करस्रजा स्वाहां ॥२॥ 


१. हे वधू ! (विष्णुः) सब के ग्रन्दर व्यापक परमात्मा को 
और उसकी 'गर्भाशय को व्यापक करने वाली शक्ति (ते) तेरे 
(योनिम्‌) गर्भाशय की (कल्पयतु). गर्भधारण के योग्य बनावे; 
(त्वष्टा) विश्वकर्मा परमात्मा की “निर्मात्री शक्ति (रूपाणि) गर्भ 
के 'रूप-रंग लिगयोनि' को (पिशतु) निश्चय करे, डिजाइन करे; 
(प्रज्ञापतिः) प्रजापति की उत्पादन शक्ति (श्रा सिञ्चतु) «गर्भ को 
, सप्तधातुओं के रस से सिञ्चित करे और (धाता) गर्भ को धारण 
कराने वाली शक्ति (ते गर्भ दधातु) तेरे गर्भ फो स्थिति करे। 
जिससे गर्भपात व दुर्बल सन्तान न हो । 


२. हे (सिनीवालि) अन्नपुर्ण ! प्रतिपदाचन्द्रमुखि ! प्रसन्न- 
वदने ! (गर्भ धेहि) गभ को धारण कर। (सरस्वति) हे ज्ञान- 
सयि ! गभ को धारण कर । (पुष्करस्रजौ) पुष्टिकारक वीयं वा 
रज को पैदा करने वाले (प्रहिवनो देवो) परस्पर व्याप्त =सिलकर 
सन्तान को देने वाले दोनों अङ्क, उपस्थ और योनि तेरे गर्भ का 
पोषण करें। झथवा “पुस्त्व पेदा करने वाले आण और ग्रपान वायु 

तेरे गर्भ को स्थिर करें ।” 
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हिरण्ययी अरणी ये निमन्थतो अश्विना । 
तं ते गै हवामहे दशभे मासि सतते खाहाँ ॥३॥ 


ऋ० म० १०।सू० १८४।१-३॥। 
रेतो मूत्रं वि जाति योनि प्रबिशदिन्द्रियस्‌ । 
गभे! जरायुणाईत उस्त्रं जहाति जन्मना । 
ऋतेन सुत्यभिन्द्रिये जपाने शुकरमन्थस 
इन्द्रस्ेन्द्रियमिद पयो5मरत मधु खाहा ॥४॥ 
यत्ते सुसीमे हृदयं दिति चन्द्रमसि श्रितस्‌ । वेदाहं तन्मां 
तद्विथात्‌ ॥ परम शरदः श॒तं जीवेम शरदः शतश शार्णुयाम 
(यं) जिस तेरे गर्भ को (हिरण्ययी) परस्पर हितेषी और 
(ग्ररणी) परस्पर सुखाभिलाषी=रति सुख चहाने वाले (अश्विनौ) 
परस्पर संगत पति-पत्नी ` (निर्मन्थतः) शोधन करते हैं या मन्थन 
करके उत्पन्न करते हैं, (तं ते गर्भ) उस तेरे गर्भं [-स्थ सन्तान] 


को (दशमे मासि) दसवें महीने (स्वाहा) सुखपूर्वक (सूतवे) 
उत्पन्न होने के लिये (हवामहे) आशा करते हैं। 


४. (इन्द्रियं) गर्भोत्पत्ति. में 'हेतुसूत पुरुषेन्द्रिय' (योनि प्रवि- 


दात) गर्भधारण योग्य 'सत्री-योनि' में प्रविष्ट होता हुआ (रेतः) . 


बीयं को (विजहाति) सुत्र से'पृथक्‌ छोड़ता है। (जरायुणा) 
जरायुः=जेर से (श्रावृतः गर्भः) ढका हुश्रा गर्भ (जन्मना) जन्म 
होने से म्रर्थात्‌ जन्म के समय (उल्बम्‌) गर्भ के ढकने वाले चम 
. च्छदको (जहाति) छोड़ता है ।* 

हे (सुसीमे) सुन्दर वेणो बन्धन वाली या शोभन केश 
विन्यास बाली स्त्री (यत्‌ ते) जोतेरा (दिवि चन्द्रमसि शितं) 
आकाशस्थ चन्द्रमा में स्थित ग्रर्थात्‌ चन्द्रमा के समान प्रसन्न 
श्राह्वादकारक (हृदय) चित्त है, (तत्‌ ग्रहं वेद) उसको में जानता 
या प्राप्त करता हूं (तत्‌ मां विद्यात्‌) वह चित मुझे जाने या प्राप्त 


आगे अर्थ अस्पष्ट होने से नहीं लिखा । 


र अ “लक CC-0.Panini Kany गा ya Maha Vidyalaya Collection. 
PNAS HE WR यमन MRS 2 हज od १ १ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१८ गर्भाधान-संस्कार-विधि १३७ $ 


शरदः शुतं ग्र शराम शरद; शुतमर्दीनाः खाम शरद; शतं 
' भूयश्च शरदः शुतात खार्हा ॥५॥ 

यथेयं पृथित्री मही भूतानां गर्भमादधे । 

एवा ते ध्रियतां गभो अनु दतुं सातवें खाहं ॥६॥ 
यथेय एथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन । 

एमा तें धिमतां गभो अनु दतुं सिते खार्हा ॥७॥ 
यथेयं एथिवी मही दाधार प्रतान्‌ गिरीन्‌ । 

एवा तें प्रियतां गर्भो अनु सतु सतते खाई ॥८॥ 


करे अर्थात्‌ तेरा मेरा मन एक दूसरे को सन के ससर्भे । में तु घ्रौर 
हमारी सन्तान, सब सो वर्ष तक परस्पर देखते रहें, मिलकर जीवें 
सुनें--मोठी बातें करें, दीनता रहित रहें शौर इससे भी अ्रधिककाल 
तक सुखपुर्वक जीव । 

६. हे वध (यथा) जिस प्रकार (इयं) यह (महो पृथिवी) 
महत्तत्त्व से विस्तार को प्राप्त हुई पुथिवी (भूतानां) समस्त उत्पन्न 
प्राणियों के श्रथवा पंचमहाभूतों के गर्भ को धारण करती है अर्थात्‌ 
जैसे पृथिवी ने अपने गर्भ में पंचमूतो को धारण किया हुआ है, 
(एव) चेसे ही (ते गर्भः) यह तेरा गर्भ (सूतु) गभस्थ शिशु को 
(ग्रनुसवितवे) श्रनुकूल प्रसवके लिये (झा ध्रियतां) पुर्णता से 
सुरक्षित धारण रक्खे भ्रर्थात्‌ बिगड़े नहीं, गर्भपात न हो। 

७. जिस प्रकार यह प्रथिवी०-'----इन चनस्पतियों को झपने 
गर्भ में रखती है, वसे तेरे द्वारा यह गभं यथा समय सन्तान प्रसव के 
लिये घारण किया जावे । 

८. जिस प्रकार०"'-`-छोटे-बड़े पर्वंतों को... वेते ही तु 


केद्र, पार. गह्य १।११।९ में 'यत्ते सुसीमे' से लेकर 'शुणुयाम शरद: 
शतम्‌' तक पाठ है । शेष यजुः ३६।२४ में है। यहां “स्वाहा पद मन्त्र में 


नहीं है । 
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यथेयं (थिवी मही दाधार विष्ठितं जर्गत्‌ । 
एवा तें ध्रियतां गर्भो अनु तुं सबितये खहा ॥९॥ 
्रथवं० कां ६। सू० १७ । मं० १-४॥ 
[षष्ठ विधि-छे घृताहुतयां ] 
तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से भी चार घृताहुति देवे- 
ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
ओं अुवर्षायवे स्वाहा । इदं वायवे-इदन्न मम ।।२॥ 
ओं स्ररादित्याय स्वाहा | इदमादित्याय-इदन्नमम ॥३॥ 
ओस्‌ अग्निवास्तादित्येभ्यः प्राणापोनव्यानेभ्यः स्वाहा । 
 इद्मरिनवास्तादित्येभ्यः ग्राणांपानव्यानेस्यः-इद्क्ञ मम ॥४॥ 
पञचात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों .से घृत की दो आहुति देनी -- 
ओम्‌ अयास्यग्नेवषट्कृतं यत्कम शोऽत्यरीरिचं देवा 
गातुविदः स्वाहा । इदं देवेभ्यो गातुविद्‌भ्य:--इदन्न मम |। १॥ 
| पार गृ. १।२।१ १।।* 
. आ प्रजापतय स्वाहा | इदं प्रजापतये- इदन्न मम ॥२॥ 


[सप्तम विधि-घृत की स्सिष्टकृताहुति] 
इन कर्म और ग्राहुतियों के पझ्चात्‌-- 
आ fn Ss 
९. जिस प्रकार०"-----विञ्ञेष रचना श्रर्थात्‌ रंग-रूप-प्राकार . 


१. मन्त्र ६-६ में 'स्वाहा' पद मन्त्र बहिभूत है । 
हमारी विनम्र सम्मति में “घ्रोम्‌ अयास्यग्ने' इस प्रतीकात्मक मन्त्र 


से आहुति अप्रसंग है भ्रौर “प्रजापतये०” तथा 'यदस्य०' दोनों से पीछे ही 


| 


. आहुति का विधान होने से इस की भी आहुति अनावश्यक है । 
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ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अम्निष्टत्स्विष्टकृद्रिद्यात्सवे स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये 
खिश्कृते सुहुतहुते सर्वग्रायश्चि्ताहुतीनां कामानां समड्धयित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समद्धेय खाह्य ॥ इदमग्नये खिश्कृते--इदं न 
मम ॥ 

इस मन्त्र से एक स्विष्टकृत्‌ आहुति घृत की देवे । 


[अष्टम -विधि-वधू को छृन-स्नान] 


जो “आओस्‌ अग्नये पवमानाय' से लेकर इस पृष्ठ के '्रों प्रजा- 
पतये स्वाहा' तक के मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के 
खरवा में शेष रहे घृत को आगे धरे हुये कांसे के उदकपात्र में इकट्ठा 
करते गये हों, जब आहुती हो चुके, तब उस आहुतियों के (शेष घृत 
को वधू लेके स्नान-घर में जाकर उस घी का पग के नख से लेके 
शिर पर्यन्त सब अङ्गो पर मदेन करके स्नान करे । तत्पश्चात्‌ वधू 
शुद्ध वस्त्र से शरीर पोंछ, शुद्ध नवीन वस्त्र धारण करके कुण्ड के 
समीप आवे । र 


[ नवम विधि-प्रदक्षिणा, द्रयंदर्शन, परमेरतरोपस्थान ] 


तब दोनों वधू-वर [उस समय वघू वर के वामभाग में रहे] 
कुण्ड की प्रदक्षिणा करके सूर्य का दर्शन करें । उस समय निम्न 
मन्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करें-- 


ओम्‌, आदित्य गर्भै पर्यसा समंङ्गधि, 
` सहस्र॑स प्रतिमां विश्वरूपम्‌ । 


.-- १. हे जगद्रचयिता परमेशवर (सहस्नस्य प्रतिमाम्‌) झसंख्य 
लीवकणों के प्रतिनिधि (विश्वरूप) इस विश्व ब्रह्माण्ड के छोटे सरे 
रूप (आदित्यं) अखण्डित व तेजस्वी (गर्भ) गर्भ को (पयसा) 
दुग्ध फलादि के रसों से (ससङ रिध) पुष्ट करो. कान्तियुक्त करो। 
(हरसा) जीवनी शक्ति को हरण करने वाले अर्थात्‌ हानिकारक 
प्रभावों से. (पारवूङ'रिध) बचां्रो ! (मा, अभिसंस्था:) इसकी 
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ज्य परित्रडगाधि हर॑सा माभि मश्स्थाः, 
प शतायुँष कृणुहि चीयमानः ॥१॥ 
र यजु ० १३४१ ॥ 
` बयो नो ढिवस्पातु वातों अन्तक्षित्‌ । 
अग्निनेः पार्थिवेभ्यः ॥९॥ 
जोषां सबितपस्य॑ ते हरः श॒तं सर्वा अति । 
| पाहि ने दिद्युतः पतन्त्याः । ३। 
| ` व्वक्षुर्ना देवः संत्रिता चरक्षुने उत पर्वतः । 
| चक्षुर्धाता दधातु नः ॥४॥ 


उपेक्षा मत करो और (चीयमानः) इसे प्रतिदिन फलते-फूलते 
(शतायुषं कृणुहि) सौ वर्ष की आयु वाला बनाश्रो । 


| | शतपथ में लिखा है कि--“झादित्यों वा एष गर्भ: सत्पुरुष: । 

| २. हे स्व रक्षक परमात्मन्‌ ! झापके भ्रनुग्रह व सामथ्यं से 

(सूयः) सूर्य (दिवः) द्युलोकस्थ = मस्तिष्क सम्बन्धी दोषों से (नः) 

| हमारे इस गर्भ की रक्षा करे; (वातः) वायु (अन्तरिक्षात्‌) मध्य- 
लोकस्थ बाधाग्नों = हृदय सम्बन्धी दोषों से श्रोर (श्रग्नि:) भौतिक 


अग्नि (पार्थिवेभ्यः) परथिवी लोकस्थ उदर सम्बन्धी रोगों से (नः) 
हमारे इस गर्भ कौ (पातु) रक्षा करे । श्रथवा “सूर्य द्युलोक को 
_शक्तियो से, चायु मध्य लोक की झक्तियों से अग्नि पृथिवीलोकस्थ 
शक्तियों से, हमारे इस गर्भ की पालना-पोषणा करे । अर्थात्‌ आदित्य- 
- बायु-अ्रग्नि इन तीनों का दिव्यतेजस्‌ इस हमारे गर्भ को बढावे । 

३. हे (सवितः) सर्वोत्पादक परमेइवर ! (जोष) तु हमारी 
. प्रीतिपू्वंक सेवा-- रक्षा कर । (यस्य ते) जो तेरा (हरः) प्रभाव 
___ वा तेज है, वह (शतं सवान्‌ ग्रहेति) सो यज्ञों के योग्य है अर्थात्‌ 
अकेला तेरा तेज सो यज्ञों के प्रभाव के समान है। तु !(पतन्त्या:) 

कर... | 


पेतः) पूर्ण श्रौर (घाता देवः) विधाता देव (न) 
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च&नो घेहि चक्षुषे चर्छुबिख्यै तनूम्य; । 

से चेदं वि च॑ पश्येम ॥७॥ 
सुसंद्श त्वा वयं प्रति पश्येम दयं । 

वि पश्येम नुचक्षस ॥६)॥ 


० १०।१५८। १-५ ॥। 


[दशम विधि-गोत्रपरिवर्चन, पतिनमस्कार ] 
परमेदवर का उपस्थान करके वघू-- 
अस्‌ अग्ुक' गोत्रा शुभदा, असुकः नाम्नी अहं भो 
भवन्तमभिवादयामि | 


ऐसा वाक्य बोल के अपने पति को वन्दन ग्र्थात्‌ नमस्कार 
करे । तत्परचात्‌ स्वपंति के पिता पितामहादि और वहां अन्य मान- 


हमारा (चक्षुः चक्षुः चक्षुः) माग प्रदशंक हो, या हमारे गर्भ का 
प्रकाशक हो । 

श. हे प्रभो ! (नः चक्षुत्रे) हमारे तेत्रों के लिये (चक्षुः घेहि) 
प्रकाश दीजिये; (नः त्नूभ्यः) हमारे शरीरावयवों को भी (विख्य) 
अपने-ग्रपने विशेष कर्मों के लिये (चक्षुः) शक्ति दीजिये, ताकि हम 
(वि इदं च च सम्‌ पश्येम) सब विश्वरूप इस जगत्‌ को भली प्रकार 
देखें (९! | 

६. “हे सूर्यं ! (वयं) हम सब, (सुसंदृशा) सबको अच्छी 
प्रकार देखने वाले (त्वा प्रतिपश्येम) तुरे ज्ञानपुवक देखें; जाने । 
(नुचक्षसः) प्राणियों को (मनुष्य है आंख जिनकी अर्थात्‌ मनुष्य 
जिनमें प्रधान है) अथवा मनुष्यादि को विशेष प्रकार से देखें । अथवा 
(नुचक्षसः) नरों की हितकारी दृष्टि रखने वाले हम (वि, पश्येम) 
तेरी सृष्टि के विविध रूपों को देखें । ५ द 

१. इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुल का नामोच्चारण करे | 
द. स. । [अपने पिता के कुल गोत्र का उच्चारण किये विना] । र 
२. इस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारण करे । द. स.॥ 

३. गोभिल गृह्य २।४।११ में भ्रमिवादन का निर्देश है । 
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नीय पुरुष तथा पतिःकी माता तथा अन्य कुटुम्बी ग्रौर सम्बन्धियों 
की जो वृद्ध स्त्रियां हों उनको भी इसी प्रकार वन्दन करे । 
तत्पश्चात्‌ सब जने वधू को निम्न मन्त्र से आशीर्वाद दें । 
ओम्‌ अघोरचल्नुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसर्देवकामा स्योना शं नो मव द्विपदे शं चतुष्पदे !' 
53 ऋण १०।८५।४४॥। ' 
इस प्रमाणे वधू वर के गोत्र की हुई भ्र्थात्‌ वधू पत्नीत्व और 
वर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ दोनों पति-पत्नी शुभासन पर पूर्वा- 
भिमुख वेदी के पश्चिम भाग में बैठ के. पृ. १२२ लिखे प्रमाणे वाम- 
देव्यगान करे । | 
तत्पश्चात्‌ यथोक्त* भोजन दोनों जने; पुरोहितादि सब मण्डली 
को सन्मानार्थ यथाशक्ति भोजन कराके आदर सत्कारपूर्वेक [यथा- 
योग्य दक्षिणा दें] सब को विदा कर, [ प्रसन्नतापूर्वक ] करे । 


१ १. मन्त्र का अर्थ विवाह-संस्कार के 'पतिकुल में वधू-स्वागत की चतुर्थ 
विधि के नीचे द्रष्टव्य है । 

उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधू वर के आहार पर 
निर्भर है, इसलिए पति पत्नी अपने शरीर प्रात्मा को पुष्टि के लिये बल और 
बुद्धि रादि को वद्धंक सवौषधि का सेवन करें ॥ सर्वौषधि ये हैं--दो खण्ड 
आंवाहलदी, दूसरी खाने की हलदी, चन्दन, मुरा (यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध 
है), कुष्ठ, जटामांसी, मोरवेल (यह नाम भी दक्षिण में प्रसिद्ध है), शिला- 
जीत, कपुर, मुस्ता, भद्रमोथ सब सम भाग लेके, इन सब ओषधियों का चूर्ण 
करके छटांक भर पूर्वोक्त सवौंषधि उदुम्बर के काष्ठपात्र में एक सेर गाय के 
दूध के साथ मिला, उनका दही जमा ओर उदुम्बर ही की लकड़ी की मन्थनीं 
से मन्थन करके उसमें से मक्खन निकाल, उसको ताय अर्थात्‌ तपा घृत करके, 
उस घी में सुगन्धित द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्री मिला 
के ऐसे एक सेर में एक रत्ती कस्तुरी और एक मासा केशर और एक-एक 
मासा जायफलादि भी मिला के नित्य प्रातःकाल उसमें सें १०६ पृष्ठ में लिखे 
प्रमाणे आाघारावाज्यभागाहुति चार र पुष्ठ १३५ में लिखे हुए (विष्णुः 
र योनि०) इत्यादि सात मन्त्रो के अनन्त में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके, 

जिस रात्रि में गर्भेस्थापन क्रिया करनी हो, उसके दिन में होम करके» उसी 


` ची को दोनों जने खीर अथवा भात के साथ मिला यथारुचि भोजन करें । 
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इसके पश्चात्‌ रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर 
आरोग्य, अत्यन्त प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त प्रेम बढ़ा हो, उस 
समय गर्भाधान क्रिया करनी । गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर रात्रि 
के गये पश्चात्‌ प्रहर रात्रि रहे तक है। [दिन में कभी भी संभोग 
नहीं करना चाहिये]। तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहर के स्नान करे, यदि 
शीतकोल हो, तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफल, जाविन्री छोटी 
इलायची डाल, गमं कर रक्खे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके 
पश्चात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ शयन करे । 


यदि स्त्री-पुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर 
हो गया, तो उसके दूसरे दिन और जो गर्भ रहे का दृढ़ निदचय न 
हो तो एक महीने के पश्चात्‌ रजस्वला होने के समय, स्त्री रजस्वला 
न हो तो निश्चित जानना कि गर्भ स्थित हो गया है, अर्थात्‌ दूसरे 
स वा दूसरे महीने के आरम्भ में निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति 
ब" । ५ 
इस प्रकार गर्भ स्थापन करें तो सुशील, विद्वान्‌, दीर्घायु, तेजस्वी, सुदृढ़ और 
नीरोग पुत्र-उत्पन्न होवे ।. यदि कन्या की इच्छा हो, तो जल में चावल पका 
पूर्वोक्त प्रकार घृत, गूलर के एक पात्र में जमाये हुए दही के साथ भोजन' 
करने से उत्तम गुणयुक्त कन्या भी होवे । क्योंकि-- 
ग्राहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः ॥ 
व छा० उप० ७।२६।२।। 
अर्थात्‌ शुद्ध आहार, जो कि मद्यमांसादि रहित घृत दुग्धादि चावल 
गेहु भ्रादि के करने से प्रन्तःकरण की शुद्धि वल पुरुषार्थ आरोग्य और बुद्धि 
की प्राप्ति होती है । [सर्वोत्तम व्यवहार यह है कि] जब रजस्वला होने 
समय मे १२--१३ दिन शेष रहें, तब शुक्लपक्ष में १२ दिन तक पूर्वोक्त घृत 
मिला के इसी क्षीरान्न का भोजन करके १२ दिन का ब्रत भो करें, झर 
मिताहारी होकर ऋतु समय में पूर्वोक्त रीति से गर्भाधान क्रिया करें, तो 
अत्युत्तम सन्तान होवें । जैसे सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने की विद्या है वैसे 
सन्तान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है । इस पर मनुष्य लोग बहुत 
घ्यात देवे, क्योंकि इसके न होने से कुल को हानि नीचता और होने से कुल 
की वृद्धि भर उत्तमता अवश्य होती है ॥ द० स॒०॥। 
श्यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जायें अर्थात्‌ दो वार दो महीतों में गर्भाधान 
क्रिया निष्फल हो जांय, गर्भस्थिति न होषे, तो तीसरे महीनों में ऋतुकाल 


न 
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यथा वातः पुष्करिणी समिङ्गयति सर्वेत; । 
एवा ते गै एजतु नितु दशमास्यः खाहा ।१॥ 
यथा बातो यथा बनं यथा समुद्र एजति । 
एवा र! देशमा सहादे जरायुणा खाद ॥२॥ 


१. हे वधू ! (यथा वातः सर्वतः) जैसे वायु सब ओर से 
(पुष्करिणी) पुष्करिणी--सरोवर को (समिद्धयति ) a है 
(एब) बैसे हो (ते गर्भ:) तेरा यह गर्भ (पुष्करिणी ) य 
(गर्भाशय, जहां बच्चा पुसत्व--प्राणीत्व को भःप्त होता है) 
(एजतु) गति करे =चेष्टा करे स्पन्दन करे और अल द्दा 
मास का पूर्ण होकर ही (निर्‌ एतु) बाहर शरावे उत्त हो 

२. (यथा वातः) जेसे वायु चलता है, (यथा वनं) वन म 
या (वायु के कोको से) हिलता है, ड (यथां समुद्रः) समुद्र (एन ) 
तरंगित होता है भ्रर्थात्‌ जेसे ये ते स्वाभाविक रूप मे हनर 
हैं; (एव) वैसे ही, (दशमास्यः ) दशमास में परिपक्व होने व ठ 
गर्भ ! (त्वं) तु (जरायुणा सह) जरायु के साथ सहजभाव से ( 
--इहि) नीचे झा जा ।” 


समय जब ग्रावे तब पुष्यनक्षत्रयुक्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रातःकाल के 


अवसर पर प्रथम वार प्रसूता गाय का दही दो मासा झौर यव के दाणों को 
सेक के पीस के दो मासा ले के इन दोनों को एकत्र करके, पत्नी के हाथ में 
रेके, उससे पति पूछे ' कि पिबसि” इस प्रकार तीन वार पूछे और स्त्री भी 
प्रपने पति को “पुसवनम्‌” इस वाक्य को तीन वार बोल के उत्तर देवे, श्रौर 
उसका प्राशन करे । इसी रीति मे पुनः-एुन: तीन वार विधि करना । तत्प 
इ्चात्‌ सङ्घाहली व भटकटाई ओषधि को जल में महीन पीस के उसका रस 
कपड़े में छान के पति पत्नी के दाहिने नाक के छिद्र में सिचन करे और 
पति-- र 
` झोइम्‌ इयमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 
_ अस्या ग्रह बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ।। 
इस मन्त्र से जगन्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान 
विधि करे, यह पारस्कर [१।१३।१] सूत्रकार का मत है। द० स० 


2 कै 

> तू क ४7.2४. , १११७ हि d ३ छट Es 

EE न म कटी A ‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
39993 ० डे: "०७: कु, 28७ SSRN ७2. 


° द 
Ee Bese: EE, 
FoR अ र a च er eS Se 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ गर्भाधान-संस्कार-विघिः १४५ 


दशु मार्साञ्छशयानः इंसारो अथि सातरिं | 
: निरैतु जीवो अक्षेतो जीवा जीव॑न्त्या अधि खार्हा ॥३॥ 


ऋण मं० ५। सू ७८ । मं० ७, ८, ६ ॥। 
एजतु द्शमाओों गर्भौ जरायुणा सृह। 
यथायं वायुरेजति यर्था समुद्र एजति । 
एवायं दर्शमाखो असंजरायुणा सह खाहां ॥१॥ 


यख ते यज्ञियो गभो यस्यै योनिर्हिरण्ययी । 
अज्ञान्यईता यस्य॒ ते मात्रा सम॑जीगमुश खाद्य ॥२॥ ` 
| | यजु ० अ० ८। मं० २८, २९ ॥ 


३. (अघि मातरि) माता के उदर में (दशमासान्‌ शशयानः ) 
दस सास तक प्रसुप्त जीव, (जीवः) जीता-जागता, (अक्षतः) 
सर्वांग सुन्दर=किसी प्रकार की चोट, आघात व अज्ञ-भद्भ को 
प्राप्त न होकर, (जीवन्त्या ग्रधि) जीती हुई माता में से बाहर आ 
जावें । अर्थात्‌ प्रसव सुख पूर्वक हो; विकलांग पैदा न हों; बच्चा 
मृत न निकले झौर जच्चा जीवित रहे। | 

१. (दशमास्यो गर्भः) दस मांस का गर्भ (जरायुणा सह 
एजतु) जरायुसहित (उत्पत्तिस्थल से) चले, हिले, जेसे कि (श्यं 
वायुः एजति) यह वायु चलता=बहता है, (यथा समुद्रः) समुद्र 
चलता=बहता है आर (एवायं) उसी प्रकार से यह (दशमास्यः) 
दशमास का हिलता गर्भ (जरायुणा सह) जरायु सहित (असरत्‌) 
बाहर सरक गावे अर्थात्‌ सुख प्रसव हो।' 

, (यस्ये ते) हे स्त्री ! जिस तेरा (गरेः) गर्भ (यज्ञियः) 
यज्ञ करने > जा बड़ा हो गया है; जिसकी (योनिः) योनि= 
गर्भाशय (हिरण्ययी) हितकारी या रसण करने योग्य है-शुद्ध हो 
चुकी हैँ-सुवणं के समान स्वच्छ निर्दोष है, उसी (मात्रा) सातुरूप 
भार्या से (तं) उस पुरुष को (यस्य ङ्गानि) जिसके अज्ञ 
(मह,ता) कुटिलं न हों (सम्‌+अजीगमम्‌) हम सङ्ग कराव । 


(स्वाहा) यही उत्तम प्रजननाहुति=गर्भाधात है । गर्थात्‌ दूसरी 
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पुमाछसो मित्रावरुगौ पुमा सावश्चिनाबुभौ । 

युमानामिश्व वायु पुमान्‌ गर्भसरोदरे खादा | ३॥ 

पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देयो ब्रृहस्पतिः। 

पुमाछसं पुत्र पिन्दख तं पुमाननु जायताछखाडा ॥४॥ 
साम मन्त्र त्रा, १।४।८, ९ ।।% 


- | इन मन्त्रों से आहुति देकर पूर्व 8. ७२-९४ पर लिखित सामा- 
न्यश्रकरण की शान्त्याहुतिः दे के पुनः १२१ इ ९ पुन: १२१ पु: में लिखे प्रमाणे में लिखे प्रमाणे पूर्णा- 


बार गर्भाधान तभी हो जब कि बालक बड़ा रो चुका हो, साता- 
पिता दोनों के अङ्ग ठीक हों।” 


३. (मित्रावरुणौ) सूर्य ग्रौर इन्द्र; (अश्विनौ) प्राण गौर 


अपान दोनों (पुमांसो) शक्ति सम्पन्न है, पुस्त्वयुक्त हैं । (अ्रग्निः) 


ला स्त जल में इन दोनों इलोको से भाहुति देने की क्यों व्य- 
वस्था की गई है, पता नहीं । ये दोनों इलोक 'पुसवन-संस्कार” से विशेष 
सम्बन्ध रखते हैं । वहीं पर आहुति देनी ज्यादा संगत है । 


| हमारी सम्मति में “झान्त्याहुति? मन्त्रो से अभिप्राय पू. १०७ पर 
निदिष्ट, चार य्याहृत्याहु तियों से लेकर १. ११४ पर निदिष्ट ओम्‌ त्वन्नो “-"” 
की आहुतियो तक है । तत्पश्चात्‌ पूर्णाहुति कर पृ. १२२ लिखे प्रमाणे साम- 
वेदोक्त वामदेव्य गान कर संस्कार समाप्त करना चाहिये । क्योंकि “व्याहृतियों 
का उच्चारण या भ्रनुष्ठानों में प्रयोग प्रशस्य माना गया हे ।--“आर ग्रथुद्धियो 
के दूर करन निमित्त इन व्याहृतियों का प्रथम उच्चारण किया जाता है।?” 
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हुति देवे पुनः स्त्री के भोजन छादन का सुनियम करे । कोई मादक 
मद्य आदि, रेचक इरोतको आदि, क्षा र अतिलवणादि, ग्रत्यम्ल अर्थात्‌ 
अधिक खटाई, रूक्ष चणे ग्रादि, ती$ण अधिक लालमिर्ची ग्रादि स्त्री 
कभी न खावे; किन्तु घृत, दु'्घ, मिष्ट, सोमलता अर्थात्‌ गुड्च्यादि 
ओषधि, चावल, मिष्ट, दधि, गेहूं, उदं, मू ग, तूअर आदि अन्न और 
पुष्टिकारक शाक खावें उसमें ऋतु ऋतु के मसाले गर्मी में ठण्ढे 
सफेद इलायची आदि और शरदी में केशर कस्तूरी आदि डाल कर 
खाया करें । युक्ताहारविद।र सदा किया करें। दूध में सुठी और 
ब्राह्मी औषधि का सेवन स्त्रो विशेष किया करे जिससे सन्तान 
bt रोगरहित शुभ गुण कर्म स्वाभाव वाला होवे। (सं. 
. ६७) । 


इति गर्भाधानसंस्का रविधि: समाप्त: ॥ 


नल 


सो यहां से प्रारम्भ कर 'शान्त्यर्थ' ही (द्र. पृ. १२२ टिप्पणी १) वामदेव्यगान 
पर्यन्त क्रिया करके यज्ञ पूर्ण करने से सोलह संस्कारों में एक रूपता भी बनी 
रहती हूँ । 

जो विद्वान्‌ “शान्त्याहुति' से 'शान्तिकरण के मन्त्रो द्वारा आहुति', ऐसा 
समभे हैं, वे वैसा कुर सकते हैं । परन्तु हमें इस संस्कार में “शान्तिकरण' 
मन्त्रों का 'शान्त्माहुति' में विनियोग प्रसन्नता भर उत्साह के इस कमे में 


अधिक सङ्गत नहीं दीखता । 
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° ७ रि ~ 
अथ पु'सवनसंस्कार-विधिः ` 
fs | पु'सवन संस्कार का समय ऋतुदान के पश्चात्‌ गर्भ स्थिति का 
. सान हुए समय 'सें दूसरे वा तीसरे महीने (सं. वि. ) अथवा चौथे 
महीने (स. प्र. ४११५) है । उसी समय पु सवन : संस्कार करना 
चाहिये; जिससे पुरुषत्व भ्र्थात्‌ वीर्य का लाम, होवे । ` | 
गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में वटवृक्ष की जटा वा. उसकी 
पत्ती ले के स्त्री को दक्षिण नासापुट से सुघावे भौर कुछ अन्य पुष्ट 
अर्थात्‌ गुड़च जोःगिल्लोय वा.ब्रांही ग्रौषधी;खिलावे.। 


[प्रथम विधि-ऋत्विग्वरण, यज्ञारम्म ] 


तत्पश्चात्‌ पृ. १३ से पृ. ६४ तक लिखे प्रमाणे ऋत्विग्वरण 
करके, ईइवर-स्तुति-प्राथेनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण से - 
यजमान और पुरोहितादि ईश्वरोपासना करें और जितने स्त्री-पुरुष 
वहां उपस्थित हों, वे भी परमेरवरोपासना में चित्त लगावे । 


तत्पश्चात्‌ सामाच्य-प्रकरणोक्त यज्ञ की सब विधि स्विष्टकृता- 
हुति-प्राजापत्याहुति (पृष्ठ ९४-१०३ ) पर्यन्त करनी । यहां पत्नी पति 
के दक्षिण बाजू में बैठे । यो गक 
[द्वितीय विधि--विशेष होम की दो घृताहुतियां ] 

र तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे हुए दोनों मन्त्रों से दो ग्राहुति घृत की 
rE FL YR ळी जिक LU Fe oe लोन SE 
_* -ओम्‌'आ ते गर्भो.योनिमेतु पुमान्‌ बाणःइवेषुचिस्‌ । - ` ` 
व वाल्य; सराह १ ॥ ` आ वोरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ १ ॥ | 

`. है वधू! (ते योनि) तेरी योनि में (पुमान ग) दोय त | र 


क 


0००० पासि 0770०) १४ 


| ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु 
मृत्युपाशात्‌ । तदयं राजा वरुणोऽलुमन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमघं 
न रोदात्‌ स्वाहा ॥२॥ आश्व. गृ. सू. १।१३।६।। 


[तृतीय विधि-हृदयस्पश ] 
. तत्पदचात्‌ ` एकान्त में जाकर पत्नी के हृदय पर हाथ धर के 
यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले | 
औं यचे सुसीमे हृदये हितवन्तः प्रजापतो । 
मन्येऽहं मां तद्विद्वांसं माहं पौत्रमघं नियास्‌ ॥३॥ 
व इव. गृ" स्‌. १२३॥७॥ 


[चतु थ विधि-यज्ञ समाप्ति] 
तत्पदचात्‌ वधू-वर यज्ञ-कुण्ड के समीप पूर्ववत्‌ पूर्वाभिमुख बेठे 
में बाण .(दशामास्यः पुत्रः) दशमासों तक पुष्टि को प्राप्त होकर ही 
पुरण. वीर्यवान्‌ पुत्र (ते) तुझे (आ जायताम्‌) उत्पन्न हो । अर्थात्‌ 
“तु. बीर प्सु बन' ॥१॥ ५ 
(देवतानां) सूर्ये, वायु श्रादि सब भौतिक दिव्य शक्तियों में 
(प्रथमः) मुख्य अग्नि (एतु) आवे अर्थात्‌ सदा इसमें रहे। (सो 
'अंस्ये) बह इसकी (अजां) सन्तति की (मृत्युपाशात्‌ मुञ्चतु) मृत्य 
से रक्षा करे, मौत से छुड़ावे । (झयं राजा वरुणः) वह राजा वरुण 
भी. (अनुसन्यताम्‌) ऐसी अनुकूल बुद्धि के (यथेयं) कि यह स्त्री 
(पोत्रं अघं न रोदात्‌) पुत्र जनित दुःख अर्थात्‌ (पुत्रमृत्यु आदि) 
से कभी न रोवे । स्त्री शरीर में इतनी गरमी=बल रहे कि उसका 
पुत्र! जीवित ही बाहर गावे । गर्भपात न होवे ॥२॥' ` 
` ` (सुसीमे) सुत्दरवेणी प्रिये ! (प्रजापतौ) सन्तान को 
पालना करने बाले (ते हृदय) तेरे हृदय के - .(अन्तः) भीतर 
(--हितम्‌) जो हित=प्र स=बच्चे की मंगलकाभना विद्यमान है, 
(तत्‌. विद्वांसं) उनको जानने वाला (सां) अपने झापको (अह 
मन्ये) : मैं मानता हूं अर्थात्‌ उनको मैं भी जानता हुं । (सा अह 
पोत्र अप नियाम्‌) सुके पूत्र जनित अर्थात्‌ सन्तान ` विषयक दुःख 
प्राप्त न हो ॥१॥ 5६५ 3 छ कक का जुका 
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और पृष्ठ १०७ लिखे प्रकारे चार व्याहृति आहुतियो से लेकर पृष्ठ 
१२१ तक लिखे प्रमाणे 'सव॑ वे पूर्ण स्वाहा? से पूर्णाहुति करके पृष्ठ 
१२३ में लिखे प्रमाणे सामवेद का महावामदेव्यगान गावे । तत्पश्चात्‌ 
जो-जो पुरुष वा स्त्रो संस्कार-समय पर ग्राये हों, उनका यथायोग्य 
सत्कार करें । जिसको दक्षिणा देनी हो, उसे दक्षिणा देवे, जिसको 
जिमाना हो, उन्हें प्रसन्नतापूवंक जिमावे । इस प्रकार पुरुषों का 
पुरुष और स्त्रियों का स्त्री आदर-सत्कार करके उन्हें विदा करें। 
पुनः वट के कोमल कूपल और गिलो को महीन बांट, कपड़े में 
छान, गर्भिणी स्त्री के दक्षिण नासापुट में सु घावे । तत्पश्चात्‌ - 
हिरण्यगर्भः सवत्र भूतस्य जातः पतिरेव आसीत्‌ । 
स दाधार पथिरीं दयामुतेमां कसै देवार्य हुषा तरिधेम ॥१॥ 
| य० अ० १३ । मं० ४॥। 
.- अद्भयः संभृतः पथिव्ये रसांच पिश्वकर्मण; स्मंबरतताग्रे । 
तस्य त्वष्टा विदर्घद्दूपमेति तन्मचैस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥२॥ 
य० अ० ३१।॥ मं ० १७ ॥ 
अहं पोत्रं अघं सा नियाम्‌--मुझे पुत्रहत्या का पाप प्राप्त न हो। 
अर्थात्‌ तेरी ग्रसावधानी से बच्चा न सरे । 'में पुत्र हत्यारा न बन्‌ ।' 
गर्भस्थ शिशु की पालना जड़ा माता पर आथित है, वहां पिता पर 
भी । गर्भवती से सम्भोग करने पर गर्भनाश का भय होता है ॥३॥ 


यह गर्भ (पृथिव्ये) पार्थिव रूप-<स्थलरूप धारण करने के 
लिये (प्रग्ने) प पहल गर्भाशय में (द्रद्भ्यः) जली ए 
अवस्थायुक्त पदार्थो से (च) तथा (विइवकसंण: रसात च) सः 
रूपों को धारण करने योग्य रसों से (सम्भृतः) सम्यक पुष्ट हुआ 
(समवत्तंत) वत्तमान होता है। (त्वष्टा तस्य) शिल्पकार ईइवर उस 


पुरुष शिशु के (अग्रे) बाहर झाने से पहले उसके (आजा म्‌) अच्छे 
उ से कर्तव्य कर्मो और (देवत्वम्‌) उसके विद्वत्ता अर्थात्‌ ज्ञान 
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र एकान्त में जाकर, इन दो मन्त्रों को बोल के पति झपनी 
7 भिणी पत्नी के गर्भाशय पर हाथ घर के यह मन्त्र बोले-- 


सुपणोऽसि गरत्मीस्त्रिवृत्ते शिरा गायत्रं चरश्बृहद्रथन्तरे पक 
स्तोम आत्मा छन्दाछस्यङ्गांनि यजूषि नाम । 
साम ते तनूबॉमदेव्य॑ यक्षायशषिय पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । 


सुपर्णा$सि ग॒रुत्माग्दिवँ गच्छ स्वः पत ॥१॥ 
य० ० १२! मं० ४॥। 


हे गर्भस्थ जीव ! परमेश्वर के अनुग्रह नियम व सामथ्यं से तू 
(गरुत्मान्‌ ) गम्भीर श्रात्म शक्ति वाला (सुपणः) उत्तम ज्ञान-कमं' 
के पञ्जों से पूर्ण (ग्रास) है ॥ (ते शिरः ) “दुःखों को शीणं=-नाज्ञ 
करने वाला तेरा शिर (त्रिवत्‌) डान दमं उपासना से युक्त हो; 
(चक्षुः) ज्ञानसाघन तेरी दृष्टि (गायत्रम्‌) प्राण-विद्या या गायत्री 
छन्द युक्त विज्ञान रूप ग्रथं वाली हो; (पक्षौ) तेरे दोनों पाइव 
(बुहत्रथन्तरे) बड़े रौर वेग से ले जाने वाले हों; (गात्मा) तेरा 
'ग्रात्मा' (स्तोमः) स्तुति के योग्य ऋग्वेद की तरह हो; (अद्भानि) 
तेरे कान हस्तपादादि ग्रवयव (यज्‌ षि नाम छन्दांसि) प्रसिद्ध यजु- 
बेद के मन्त्र हों; (ते तनूः) तेरा शरीर (वामदेव्यं साम) सुन्दर 
दिव्य गुणों=संगीतों से भरा वास अर्थात्‌ सुन्दर सन्तान, उसके . 
` प्रकाश से युक्त सामवेद ही; (पुच्छम्‌) बड़ी पच्छ [के समान उच्च 
ग्रवयव (यज्ञायज्ञियं) यज्ञ अर्थात्‌ संगन्तव्य=ग्रहण करने 'योग्य 
` व्यवहार आर ग्रयज्ञ= त्याज्य कमं हों; (शफाः) खुर अथवा शरीर 
को शान्तिपूर्वक थामने के साधन पेर (धिष्ण्याः) शब्द करने अर्थात्‌ 
सत्प्रवत्तन की चेतावनी हों भ्रर्थात्‌ बुद्धि तेरे जीवन में खड़े= स्थिर 
होने का हेतु हो जैसे खुर पशु का; हे गर्भस्य जव ! तु (गरुत्मान्‌) 
सुन्दर शब्दोच्चारण युक्त अर्थात्‌ शब्द, ग्रथ अर उनके सम्बन्ध को 
जानने वाले जीवन में (सुपणं:) २ न्दर उड्ने दाले पक्षी की तरह 
(गसि) है । इसलिये (दिवं गच्छ) जीवन में झा, सुन्दर विज्ञान को 
प्राप्त और (स्वः पत) जीवन में सुख फा भोग कर। 
इस मन्त्र में गर्भस्थ जीव को पक्षी का रूप देकर विविध ज्ञान- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१५२ संस्कार-समुच्धय 


इसके पश्चात्‌ स्त्री सुनियम युक्ता हारविहार 
गिलोय, ब्राह्मी औषधी और सु'ठी को दूध के डो नोक : 
खाया करे और अधिक शयन और ग्रधिक भाषण, अधिक खारा, - 
खट टा, तीखा, कड़वा, रेचक हरड़ें, श्रादि न खावे, सुक्ष्म ग्राह ् 
करे । क्रोध, द्वेष, लोभादि दोषों में न फंसे, चित्त को सदा र 
रक्खे इत्यादि शुभाचरण करे। कः 


`इति पु सवनसंस्कारविधिः समाप्तः ।। 


यशासोबत विषयो को उसके पे य अर्थात्‌ विषयों को उसके अनेक अ्द्धों के स्था 

म है । १जिसका आशय यह है कि पिता चाहता है कि मेरे बालक 
ये-ये अङ्ग इन-इन शास्त्रों या विद्याको के समान प्रतिष्ठित बल- 

वान्‌ हों और वह उक्त पक्षी के समान जीवनकाल में ज्ञानी आर 

शब्द का ग्रथ ससभने वाला होकर सुखपुर्वेक स्वतन्त्र विचरे ॥ १॥ 
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अथ सीमन्तोन्नयन-संस्कार-विधिः 


अज तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं, “जिससे गर्भिणी 
स्त्री का मन सन्तुष्ट ग्रारोग्य गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन 
बड्ता जावे । गर्भभास से सातवें-श्राठवें' महीने में. शुक्लपक्ष में, 
किसी दिन सीमन्तोन्नयन-संस्कार करें। 
संस्कार करने से पूर्व यज्ञ की सामग्री तैयार करे और इस 
संस्कार में विशेष होम के निमित्त पृष्ठ ११-१२ लिखे प्रमाणे निम्न 
मन्त्रों से खिचड़ी पहले ही बना रवखे -- 
आं प्रजापतये त्वा जुष्टं निव पामि ॥ 
इस मन्त्र से चावल, तिल, मू ग, इन तीनों का सम भाग.लेके-- 
ओं प्रजोपतये त्वा जुष्टं प्राचामि ॥ ` 
इस मन्त्र से धोके पका लेवें । 


[प्रथम विधि-ऋत्विग्वरण, यज्ञारम्भ ] 
इसके अनन्तर पृष्ठ २८-१०६ तक अर्थात्‌ चार आहुति आघा- 
रावाज्यभागाहुति की देवें । यज्ञ में पत्नी पति के दक्षिण बाजू बेठे । 


[द्वितीय विधि-खिचड़ी की आठ आहुतियां | 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से खिचडी में पुष्कल घृत डाल 
के, आठ आहुति देवें-- 


१. सं. वि. में चौथे मास में, सत्यार्थप्रकाश (४११५) में आठवें 
मास में करना लिखा है। वस्तुतः यह सातवां मास पूरा हो झाठवें मास 


में किया जाता है । | 
२. पूर्व पृ० ११-१२ में पठित 'अग्नये त्वा जुष्टं निवंपामि प्रौर 'झग्नये 


त्वा जुष्ट प्रोक्षामि' मन्त्रों का ऊहित पाठ । 
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ओं घाता ददातु दाशे प्राची जीवातुमक्षिंतास्‌ । 
य देवस्य धीमहि सुमति वाजिनींवतः साहा ॥ 
इद्‌. धात्रे-इदन्न मम ॥१॥ 


ओं घाता प्रजानामृत राय शे घातेद बिश्व थुर्वनं जजान। 
घाता कृष्टीरनिमिषाभिर्चष्टे धात्र इद्धव्यं घतश+ज्जुहोत खार्हा ॥ 
इद धात्रे-इदन्न मम ॥२॥. 


0 ओं राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शुणोर्त नः सुभगा 
तु त्मनां। सीव्यतर्पः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीर 
. शतदायमुक्थ्यै खाई ॥ इदं राकाये-इदन्न मम ॥३॥ 


१. (वाजिनीवति) बलशालिनी ! अन्न पूर्ण ! (धाता) स्ं- 
धारक शक्ति (दाशुषे) ब्रात्मसमपंण करने वाले इ मय 00 
लिये (प्राची) प्रभावशाली तुरन्त काम करने वाली (उक्षिताम्‌) 
रसों से सिचित (दथवा ग्रक्षिताम्‌ ) ग्रक्षय=ग्रमृतरूप (जीवातुम्‌) 
लीवनोषधि या ग्रजीविका को देवे । (वयं) हम (देवस्य) उस देव 
की (सुमति) सुमति का ( धीमहि) ध्यान करते हैं। 


२. (धाता) सबंधारक शक्ति ही (्रजानाम्‌) प्राणिमात्र आर 
(रायः) जीबन साधनों की (ईशे) स्वामी है। य घाता से 
(इदं विश्वं भुवनं) यह सकल संसार (जजान) उत्पन्न हुझ्ना है । 
(धाता) धाता (कृष्टी:) सब मनुष्यो को (ग्रनिसिषा) अनिसेष- 
दृष्टि से या विना चक्षु व्यापार के (अभिचष्टे) देखता है=निरी- 
क्षण करता है। (धात्रे) घाता के लिये (घृतवत्‌) घृत से युक्त 
(हव्यं) सामग्री का (जुहोत) हवन करो । ईः 


३. (ग्रहं) में (सुहवां) उत्तम नाम बा ॒ 
(राकां) पूणिमा के तुल्य मनोरम स्त्री को वो ल 
क "क द्वारा (हुवे) पुकारू , श्रपने पास बुलाऊ । वह (सुभगा) 

हट साभाग्यवती (नः श्युणोतु) हमारी बात को सुने और स्वयं समझ 
हमारी बात सुने, हमारे इशारे समझे। वह (सुच्याच्छिद्य- 


११४ 
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यसते राके सुम॒तर्यः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वर्दूनि। 
ताभिनों अद्य सुमनां उपागहि सहस्रपोषं सुंभगे रराणा खा! । 
इद्‌ राकाये-इदन्न मम ॥५॥ 
ऋण मं० २ । सू० ३२ । मं० ४, ५॥।१ 
नेजमेष परां पत सुपुत्र; पुनरा प॑त । 
अस्यै में पुत्रकांमाये गर्भमा चेहि यः पुमान्त्खाहां ॥५॥ 


i SS De oP सम 

सानया) न ट्टने वाली सुई से निरन्तर वस्त्र सोने की तरह (अपः 
सीव्यतु) उत्तम कर्मो को घर से सोती--जोड़ती रहे अर्थात्‌ उत्तम 
कार्यों का तांता लगाती रहे। (उक्थ्यं), प्रशंसापात्र, (तदायं) 
दानशील (वीरं) वीर पुत्र (ददातु) देवे, उत्पन्न करे। ग्रथवा 
अखण्डित सुई की तरह से 'अखण्डित' तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा सब झपः 
= कमो = बातों =बुद्धियों को जोड़ती जावे । 


४. (राके) हे चन्द्रववने ! ज्योतिमंयि ! (यास्ते) तेरी जो 
(सुपेशसः) उत्तम रूपवाली दीप्तियां और (सुमतियाँ) शुभसंकल्प- 
सय मतियां हैं [उत्तम सुन्दरता र श्रच्छे विचार हैं], जिनसे तु 
(दाशुषे) सवंस्व देने वाले पति के लिये (वसुनि) नाना द्रव्य और 
अन्नादि बसने योग्य सामग्री = बसने के साधन (ददाति) सम्पादन 
करती है, देती है, (ताभिः) उनके साथ (ग्रद्य) श्राज ही तू 
(सुमनाः) प्रसन्न सन वाली होकर (उपागहि) हमें प्राप्त हो; 
हमारे पास झा। हे (सुभगे) सौभाग्यवति ! (सहस्रपोषं रराणा) 
असंख्य समृद्धियों को या देती हुई तू, हमारे पास ग्रा । अथवा उनके 
साथ ही हे सुभगे ! असंख्यों के पोषण में मस्त प्रसन्त चित्तवाली 
होकर तू हमारे पास झा । 

५. (यः पुमान्‌) जिस पु स्त्वगुणयुक्त पुरुष ने (ग्रस्ये मे पुत्र- 
कामायै) मुझ पुत्र की इच्छा रखने वाली में (गर्भ प्राघेहि) गर्भ को 
धारण कराया है, (एष) वह (नेजं=न+-इजम्‌. एजते) नित्यकर्म 
को न फेंक देवे--छोड़ दे और (पुनः) फिर (सुपुत्रः) उत्तम सन्तान 
सहित सुरे मिले (झा--पत) ।' 


१. 'स्वाहा'-` "इदन्न मम पद रहित पाठ । 


2 
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' यथेयं एंथिवी मह्यत्ताना गर्भमा दवे । 
एवं तं गर्भमा धेहि दशमे मासि सूतये खादा ॥६॥ 
विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गत्रीन्याम्‌ । 
पुमांसं पुत्राना धेहि दशमे मसि सूर्तवे खार्हा ॥७॥ ` 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते [| ० जुहुमस्तन्न ९ [| यीणाँ 
यत्कामास्ते मौ अस्तु वयं स्याम पत॑यो रयीणां खा ॥ 
* ऋ० मं० १० | सू. १२१ | म० १०॥ 


[तृतीय विधि-भात की आहुति] 
तत्पइचात्‌ निम्न मन्त्र से एक भात की भग्राहुति दे-- 
ओम्‌ प्रजापतये स्वाहा । इदं ग्रजापतये--इदं न मम ॥ 


[चतुर्थ विधि-पुनः खिचड़ी की एक आहुति] 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से खिचड़ी की एक और आहुति देवें- 


६. (यथेयं) जिस प्रकार यह (उत्ताना सही, प्रथिवी) ऊची 
झौर बड़ी प्रथिवी (गर्भे ्रादघे) “वनस्पति रादि का? गर्भ धारण 
करती है। अर्थात्‌ श्रपने भीतर इनको उचित समय तक रख कर . 
पेदा करती है; (एवं) वैसे ही (दशसे मासि सुतवे) दशम मास में 
प्रसव उत्पत्ति के लिये (गर्भ आधहि) गर्भ को धारण कर ।” 


७. है पुरुष ! (गवि, इन्यां) सुन्दर इन्द्रिणो वाली अथवा 
गोपालन करने वाली इस (नार्या) स्त्री सें-( विष्णो: श्रेंष्ठेन 
रूपेण) ऐदवर्थ सम्पन्न परमेश्वर के श्रेष्ठ सुन्दर रूप से--दशमे 
महीने में उत्पन्न होने के लिये (पुमांसं) उत्पादन सामर्थ्यं युक्त पुत्र 
के गर्भ का गाधात कर श्रर्थात इस गोपालक नारी सें यथा समय पैदा 

_ होने वाले सुन्दर रूप युक्त, बलवान्‌ पुत्र पेदा कर । 
hh SRE, 


ss 


. ९. निर्देश ग्राशव० गृह्य १।१४।३॥ स्वाहा पद रहित मन्त्र पाठ ऋ० 
: खिल संख्या ३४ । १-३ सातव? संस्क० ॥ [ 
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ओ यदस्य कर्मणोञ्यरीरिच॑ यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
आग्नष्टत्स्व्टक्रिद्यात्सवे स्विट सुहुतं करोतु मे । अग्नये 
खिश्कृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्रित्ताहतीनां कामानां समर्डयित्र 
सर्वानः कामान्त्समद्ध॑य खाहा ॥ इदमगनये सिष्टकृते-इदं न. 
मम ॥ | 


[पंचम विधि-अष्टाज्याहुतियां ] ह 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से आठ घृत की आहुति देवें ` 
ओंत्य नों अगन वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळो5ये यासिसीष्ठाः । 
. यजिष्ठो. वहितमः शोशचानो विश्वा दवेषांसि प्र मुमुरध्यस्मत्‌ 
खाहा ॥ इदमम्नीवरुणाम्यामू--इदन्न मम ॥१॥ 
ओं स त्य नों अग्नेञ्वमो भवोती नेदिष्ठी अस्या उपसो व्युष्टौ। 
अर्व यक्ष्व नो वरुण रराणो वीहि संळीकं सुहृवो न एधि खाहा॥ 
इद्‌मम्नीअरुणाभ्यामू--इदन्न मम ॥२॥ 
परकी ऋण मं० ४ । सू १। मं० ४, ५॥ 
ओम्‌ इमं में वरुण श्रधी हृवम॒द्या च॑ मुळय । 
त्वाम॑वस्युरा चके खादा । इदं वरुणाय--इदन्न मम ॥३॥ 
ऋ० मं० १। सू० २५॥ मं० १६ ॥ 


ओं तत्तां यामि अक्व॑णा वर्न्दमानस्तदा शास्त्रे यज॑मानो 
` हृविः । अहेळ्मानो वरुणेह बोष्युरशस मा न आयुः प्र मोषीः 


खाहाँ ॥ इदं वरुणाय इदन्न मम ॥४॥ 
- क्ू० मं० १। सू० २४ | मं० ११॥ 


` ओये ते शतं वरुण ये सहस यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । 
तेमिनों अद्य सवितोत विष्णुर्विशे मुखन्तु मरुतः स्वर्काः खाद्य ॥ 


Ro पक ल. न Ro 
ks हु नु te 
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LR संस्कार-समुच्चय 
इद्‌ वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेम्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः सर्केभ्यः 
-दन्न मम ॥५॥ 
ओम्‌ अयाथाम्नेञ्यनभिशसिपा् सत्यमित्तमयात्ति। ' 
अया नो यज्ञ वहाखया नो घेहि भेषजश स्वाहा ॥ इदमग्नये 
अयसे-इदन् मम ॥६॥ ° कात्या० २५-१।११॥ 
ओम्‌ उदुत्तम वरुण पार्शमसद्वाधम बि म॑ध्यमं श्र॑थाय । 
| अर्था वयमादित्य ब्॒ते तवानागसो अदितये स्याम॒ खार्हा ॥ इदं 
` वरुणायाऽऽदिस्यायादितये च--इदन्न मम ॥७॥ 
4 ऋ० मं० १ । सू ३४। मं० १५ 
ओं अर्वत नः सर्मनसौ सचैतसावरेपसौ । मा यज्ञश्हिर- 
सिष्टंमा युज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवौ भर्वतमद्य नः स्वाह । दं 
जातवेदोस्याम्‌-इद्न्न मम ॥८॥ यजु० ग्र ५ । मं० ३ । 


[षष्ठ विधि-चार व्याहत्याहुतियां ] 
तत्पश्चात्‌ निम्न चार व्याहृति मन्त्रों से घृत की श्राहुति देवे । 
ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये--इदन्न मम ॥१॥ 
ओं थुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे- इदं न मम | २॥ 
. औँ, स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इंदमादित्याय--इदन्न 
मम ॥३॥ | 
औं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्या दित्येभ्य: स्वाहा ॥ 
इद्मग्निवाय्वादित्येभ्यः- इदं न मम ॥४॥ 


[सप्तम विधि-पूर्णाहुति] 


पुनः निम्नलिखित मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अ | 
गीमशाकल्य की तीन आहुति देवे..." हिति अर्थात्‌ आज्य और 


होमः 
0 ओं सर्वे बै पूर्ण ७ स्वाहा ॥ 
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| [अष्टम बिधि-पत्नी-भङ्गार, यज्ञ समाप्ति ] 
पति और पत्नी एकान्त में जाके उत्तमासन पर बैठ पति पत्नी 
के पश्चात्‌ पृष्ठ की ओर बैठ निम्न मन्त्रों को पढ़ के, 
ओं, सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तरमे सन्तु 
योऽस्मान्द्रेष्टि यश्व वय द्विष्मः ॥१॥ 
यजु० ग्र ६। मं) २२॥ 
मूर्धानं दिवो अरतिं एंथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमभिम्‌ । 
` कविश्सम्राजमतिर्थि जनानामासन्ना पात्रे जनयन्त देवाः ॥२॥ 
य० अ० ७। मं० २४॥। 
आस्‌ अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊज्जींव फलिनी भव । 

पणां वनस्पतेऽनु त्वा$्चु त्वा पयता रयिः ॥३॥ 

१. (नः) हमारे लिये (झआप:) जल और (ग्रोषधयः) झौष- 
धियां (सुमित्रिया: सन्तु) श्रच्छे मित्र की तरह हों और (यो 
स्मान्‌ द्र ष्टि) जो हम से द्वेष करता है व (थं वयं द्विष्मः) जिससे 
हम द्वेष करते हैं, (तस्मै) उसके लिये (दुमिन्रियाः) ये बुरे साथी 
की तरह (अनिष्टकारी) हों । 

२ (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष (दिवो मूर्धानम्‌) दीप्तिमान्‌ 
विद्वानपुरुषों के मूर्धन्य, अग्रणी, कान्ति वाले; (प्रथिव्या अरतिम्‌) 
त्यागशील, पार्थिव सुखों में जो 'श्ररति' रखते हैं- निरन्तर काम 
करने वाले; (ऋते जातं+-बैश्वानरम्‌) सत्य में निष्ठा [करने चाले 
समस्त विइव के नायक सबके हितैषी; (कविम्‌) क्रान्तदर्शी मेधावी; , 
(सम्राजम्‌) समन्वित जीवन वाले ग्रथवा अच्छे प्रकार से प्रकाशित 
'निराली शान वाले'; (जनानां पात्रं अतिथिम्‌) मनुष्यों में अतिथि 
के समान पुजनीय तथा समस्त जनों के पालन में समर्थ; (भ्रग्निम्‌) 
प्रग्रणी योग्य पुरुष को (सन्‌) मुख्यपद के लिये (झा जनयन्त) 
उत्पन्न करें । 'हमारे देश में ऐसे भ्रग्निवत तेजस्वी बालक पैदा हों - 
'इत्यथे: । | प 

३. हे सुभगे ! जैसे (झयं अर्जावतो वृक्षः) यह गूलर का वृक्ष 
(अर्जी इव) गूलरों से लदा है, वैसे ही तू भी पुत्र रूप फलवाली हो | 
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१६० संस्कार-समुच्चय 
ओम्‌ येनादितेः सीमानं नयति म्रजापतिम हते सौभगाय । 
HN _ 2२ च 
तेनाहमस्य सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ॥४॥१ 
ओं राकामहं सुहवां हुवे शणोर्ठु 
राकाम्‌ सुष्टुती हुवे 
बोध॑तु त्मना । सीव्यत्वपः सच्या ae 
जन र | सौव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं 
श्‌ ॥५॥* । 
> 
यास राके सुमतर्यः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुवे बनि । 
ताभिर्नो अद्य सुमनां उपार्गहि सहस्रपोषं सुंभगे रराणा ॥६॥ ` 
कि पश्यसि ग्रजां पशुन्त्सौभाग्य ह्म दीर्षायुष्ट्बं पत्यु:*॥७॥३ 


अर्थात्‌ गुलरो से लबे वृक्ष को तरह तेस गज मल्ल परस द़ः गुलरों से लदेवक्षकी तरह रो 
लबे वृ तेरी गोदी बच्चों से भरी हो 
है वनस्पते ! (पणं चुत्वा-नुत्वा ) पत्ते को पीस-पीस कर रस दहरो 
तरह इसके Mie से (रयि) धनादि ऐश्वय (सुयतां) 
उत्पन्न करो । जैसे पत्ता-पत्ता रस को संग्रह करता है, वैसे ही तेरे 
क Ss ; वनस्पति की तरह हरे-भरे पुरुष ! 
| (नुत्वा-नुत्वा - 
(रयि सृयताम्‌) ऐइवर्यादि को पैदा करो । Me 
अथवा हे वनस्पति के सदृश् फलने वाली वध! T 
` पोषक तत्वों में से रस को nd bs 
सन्तान रूप धन को पैदा Se हक व्यान को 
चे सर सें 
र > न में पति-पत्नी की इच्छाश्रों का प्रगटीकरण है। 
त्वं कि पश्य तू 
ति i सि) हे pr वधू ! तु क्या देखती है? 


४ 3 १।५।१,२ सामश्रमी संस्क० | 
य २..ये दो मन्त्र पहले भी आहुति के लिये विनियु | पन: इनके 
ने का और विशेष प्रयोजन नहीं दीखता । क्त हैं यहां पुनः इनके 
३. ये मन्त्र मन्त्र्रा० १।५।३.४ - 
२।३२।४,४ में भी ग्रत हैं । ३,४,५ से उद्धत है । मन्त्र ५,६ ऋग्वेद 
2. म ल्‍्‌ 
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अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में सुगन्ध तेल डाल, कंघे से 
सुधार, हाथ में उदुम्बर ग्रथवा ग्रजु न वृक्ष की शलाका वा कुशा की 
मृदु छीपी वा शाहो पशु के कांटे से ग्रपनी पत्नी के केशों को स्वच्छ 
कर, पट्टी निकाल और पीछे की ग्रोर जूड़ा सुन्दर बांध कर, वधू-वर 
यज्ञशाला में भ्रावें। उस समय वीणा झादि बाजे बजवावे। तत्प- 
इचात्‌ आरम्भ में 


आं सोम एव नो राजेमा माचुषीः प्रजा: । 
अविसुक्तचक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यम्‌ असौ' ॥* 
पार. गुः १।१५।८॥ 

इस मन्त्र का गान करके, तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १२३ में लिखे प्रमाणे 
सामवेदोक्त वामदेव्य मन्त्रों का गान करें। ' 

तत्पश्चात्‌ पूवं ग्राहुतियो के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल 
घृत डाल के गर्भिणी स्त्री पना प्रतिबिम्ब उस घी में देखे। उस 
समथ पति स्त्री से पुछे--“कि पश्यसि 

स्त्री उत्तर देवे-“प्रजां.पइयामि' । 


तत्पश्चात्‌ एकान्त में वृद्ध कुलीन सौभाग्यवती पुत्रवती गभिणी 
अपने कुल की ौर ब्राह्मणीं की स्त्रियां बेठें; प्रसन्नवदन और प्रसन्नता 


(सह्य) अपने लिये (प्रजां प्रशून्‌ सौभाग्य) उत्तम ,सन्तान, 
गवादि पशु सौभाग्य को श्रौर 

(पत्युः) तुझ पति के लिये (दीर्घायुः) दीर्घायुष्य को । 

*(नः) हम गुहस्थों का (सोम एव) शान्त्यादि गुण युक्त 
चन्द्र ही (राजा) प्रकाश= प्रेरणा देने वाला है और (इमा सानुषी:) 
'यह सर्ननशील स्त्री-पुरुषो की श्रेणी हमारी (भ्रजाः) प्रजा=हुमारे 
साथ का जनसमुदाय है। हे नारि! (प्रविसुक्तचक्रे) सर्यादित 
व्यवहार बाली (तीरे) तुक 'जीवननदी' के किनारे (तुभ्यं) तेरे 
लिये (श्रासीरन्‌) हम रहें। 

१. यहाँ 'झसौ' के स्थान पर किसी नदी का नाम सम्बोधन विभक्त्यन्त 
उच्चारण करना चाहिये । | 
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9 की बाते करें । और वह गभिणी स्तर डी. र्क 
ह ०8 गी स्त्री उस खिचड़ी रवे 

वृद्ध समीप बेठी हुई उत्तम स्ञ्री.लोग ऐसा अवगत दी ग 
ॐयो वीरकर भव, जीवस्त्वं भव, जीवपत्नी त्वं भव ॥' | 

तु वीर माता, भरी गोद, सदा सुहागन रहे । ु य 

ऐसे शुभ माङ्गलिक वचन बोलें । तत्पश्चात्‌ | 


हुए मनुष्यो का यथायो संस्कार में ग्राये 
को विदा करें। | य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष पुरुषों 


इति सीमन्तोन्नयनसंस्कारनिधि: समाप्तः ॥ 


RN 70 १ | हु 
EIR NNEC SS STAB ९. १ ॥ 
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अथ जातकर्म-संस्कार-बिधिः 
इसका समय और कम विधि इस प्रकार जानें (सं. वि. ७९) 


[प्रथम विधि-गर्भिणी-शरीर-माजन] 
` जव प्रसव होने का समय आवे, तब निम्नलिखत मन्त्र से, 
गर्भिणी की माता या अन्य कोई विदुषी स्त्री, उसके शरीर पर 
माजेन करे (सं. वि.(७९):--* 
. एजतु दशैमाखो गर्भो जरायुणा सह । 
यथायं वायुरेजति यर्था समुद्र एर्जति । 
एवायं दर्शमास्यो. अस्रज्ञरायुणा सह ॥ 
` . पश्चात्‌ निम्न मन्त्र का जप करके पुनः मार्जन करेः। 
ओम्‌ अवैतु एरिनशेवल शुभे जराख्त्तवे । ` 
नेव मांसेन पीबरीं न करिंमश्चनायतनमव जरायु पद्यताम्‌ ॥ 
| पार. गृ. १।१६।१.।। 
हे (शुभे. ! ) शुभकारिणी देवि ! (जरायु) तेरा गर्भ के ऊपर 
लिपटा चमड़ा, जो कि (पुद्दित) नाना;रंग रूपों वाला है म्रौर (केवलं) 
पिच्छल या गाढ़ा द्रव्य है, वह (अत्तवे) खाये जाने--भर्थात्‌ समाप्त 
किये जाने के लिये (ग्व एतु) परमेश्‍वर की कृपा से नीचे उतर 
झावे। तेरा वह जरायु (मांसेन) मांस के साथ (पीवरं) जहां . 
गर्भ पुष्ट होता है उस 'गर्भाशय' की थैली को (कस्मिंश्चन) अन्य. 
किसी में से (अयतनम्‌) उनके हिस्से को ( नेव व पद्यताम्‌) i 
त गिरावे। केवल 'जेर' ही बाहर वे, गर्शिणी के अन्तर्भाग में से 
कोई और वस्तु नहीं । 
'शुने' व 'पीवरि पाठयुक्त मन्त्र का षे व पीर पाठ्यक्त भत्ताका भा 7 | ७ ` ` ६६ 
: _ १ वत्तैमानकालिक जीवत में यह 'मार्जन क्रिया' सम्भव नहीं । 
२, अर्थ गर्भाधान-संस्कार, पृष्ठ १६५ । 


= 
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[द्वितीय विधि-प्रश्नता व शिशु का स्नान] 
सन्तान का जन्म हो, तब माता और शिशु के 
| शरी 
i सावधानी से करे अर्थात शुण्ठीपाक अथवा दोश 
त र ल 5 rs रक्खें । उस समय सुगन्धियुक्त किचित 
| यां स्नान करादें (सं. प्र. ४। न 
समय दायी आदि स्त्री लोग बालक के शरीर का लल Ro न 


| [एतीय विधि-ऋत्विग्वर॒ण, यज्ञप्रारम्भ] 
क “चात्‌ तु. २९ से ९९ तक लिखे प्रमाणे, ऋत्विग्वरण 
चमन, अगस्पश, * ग्न्याघान चन्दन से नि-समिदाधान करे और 
प्रदीप्त समिधा पर, पाडे 
जना रंगो वाला गाल सब्र के सन उ उन ज बाला, गाढ़ा, रुधिर से सर 
म हा गा, सना हुप्रा ते 
आदि के खाने के लिये नौचे झा जावे । गर्भ के द ह 


२. इस यज्ञ PE 
“अयन्त इध्म” से प क्तः आ. उपा., स्वस्तिवा., शान्तिकरण तथा 
रयः पचाज्याहुति, जलप्रसेचन क्रिया नहीं करनी । | 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sjddhanta gotri Gyaan Kosha 
जातकर्म, सस्कार विवि: १६५ 


[चतुर्थ वरिधि-आठ घताहुतियां] 
आधारावाज्यभागाहुति चार झौर व्याहृति प्राहुति चार, 
दोनों मिलाकर आठ भ्राज्याहुति देनी *-- 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥१॥ 
. इस मन्त्र से वेदि के उत्तर भाग में प्रज्वलित समिधा पर, 
आं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय--इदं न मम ॥२॥ 
इस मन्त्र से वेदि के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिधा पर । 
आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदं. न मम ॥३॥ 
ओम्‌ इन्द्राय स्त्राहा ॥ इद मिन्द्राय--इदं न मम ॥४॥ 
इन दो मन्त्रों से वेदि के मध्य में दो आहुति देनी। पश्चात्‌ 
प्रज्वलित समिधाओं पर व्याहृति की चार ग्राहुति देवें । 
ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
आं थुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे इदं न मम ॥२॥ 
आं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इंदमादित्याय--इदन्न 
मम ॥३॥ 
` ओं भूर्भुवः स्व॒रग्निवाय्वादित्येम्य: स्वाहा ॥ 
इद्रमग्निवाय्वादित्येम्य:--इदं न मम ॥४॥ 


. [पंचम विधि-विशेष होम की दो आज्याहुतियां] 
तत्पश्चात्‌ निम्न दो मन्त्रों से दो आज्याहुति करें 
आं या तिरश्ची निपद्यते अहं विधरणी इति । 
तां त्वा घुतस्य धारया यजे स2राधनीमहम्‌ । 
सएराचिन्ये देव्यै देष्ट्ये सराह । इदं संराधिन्यै-इद ममा! 
Sir SAR 
क्पति कहता हैः “या जो तिरञ्ची निपद्यते) मुझसे 
ba be है; ( हरणी इति) और जो अपने . 
झाप को गृहस्थ भार की विशेष रूप से धारण करने वाले जुम्मेदार 


मन लक पा ना 
१. इस संस्कार में स्विष्टक्ृताहुति, प्राजापत्याहुति, पृ. ११४ पर ति 
त्वं तो भरने! आदि मन्त्रों से मङ्गल अ्रष्टाज्याहुति का विधान नहीं है । 
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ओं विपथित्पुच्छमभरत्‌ तद्धाता पुनराहरत्‌ । 
' परे हि त्वं विपश्चित्युमानय' जनिष्यतेऽसौ नाम स्वाहा । 
इदं धात्रे-इदञ्न मम' ॥* 
[षष्ठ बिधि-पूर्णाहुति, वामदेव्यगान, ईश्वरोपासन] 
तत्पश्चात्‌ पृ. १२१ लिखे प्रमाणे, 
ओं सर्वे वै पूर्ण ७ स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से पूर्णाहुति करके पृ. १२३ पेर लिखे प्रमाणे वामदेव्य 


गान करे। पदचात्‌ पृ. ३२-३६ लिखे प्रमाणे 'विइवानि देव” आठ 
मन्त्रों से ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना करे । 


मानती हे अर्थात्‌ में घर सये वासो टू एदे ठा है अर्थात्‌ “मैं घर सम्भालने वाली हू” तथा (संराधनी श्रहं) 
में सब कार्यो की साधिका हु ऐसा समभती है, (तां त्वा) ऐसा तुक 
को में (घृतस्य धारया) घृत की धोराथ्रो से (यजे) सत्कार करता 
हू । (संराधिन्यं ): ` गहस्थक्रार्य की साधिका (देष्ट्रथं ) इष्टफलदात्री 
(देव्ये) देवी के लिए यह (स्वाहा) ्राहुति है थवा शुभकामना : 
रतान र पी पस 
“पत्नि कहती हैः (विपक्चित्‌ ) विद्वानों ने पुत्र को प्रतिष्ठा 
का कारण बतलायो है, सर्वधारक परमात्मा ने इसका अ्रनुमोदन 
किया है। हे बिद्वद्गण ! तुम आझो। सेरा इस नाम वाला पति 
फिर आगे सन्तान उत्पन्न करेगा। इसके नास पर यहू'भराहुति है । 
अथवा (विपड्चित्‌) विद्वान्‌ पुरुष पति ने” (पुच्छ) पुत्‌ = 
सन्तान के शं=शंयन करने के स्थान गर्भाशय को (श्राभरत्‌) वोयं 
से भरा है और (तत्‌) उसको (धाता) सब जगत्‌ का : धाता प्रभु 
(पुनः) फिर (श्राहरत्‌) उससे जीव को स्थापित करता.हे.। (विपः 
दिचत्‌ ) हे विद्वान्‌ पति (त्वं परेहि) दो वषं के लिए मुझसे दुर रह। 
(यं पुमान्‌) यह पृ स्त्वर्शाक्त युक्त (असो नास) नामःवाला श्र्थात्‌ 
 बहाबुर सर्द पुत्र” श्रागे सन्तान उत्पन्न करने वाला है।यह मेरी 
` सन्तान आगे, कुल की वृद्धि करने वाली हे । इसके लिये 'शुभवचन 
sa nl i oo नाक स्ती कज 
१ मन््तजा, १७६, ७। “स्वाहा ** इदन्न मम? रहितो मन्त्रः -' 
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[सप्तम बिधि- ओम्‌? नाम लेखन, मधुप्राशन]. 


तत्पइचात्‌ धी भ्रौर मधु दोनों बराबर मिला) के जो प्रथम 
सोने की शलाका कर रक्खी हो, उससे शशं प्रतिष्ठ' ऐसा (मन्त्र 
बोलकर बालक की जीभ पर-“झो३म्‌” यह अक्षर लिखे। फिर 
उसके दक्षिण कान में “बेदोऽसीति२”* "तेरा गुप्त नाम वेद है' ऐसा 
` पश्चात्‌ पूवं मिलाये हुए घी और मधु को उस सोने की शलाका 
से बालक को नीचे लिखे मन्त्रों से थोड़ा थोड़ा चंटावे-- 


` ओँग्र ते ददामि मधुनो घृतस्य वेदं सचित्र प्रस्तं मघोनाम्‌ । 


आयुष्मान्‌ गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्‌ ॥१ ` 
ओं भूस्त्वयि दधामि ॥२॥ 
रों ुवस्त्वयि दधामि ॥३॥ 


*्वदोऽसि” तु ज्ञान स्वरूप है; तू सदालाभ है और तु सबं- 
प्रसिद्ध है । 


१. “मैं (ते) तुझको (घृतस्य मधुनः) घो और शहद की यह 
बूंद (प्र ददामि) अच्छे प्रकार से देता हू=चटाता हूं । सें वेद 
जानता हूं कि यह मधुधृत बिन्दु (मघोनां सवित्रा) धन सम्पत्तियों 
के स्रष्टा द्वार। ही (प्रसूतम्‌) उत्पन्न किया गया है अर्थात्‌ यह भी 
भगवत्प्रसाद हैं। (झस्मिन्‌ लोके) इस संसार में (देवताभिः) 
विद्वानों दिव्यशक्तियों द्वारा (गुप्तः) रक्षित (आयुष्मान्‌) भ्रायु- 
ष्मान्‌ तु (शतं जीव) सैकड़ों वर्ष तक जी ।' 

२-४. समस्त (सुः) भौतिक शक्तियां व पदार्थ, (भुवः) सविध 
ज्ञान, और (स्वः) ग्रानन्द यह सब तुर में स्थापित करता हूं । ये 
सब तेरे में हों । 

१. बराबर शब्द से सम परिमाण भ्रभिप्रंत नहीं है । बराबर का अथ 
है यथोचित । घुत और मधु सम परिमाण में विष समान होता है । ' इसलिये 
इनका अनुपात एक भाग घृत और तीन भाग मधु का होना चाहिये । 


२. दात. ब्रा. १४।७।५।२५ ।। 
३. झाइव. ग्रह्म १।२५।१ ॥ 
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आं स्वस्त्वयि दधामि ॥४ 
भूस वः स्वस्सवै त्वयि दधामि ॥ ५ ॥ 


पार. गृ. १। १६।४॥। 
ओं सर्दसस्पतिमद्नुत॑ प्रियमिन्द्रस काम्यम्‌ । 


घृत मधुः-प्राशन कराके । 
[अष्टम विधि-शिशु के कानों में मन्त्र जाप] 
पश्चात्‌ बालक का पिता बालक के दक्षिण कान में मुख लगा 
के निम्नलिखित मन्त्र बोले-- 
औं मेधां ते देव: सविता मेधां देवी सरस्वती । 
मेधां ते अश्विनौ देवाबाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥१॥ 
आईइव. गृ. १।१५।२॥ 
. * ओम्‌ अग्निरायुष्मान्त्स वनस्ततिभिरायुष्मांस्तेन । 
त्वा&््युपाउथ्युष्मन्तं करोमि । शा का मरा 7. २॥ 


_ १. भुलोक, भुवर्लोक घोर स्वर्लोक का सुख मिले तथा भौतिक 
ज्ञान, सैद्धान्तिक, तात्त्विक ज्ञान प्राप्त हो। 


_ र.हेबा ता) जगत्‌-स्रष्टा परमात्मा देव, 
(सरस्वती देवी) सरस्वती देवी और (अश्विनौ) भ्रश्विदेवता तुरे 
(मेषां). घारणावती या अज्ञान-नाशक बुद्धि प्रदान करे । 

सरस्वती देवी =विद्वानों की चित्तप्रकाशक दिव्यगुण युक्त ऊंची 
वाणी (मेधा) =सेघ हिसने । अज्ञान, अ्रधमे, पाखण्ड, असत्य और 
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आ सोम आयुष्मोन्त्स आपधी भिरायुष्मांस्तेन० ' ॥३।। 
- औं ब्रह्माऽऽयुष्मत्‌ तद्‌ त्राह्मणेरायुष्मत्तेन० ॥४॥ 

आ देवा आयुष्मन्तस्तेऽसृतेनायुष्मन्तस्तेन० ॥५॥ 

ओम्‌ ऋषय आयुष्मन्तस्ते त्रतैरायुष्मन्तस्तेन० ॥६॥। 

आं पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधामिरायुष्मन्तस्तेन० ॥७॥ 

ओं यज्ञ आयुष्मान्त्स दक्षिणाभिरायुष्मांस्तेन० ॥८॥ 

ओं समृद्र आयुष्मान्त्स स्वन्तीमिरायुष्मांस्तेन त्वायुषा- 
ऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥8।। पार. गृ. १।१६।६॥ 

इन नव मन्त्रों का जप करे । ; 

इसी प्रकार बायें कान पर मुख घर ये ही नव मन्त्र पुनः जपे । 


[नरम विधि-शिशुस्कन्ध-स्पश ] 
इसके पीछे बालक के कन्घों पर कोमल स्पशं करें कि जिससे 


बाला (झग्निः) अग्नि (वनस्पतिभिरायुष्मान्‌) लकड़ियों के जलते 
रहने से झायष्मान्‌ है; (सोम श्रायुष्मान्‌०) झषधियों में रस उत्पन्त 
होते रहने से चन्द्रमा निरन्तर जीवो है; (ब्रह्म झायुष्मत्‌) ब्राह्मणो 
के निरन्तर ग्रध्ययनाऽध्यापन से वेद शाइवत हैं; (देवाः आायुष्मन्तः० ) 
प्रसृत से. [आयुवद्धेक भोजनं औषधि द्वारा या सञ्ज्ञान द्वारा] 
विद्वान्‌ अमरजीवी (होते) हैं; (ऋषय श्रायुष्मन्तः०) व्रत अर्थात्‌ 
नियमित जीवन यापन :से ऋषि लोग चिरकालजीवी होते हैं; 

(पितरः आगयुष्म-्त:०) योग्य अन्नांदि युक्ति के मिलते रहते से वृद्धः 
सम्माननीय पुरुष दीर्घायु होते हैं; (यज्ञ ग्रायुष्मान्‌०) दक्षिणाप्रं 
के देते लेते रहने से यज्ञ निरन्तर होते रहते हैं; (समुद्र: थायुष्मान्‌०) 
नदियों के (भरपुर) बहते रहने से समुद्र [सदा भरे रहते हैं] सुखते 
नहीं--युग युग लहराते रहते हैं; इस प्रकार के दीघंजीवन से तुझे 
चिरंजीवी बनाता हूं इनकी भांति तू चिरजीवी हो । इन सब की 
आय तुझे लगे । 

१. यहाँ पूर्व मन्त्र का शेष भाग (त्वा०) इत्यादि उत्तर मन्त्रो के 

पश्चात्‌ बोलें । 
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वालक के स्कन्धों पर ७ है: 
लिखित तोन मत क का बोका न पड़े, हाथ धर के निम्न: 


जोप इन भराति द्रबिणानि धेहि चित्ति दक्षख सुभगत्वमुसे । 
रयाणामरिष्टिं तनूनां खाद्याने वाचः सुंदिनत्वमहम ॥१॥' 

असे प्र यन्धि मघवनृजीविननि् रायो विश्ववारस्य र । 

असमे शतं शरदों जीवसे धा असे वीराञ्छश्च॑त इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥२॥' 

` _ ओम्‌ अरमा भव परशुर्भव दिरणयमस्तृतं भव । | 


बे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥३॥ 
ब ` ` भाण. गू. ११४३ गृ. १।१५।३॥। 


शह (इख) ऐश्वर्थवन प्रभो ! 
र ७ ४ रो ] में 
पा दा) धन [ज्ञान व बल] ग ( तक न ) ज 
[) दो 7 कर्म करने की योग्यता-सामर्थ्य और (सुभ- 


आ ररवा ली, सरल स्वभाव तेजस्विन परमेश्वर ! ( विदव- 

धन अली न / सब आपत्तियो का निवारण करने वाला ब 

शरदो घाः) कड se थी Sou 
बरस तक 

ब ग पण कर हे (पय नोत] र 

कराइये । । हमारे में ग्रमर-जीवि-वीरों का स्थापन 


न 

ससं हो; > ९ = की तरह झत्रु-नाशक वा रक्षा करने में 

समथ हो; “होर (अस्तृत हिरष्यं भव) हितकारी स्वच्छ सोने सा तेजस्वी 
न्यु त ; 


= 


* है. ऋणरारशहा `` , २. ऋ० ३।३६।१०॥ 
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[ दशम विधि-तीन बार जाप] 
तत्पश्चात्‌ भ्रथंपूवेक इस मन्त्र का तीन बार जप करे- 
च्यायुषं जमरदभेः कुस्यरपस्य च्यायुषम्‌ । 
ha यद्देवेषु ° न 
देवेषु त्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥१॥ 


यजुः ३।६२ ।। 
तत्पश्चात्‌ बालक के स्कन्धों पर से हाथ उठा ले और 


[एकादश विधि-अद्वतागार में मन्त्र जाप ब प्रश्वता-शरीर-सिंचन] 
जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहां जा के-- 

.. ओ, वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदां 
तन्मां तद्विद्यात्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतश शुणुयाम - 
शरदः शतम्‌ ॥१॥ पार. गृ. १।१६।१७॥। ः 

` इस मन्त्र का जप करे । तथा-- | 


कड 220 माक et MRSS 
बन । (पुत्रनामा वेदः वे असि) तु पुत्र नाम से मेरा हो स्वरूप है 
ग्रथवा मेरी (वेदः) उपलब्धि हे श्रथवा हे पुत्र ! तू वेद स्वरूप नाम 
वाला हे-ज्ञानवान्‌ है । (स जीव शरदः शतम्‌) ऐसा वह तू सौ वष 
तक जी ॥ १ 
+ (जमदग्नेः) देदीप्यमान चक्षुवाले तत्त्वददर्शों की जो (त्र्या- 
युषं) बाल्य यौवन वाधंक्य रूप तीन झायु की दशाये हैं; (कझ्यपस्य). 
श्रात्मज्ञानी पुरुषों की जो ये तीन जीवनावस्थायें हैं झौर (यद्देवेषु 
चरयायुषं) देव विद्वानों में जो ये तीन झायु के भाग हैं, वह (त्र्यायुषं) 
भ्रायु की तीन श्रवस्थाये (नः झरतु) हमारी भी हों। झर्थात्‌ हस 
भी पने जीवन की तीनों अवस्याश्रों का पूरा उपभोग करें, दीघ- 
जीवी हों । 
१. (भूमि) हे सुमि ! (वेद) में जानता हूं कि (ते हृदय ) च 
हृदय (दिवि चन्द्रमसि) चन्द्रमा आदि ग्ाह्मादकारक वस्तुओं में 
(श्षितं) लगा हुआ है । (वेदाहं) में उसे पाऊ. (तन्मां तहिद्यात्‌) 
बह मुझे पाये। थवा मैं उसे जानना हूं, वह भुरे जाने ।"*“**“हस 
। सौ वर्ष तक देखते सुनते भ्रौर जीते रहें । : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 0००० ०- 0 क जे क 


28९2 _तत भ्रहं) इसको मैं (विद्वान्‌) जानता 


१७२ Digitized by Siddhanta दस्किरप्सुशवथि 000 


निम्न चार मन्त्रों को पढता हुआ सुगन्धित जल से परसूता के 
शरीर का मार्जन करे-- 


यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ । 

वेदाइ मन्ये तद्‌ ब्रह्म माह पौत्रमघं निगाम्‌ ॥२॥ 
यत्प्रथिव्या अनामृतं दिवि चन्दमसि श्चितम्‌ | 
वेदामृतस्येह नाम माहं पौत्रमघ रिषम्‌ || ३॥ 
इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजायै मे प्रजापती । 
यथायं न प्रमीयते पुत्रो जनित्र्या अधि॥४8॥ 
यद्द्रचन्द्रमसि कृष्णं प्रथिव्या हृदयशश्रितम | 

तदह विद्वा५स्तत्‌ पश्यन्‌ माह पौत्रम्‌ रुदम्‌ ॥५॥' 


२. है सुन्दरवेणी बि (रायल सन्न के द उख हे सुन्दरवेणी प्रिये ! (प्रजापतौ) सन्तान की पालना करने 
वाले तेरे हृदय के भीतर जो बच्चे का हित विद्यमान है, (तत्‌) 
उस (ब्रह्म) बड़े प्रेम को जानने वाला ग्रपने को मानता हूं । मुक 
पुत्र जनित दुःख न हो। मैं उन हत्यारा न बन्‌ । (पृ. १४९ द्र. 
पुस. सं.) । 

३. जो (पृथिव्याः) परथिवी का (ग्रनामृतं) “अनामृत? नवर 
सार या छाया कलङ्क, (दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌) चन्द्रमा झादि 
आह्वादकारक वस्तुग्रों में स्थित है; झर (इह) इस पृथिवी में जो 
(ग्रमृतस्य नाम) भ्रमृत=सदा रहने वाला शाइवत्‌ पदार्थ है, उसके 
नाम को (वेद) में जानता हूं । मुझे पुत्र जनित, कोई दुःख (मा 
रिषम्‌) प्राप्त न हो ॥ 

४. (प्रजापती) सन्तान का पालन करने वाले (इन्द्रांग्नी) सुर्थ 
झोर रिन (शर्म यच्छतं) सुख देवें। (यथा). ताकि _ (जनित्र्या 
प्रधि) जनक-जननी से पुवं में ही या उनके अधिष्ठान में, उनके 
जीते जी (श्रयं पुत्रः) यह पुत्र कभी विनाश को प्राप्त न हो । 
` ` * (यद्‌ दः) जो यह (चन्द्रमसि) चन्द्रमा में (पृथिव्याः क्ष्णं 
हृदय) प्रथिवी का काला हृदय ग्र्थात्‌ प्रतिबिम्ब ( थित) स्थित है, 
नता ~~ ऽक म (विद्वान्‌) जानता हु, (तत्‌ पश्यन्‌) इसको (तत्‌ पश्यन्‌) इसको 


6 ° mnie शर १३॥ 
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[द्वादश विधि-शिशु को आशीर्वाद ] 
निम्न मन्त्रों को पढ़ के बालक को आशीर्वाद देवे-- 
कोऽसि कतमोऽस्येपोऽस्य मृतोऽसि । 
आहस्पत्यं मासं प्रविशासो ॥६।। 


स त्वाह परिददात्वहस्त्वा रात्र्ये परिददातु रात्रिसत्वाहो- 
रात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वाद्ध॑मासेभ्यः परिदत्तामद्धमासा- 
स्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वतु भ्यः परिददत्दृतवस्त्वा 
संबत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुपे जरायै परिददा- 
त्वसौ ॥9॥' 


RR MU rp सक क प BR 
देखता हु । मुभे पुत्र जनित किसी दुःख से रोना न पड़े। ग्रह 
पौत्रमघं रुदं मार-मैं पुत्र सम्बन्धी दुःख जनित रोना कभी न रोऊ। 
“पुत्र सम्बन्धी दुःख के कारण मेरी प्राखो मे कभी भी (मा रुदम्‌) 
झांसु न झावे ॥ - ॒ 

चन्द्रमा सें कालापन है । कितना भी सुखी जीवन क्यों न हो, 
उसमें कष्ट झाते ही हैं। में इस बात को जानता हू । ईइवर करे 
कि इस प्रकारं के कष्ट मुझे न हों । 

६. बालक की झोर देखकरः- “अरे ! (कोऽसि) तू कौन है ? 
{कतमोऽसिं) कौन सा है ? - या के है ह 

५ झात्मस्वरूप है, : त्य । 

न्हे a ! तु (आहस्पत्य मासं प्रविश) सौर मास में प्रवेश 
कर, इस संसार में झा ।” ps 

७. यह सूर्य तुझे 'दिन' को सौंप दे, [सूर्य किरणा के साय इस 
जगत्‌ में मा; दिन रात को; रात्रि तुरे 'दिन रात' को; 'दिन 
रात! तुझे 'शुक्लकृष्ण-पक्षों को; पक्ष तभे बारह सासों को ; महीने 
तुझे छः ऋतुशों को; ऋतुयें तुझे वर्ष को और वर्ष तुझे वृद्धावस्था 
पर्यन्त लम्बी ग्रायु [ भोगने | के लिए सौंप दें तेरी झायु उत्तरोत्तर 
बढ़ती जावे । र | 


१. मन्त्र ब्रा» १५ १४,१५॥ 
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[त्रयोदश विधि-शिशु शिरः आघ्राण ] 
_ निम्न मन्त्रों को पढ़के पुत्र के शिर का ग्राघाण करे* अर्थात्‌ 
सू घे-- 
अङ्गादङ्गात्‌ ˆ सशस्रवसि हृदयादधि जायसे | 
प्राणन्ते ग्राणेन सन्द्धामि जीव मे यावदायुषस्‌ ।।८।। 
अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे । 
वेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥६॥ 
अश्मा भव परशुभव हिरण्यमस्तृतं भव । 
आत्माऽसि पुत्र मा मृथाः स जीव शरदः शतम्‌ ॥१०॥ 
पशातांत्वा' हिंकारेणा मिजिघाम्यसौ ।। ११॥ ' 


* . ६. “हे बालक ! तू मेरे (अंगात्‌ अगात्‌) भ्रंग भ्रंग से (संत्रवसि) 
चा है [श्रंगों का सार है]; तू मेरे (हृदयात्‌ ग्रधि जायसे) हृदय 
में से उत्पन्न हुआ है [तु मेरे ही शरीर और हृदय का टुकड़ा है]; 
(ते प्राण) तेरे प्राण को (प्राणेन) अपने प्राण से (सन्दधामि) 
संयुक्त करता हृ । (मे.जीव) ऐ मेरे बच्चे ! (यावदायुषं जीव) पुरी 
उमर पा; मनुष्य की पुणं ग्रायु पर्यन्त जी । 

ऐ बेटे! तू मेरे दिल ध्रौर जिगर का टुकड़ा है, तुरे अपनी 
जिन्दगी देता हु । ऐ मेरे बच्चे ! पुरी उमर पा। 

पिता के शारीरिक और मानसिक गुण बच्चे में जाते हैं । 

९. “तू मेरे (ग्रंगादंगात्‌ सम्भवसि) रोम रोम से उत्पन्न हुआ 
है; हृदय में से प्रगट हुआ है; तू प्रसिद्ध वेदज्ञ= तत्त्वज्ञानी बन। तू 
पुत्र नाम से भेरा ही स्वरूप है । सो वर्ष तक जी ।” 

१०. तु पत्थर की तरह दृढ़ वा स्थिर हो | कुल्हाड़े की तरह 
वात्र बन । (पुत्र) हे पुत्र ! (श्रात्माऽसि) तू 'आत्मस्वरूप' है, या तू 
सेरी ही झात्मा है।' (भा मृथाः) सत मृत्यु को प्राप्त होना; ऐसा 
वह तू सौ वषं तक जी । | | न 

११. “(हिकारेण पशूनां) हि हि करके जैसे पशु प्रपने बछड़ों को 

इसी प्रकार जब परदेश से आवे वा जावे, तब-तब भी इस क्रिया को करे, 
` जिससे पत्र प्रौर गिता-माता में प्रति प्रेम बढ़े । | 
१. मन्त्र ब्रा० १।५।१६-१९॥ 
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[चतुदर्शं विधि-ग्रसता-स्वास्थ्यकामना, शिशु-दुग्धपान ] 
ओम्‌ इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः । | 
` सार्वं वीरवती भव याऽस्मान्वीरत्रतोऽकरत्‌ ॥१॥ 
इस मन्त्र से ईश्वर से शिशु की माता के उत्तम आरोग्य की 
प्रार्थना करके, प्रसूता स्त्री को प्रसन्न करे । पश्चात्‌ कोई स्त्री, सन्तान 
की माता अर्थात्‌ प्रसूता स्त्री के स्तन किञ्चित्‌ उष्ण सुगन्धित 
जल से प्रक्षालन कर पोंछ के निम्न मन्त्र 


ओम्‌ इमश्स्तनमूजखन्त धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्थ मध्ये । 

उस्सं जुषख मधुमन्तमबैन्त्सपुद्रिय« सदनमा विशख ॥२॥ 
को पढ़के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे । इसके 

पञ्चात्‌ निम्न मन्त्र "पकात्‌, निम्न मत्ता 52 आ क 


जात धता क्क क्य नन 
[चूमते चाटते] सू घते हैं, वसे (त्वा झभिजिप्रामि) में तुझे 

सूघता हू ।” > 

१. (वीरे) हे वीरे ! तू (मैत्रावरणी) मित्र और श्रेष्ठ पुरुषों को 
मिलाये रखने वाली (इडासि) साक्षात्‌ बुद्धि है। तुने (वीरम्‌ झजीज- 
नथा:) वीरको जन्म दिया है। (या अस्मात) जिसने हमें (वीर- 
. वतो$करत्‌) वोर सन्तान वाला बनाया है, (स त्वं) वह तू (वीरवती 
भव) वीर [पुत्रवती] प्रस्‌ हो । 

२. हे (अग्ने ! ) अग्नि समान तेजस्वी बालक ! (सरिरस्य= 
शरीरस्य मध्ये) सरणशील नशवर शरीर के मध्य में स्थित, (अपा 
प्रपीनम्‌) दुग्धपूरित होने से पुष्ट, (ऊेस्वन्तं) बलदायक (इमं 
स्तनं घय) इस स्तन का पान कर । (मधुमन्तं उत्स जुषस्व) मधु 
का स्रोत समझ इसका सेवन कर । (मधुमन्तं भवन्‌ समुद्वियं सदन) 
मध से भरे लहराते हुए इस स्तन-सागर में (आविश) प्रविष्ट हो । 
अथवा चलने फिरने में समथ होकर समुद्र सहित संसार का 
ञ्रमण कर । | 

हे बालक ! माता के शरीर के मध्य भाग में स्थित दुग्ध पूरित, 


- १. पार० ग्रृह्यम ११६।१६॥ २. यजु० पा र गजुर १३८७ 
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ओम्‌ यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयों रत्नधा बसुविद्य: सुरः | 

येन बिर पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे क: ॥ ३॥' 
को पढ़कर वामस्तन शिशु के मुख में माता देवे (सं. वि. ८७ ) 

यदि शिशु दूध पीना चाहे, तो उसकी माता पिलावे । [ 

[पंचदश विधि-अद्रता के शिर के पास कलश-स्थायन] 

_ तत्पश्चात्‌ शुद्ध वायु वाले कमरे में प्रसूता स्त्री तथा शिशु को 
र्ने ग्रौर निम्न मन्त्र से प्रसुता स्त्री के शिर की ओर एक कलश 
जल से पूर्ण भर के दश रात्रि तक वहीं धर रक्खें-- ; 

ओम्‌ आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु. जाग्रथ-। 
एवमस्या(४ब्रूतिकाया0/सपुत्रिकायां जाग्रथ ॥१॥ 


बलदायक स्तन का पान कर। मधु के स्रोत का सेवन कर। तु इस 
प्रकार (समुद्रियं सदनं): माता के हृदयरूपी समुद्र के घर में पुरी 
तरह से प्रविष्ट हो । . 
३:हे (सरस्वति ! ) सरस्वति देवि ! (यः, ते स्तनः) जो तेरा 
स्तन (शशयः) [बालक के लिये निद्रा दिलाकर] अत्यन्त शान्तिः 
दायक हे; (मयोभूः) सुखोत्पत्ति का साधन है; (रत्नघाः) शोभा 
को धारण करने वाला है; (यः वसुवित्‌) बसने की शक्ति प्राप्त 
कराने बाला है; (सुदत्रः) उत्तम दानशील है; (येन) जिससे तु 
बालक को (विइवा वायाणि) समस्त धातुओं को पुष्ट करती है, | 
अब (इह) यहां (घातवे) दुग्ध रस पान करने के लिये या बालक 
पोषणार्थ वा पीने के लिए (तं कः) उसको प्रस्तुतं कर । 
१. हे (श्रांप:) जलो ! (यथा देवेषु जाग्रथ) जैसे अन्त रिक्षस्थ 
र भौतिक शक्तियों में तुम निरन्तर जागरूक रह कार्यतत्पर 
हे हो । (देवेषु जाग्रथ) प्रथिवी-स्थानीय भौतिक शक्तियों में भी 
बसे ही काये शील रहो । और जैसे वहां हो, (एवसस्यां) बसे ही 
य पतिका) सपुत्रवान्‌ सुतिकागार में भी (जाग्रथ) प्रभाव" 
"भ सहायक, सावधान रहो ॥ र 
45 के हो है भ्राप्तजनो ! जैसे तुम सब विद्वानों में ग्रधिक जागृत _ 
RR 328 इस उत्तम पुत्र वाली प्रसूता के सम्बन्ध में जागृत 


वा 2 १४।४।९।२८। ३, पार. गृह्य. ११६२२ ॥ ड 
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[षोडश विधि-प्रसरता गृद में विशेषहदोम ] 


प्रसूता स्त्री जिस प्रसूत-स्थान में दश दिन तक रहे, उसमें 
सुगन्धित घी का होम) नित्य सायं झौर प्रातःकाल सन्धिवेला में 
किया करें । और निम्नलिखित दो मन्त्रों से भात और सरसों मिला 
के दश दिन तक बराबर उनकी विशेष झाहुतियां भी देवे- 


आं शण्डामर्का उपवीरः शोण्डिकेय उलूखलः । 
मलिम्लुचो द्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा । इदं 
शण्डामर्कास्याम्‌ उपवीराय, शौएिडकेयायोलूखलाय,. 
मलिम्लुचाय द्रोगेभ्यशश्‍च्यवनाय--इदन्न मम ॥१॥ 

ओम्‌ आलिखन्ननिमिषः किं वदन्त उपश्रुतिः 
कुम्भीशत्रुः पात्रपाणिन्‌ मणिईन्त्रीमुखः सर्षपारुणश्च्यवनो 


१. (इतः) इस प्रसुतिघर से वा इस शिशु से (शण्डासर्का:) घातक 
दुष्ट रोग जन्तु (उपवीरः) हठीले अर्थात्‌ कौनिक और (शोण्डि- 
कयः) शिशु के सुख में विघ्न डालने वाला कमि या रोग (उलूखलः) 
पाप या पापियों के सम्बन्ध से उत्पन्न रोग (मलिम्लुचः) मेल या 
मलिन वस्तुश्नों से उत्पन्न रोग या ज्‌ खटमल मच्छर आदि रोग 
जन्तु (द्रोणासः) नासा रोगोत्पादक या नासा को विकृत करने चाले 
रोग कीटाणु (च्यवनः) शरीर को कुदा या क्षय करने वाला पीलिया 
सुखा आदि रोग (नइयतात्‌) नष्ट हो जावे, दूर चला जावे । (इद 
शण्डादिभ्यः, इदं न सस) यह झ्राहुति की सुष्ठक्रिया इनके नाश 
के लिये है । - “जनक 
के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिये उचित है कि तिमत 

प्रकार के मनुष्यों का प्रवेश प्रसुति-गृह में न हो- 

२. (झा, लिखत्‌) सब प्रकार से दूसरे की 9002 बिगाइने वाला या 
निरन्तर हानि पहुंचाने वाला (झतिपिषः) आंखें फाइकर या घ्रकर 
देखने वाला अथवा दूसरे के पकार में एक क्षण भी न खोने वाला 


१. द्र० सं० प्र ४।११६॥ | 
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नश्यतादितः -स्वाहा | इदमालिखतेऽनिभिषाय किंवदडूच 
उपश्रुतये हयक्षाय कुम्भीशत्रवे पात्रपाणये नुमणये हन्त्रीमुखाय 
सर्पपारुणाय च्यवनाय- इदन्न मम ॥२॥' 


इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके पश्चात्‌ जिस दिन शिशु 
की माता ने प्रसवगह अर्थात्‌: सूतिकागार से वापिस श्राना हो, उस 
दिन अच्छे अच्छे विद्वान्‌ धामिक वेदिकमतवाले व इष्ट मित्र बन्धु 
बान्धव बाहर खड़े रहकर और बालक का पिता पितामही-माताम- 
ही व अन्य सौभाग्यवती विदुषी स्त्रियां भीतर रह कर आशीर्वाद 
रूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ ग्रानन्दित हो के करें-- 


फेलाने वाला या कुत्सितभाषी (उपश्तिः) सामने शंसा करने 
वाला [और पीछे निन्दा] अर्थात्‌ खुशामदी चुगलखोर (हर्यक्षः) 
बन्दर-बिल्ली को श्रांखों बाला या. टेढ़ी आंखों बाला भेंगा या 
विक्कतनेत्र मद्यसेवी (कुस्भी) दूसरों का शोषण कर पना घड़ा= 


- 'तिजोरी=पेट भरने वाला अर्थात्‌ दीन दुःखयों को सता अपना 


स्वार्थ=कायं साधने वाला भ्रर्थात्‌ दीन दु:खी पर हंसने वाला (शत्रुः) 
द्रेषयुक्त स्वभाव वाला (पात्रपाणिः) भिखमंगा ग्रथवा हमेशा मांगते 
रहने के स्वभाव वाला (नुमणिः) मनुष्यों के मारने के षड्यन्त्र 
करने वाला, कुतन्त्रीघातक (हन्त्रीमुख:) 'मुख में खून लगे हिसक' 
पशु के स्वभाव वाला श्रथवा मनुष्य-मांस भक्षी, हिसा प्रधान है मुख 
जिसका, गुस्से में कच्चा चबा जाने के स्वभाव वाला (सर्षपारणः) 


सरसों की तरह लाल पीले वर्ण का भ्रर्थात्‌ गिरगिट की तरहरंग 


बदलने के स्वभाव वाला (च्यवनः) अन्दर ही अन्दर विनाश .करने 
या खोखला बना देने वाला अर्थात्‌ अपने सङ्क से दूसरे के घमं कर्म 
की च्युत करने वाला, ऐसे मनुष्य (इतः) इस प्रसुर्तिगह से, बालक 


. के पास से (नव्यात्‌ ) दुर रहें, हटा दिये जावें ॥ 


* (इदसालिखते.-- '-.च्यवनाय, इदन्त मम) यह आाहुति की | 
सुष्ठुक्रिया इनके नाश के लिये है ०॥ | 


१. पार० गृह्य १।१६।२३ वहां 'इदं’` "इदन्न मम? भाग नहीं है । 
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मा नें हासिषुऋष॑यों देव्या ये तनूपा ये नखन्वञ्तनूजा; ।. 
अर्मया मर्जी अभि न॑ः सचध्वर्मायु्धतत प्रत॒रं जीवसे न; ॥१॥ 
__ अ्रथवे० कां० ६।अनु० ४ | सुऽ ४१॥मं०३॥ 
इमं जीविभ्यं परिधि दधासि मैषां जु गादपरो अधमेतम्‌ । 

झुतं जी॑न्तः शरद; पुरूचीस्तिरो मृत्यु दधतां पबतेन ॥२॥ 
ग्रथर्व० कां० १२। प्र २ | सू० २। मं० २३ ॥ 
_ प्रसव से पूर्व प्रसुतिगृह में “ाण्डामर्का;०' मन्त्र में बताये एप्प प स पठान मतर में बताये लक्षणों 
खाले रोगकसियों से प्रसुतागार को साफ कर लेना चाहिये । आर 
प्रसव के समय “ग्रा लिखन्‌' मन्त्र निर्दिष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को 
` प्रसुतिगृह में राने नहीं देना चाहिये। भौर प्रसव के पश्चात्‌ भी ` 

ऐसे व्यक्तियों के सङ्ग से शिक्षु को बचाना चाहिये । 


१. (दैव्या ऋषयः) दिव्यगुण सम्पन्न ऋषि=वेदज्ञाता(नः, मा 
हासिषुः) हस से अलग न हों; (ये तनूपा: ) हमारे शरीरों के रक्षक 
लग न .हों, (तन्वः तन्‌जा:) हमसे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रादि जं 
हमसे वियोग न हो। हे मुक्त पुरुषो ! (नः मर्त्यान्‌) हम मनुष्य 
के (ग्रभिसचध्वं) समीप झाझो । (नः जीवसे) हमें जीवन के लिये 
(प्रतरं श्रांयुः) प्रकृष्ट आयु का (धत्त) दान करो । 


अथवा हमारी दिव्य ज्ञानेन्द्रियां, शरीर पालक प्राण, शरीर 
के अंग, शरीर में उत्पन्न बाल नखादि असमय में हमारा त्याग न 
करे । झर्थात्‌ ये सब सदा स्वस्थ बने रहें। हम मरणशीलों को असर 
वाक्तियां प्राप्त होती रहें । हमारे जीवन के लिये बहुत लम्बी श्रायु 
बनाये रक्खो । 

२. परसेशवर कहता है (जीवेभ्यः) जीवों के लिये (इमं परिधि) 
"पिता पुत्र पौत्रादि रूप ' यह जन्म सरण की सर्यादा सेने नियत कर 
दी हैं । (एतम्‌ र्थम्‌) इसके अर्थ = रहस्य को (अपरः मा नु गात्‌) 
दूसरा कोई नहीं जानता । अथवा में जीवघारियों के लिये इस 
“मृत्यु सर्यादा या “जीवन सर्यादा'=मरण मर्यादा को बांधता हूं! 

_ (एषां परः) इनमें से कोई भी (एतं. र्थम्‌) इंसके लिये--एतदथ 
या इस रक्षाविधि के पार जीवन रेखा के पार कोई भी न जावे । 
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नश्यतादितः स्वाहा | इदमालिखतेऽनिमिषाय कफिंवदद्धथ 
उपश्रुतये हयक्षाय कुम्मीशत्रवे पात्रपाणये नृमणये हन्त्रीमुखाय 
सर्षपारुणाय च्यवनाय--इदन्न मम ॥२॥' 


इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके पश्चात्‌ जिस दिन शिशु 
की माता ने प्रसवगह भ्रर्थातः सृतिकागार से वापिस आना हो, उस 
दिन.अच्छे अच्छे विद्वान्‌ घामिक वेदिकमतवाले व इष्ट मित्र बन्धु 
बान्धव बाहर खड़े रहकर और बालक का पिता पितामही-माताम- 
ही व अन्य सौभाग्यवती विदुषी स्त्रियां भीतर रह कर आशीर्वाद 
रूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ भ्रानन्दित हो के करें-- 


फॅलाने वाला या कुत्सितभाषी (उपश्रुतिः) सामने प्रशंसा करने 
बाला [और पीछे निन्दा] अर्थात्‌ खुशामदी चुगलखोर (हर्यक्षः) 
. बन्दर-बिल्ली को ग्रांसों वाला या. टेढी आंखों बाला भेंगा या 
विक्कतनेत्र मद्यसेवी (कुस्भी) दूसरों का शोषण कर झपना घड़ा= 
- तिजोरी=पेट भरने वाला अर्थात्‌ दीन दुःखियों को सता अपना 
स्वार्थ कार्यं साधने वाला भ्रर्थात्‌ दीन दु:खी पर हंसने वाला (इत्रुः) 
देषयुक्त स्वभाव वाला (पात्रपाणिः) भिखमंगा अथवा हमेशा मांगते 
रहने के स्वभाव वाला (नुमणिः) मनुष्यों के मारने के षड्यन्त्र 
करने वाला, कुतन्त्रीघातक (हम्त्रीमुखः) 'मुख में खून लगे हिसक' 
पशु के स्वभाव वाला श्रथवा मनुष्य-मांस भक्षी, हिसा प्रधान है मुख 
जिसका, गुस्से में कच्चा चबा जाने के स्वभाव वाला (सर्षपारणः) 
सरसों की तरह लाल पीले वर्ण का अर्थात्‌ गिरगिट की तरह रंग 
बदलने के स्वभाव वाला (च्यवनः) श्रन्दर ही न्दर विनाश .करने 
या खोखला बना देने वाला अर्थात्‌ अपने सङ्ग से दुसरे के धसं कर्म ` 
की च्युत करने वाला, ऐसे मनुष्य (इतः) इस प्रसुतिंगृह से, बालक 
के पास से (नइयात्‌) दूर रहें, हटा दिये जावें ॥ का 


'(इदमा लिखते':"“च्यवनाय, इदन्न सम) यह झाहुति की 
सुष्ठ्क्रिया इनके नाश के लिये है ०॥ ` 


१. पार० गृह्य १।१६।२३ वहां “इदं” ***इदस मम' भाग नहीं है । 


< र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
हौँ 3, तक as 0.7 ET ३३० 


पक et (४३ 3 
ह ~ Re end ४६५०-32 ig CFE 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जातकमं-संस्क्ार-विधिः १७६ 


मा नें हासिषुऋष॑यों देव्या ये तनूपा ये नेखन्वञ्तनूजा; । 
अमर्त्या मतों अभि न॑ः सचध्य॒मयुर्धत्त प्रतर जीवसे नः ॥१॥ 


अथवं० कां० ६।.अनु० ४ । सु० ४१। मं०३॥ 
इमे जीवेस्यं परिधि द॑धामि मेषां नु गादपरो अर्थसेतम्‌ । 


झुतं जीर्चन्त; शरद पुरूचीस्तिरो मृत्यु दतां पर्थतेन ॥२॥ 
अथवे० कां १२। ग्र २।सू० २। मं० २३ ॥। 


ER व्यक 

प्रसव से पूर्व प्रसुतिगृह में “ाण्डामर्का:०! मन्त्र में बताये लक्षण 
बाले रोगकूमियों से प्रसुतागार को साफ कर लेना चाहिये । आर 
प्रसव के समय “झा लिखन्‌' मन्त्र निर्दिष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को 
प्रसुतिगृह में श्राने नहीं देना चाहिये । गौर प्रसव के पदचात्‌ भी - 
ऐसे व्यक्तियों के सङ्क से शिशु को बचाना चाहिये । 


_ १. (देव्या ऋषयः) दिव्यगुण सम्पन्न ऋषि = वेदज्ञाता (नः, मा 
हासिषुः) हस से झलग न हों; (ये तनूपा:) हमारे शरीरों के रक्षक 
झलग न .हों, (तन्वः तनूजाः) हमसे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रादि का 
हमसे वियोग न हो। हे मुक्त पुरुषो ! (नः मर्त्यान्‌) हम मनुष्यों 
के (ग्रभिसचध्वं) समीप झाओो । (नः जीवसे) हमें जीवन के लिये 
(प्रतरं झायुः) प्रकृष्ट आणु का (घत्त) दान करो । 

अथवा हमारी दिव्य ज्ञानेर्द्रियां, शरीर पालक प्राण, शारीर 
के अंग, शरीर में उत्पन्न बाल नखादि अ्रसमय में हमारा त्याग न 
करें । अर्थात्‌ ये सब सदा स्वस्थ बने रहें। हम सरणशीलों को असर 
वाक्तियां प्राप्त होती रहें । हमारे जीवन के लिये बहुत लम्बी आयु 
बनाये रक्खो । 

२. परमेदवर कहता है (जीवेभ्यः) जीवों के लिये (इमं परिधि) 
“पिता पुत्र पोत्रादि रूप ' यह जन्म सरण को सर्यादा मैंने नियत कर 
दी है। (एतम्‌ र्थम्‌) इसके अर्थ = रहय को (अपरः सा नु गात्‌) 
दूसरा कोई हं जानता । अथवा में जीवधारियों के लिये इस 
“मुत्यु मर्यादा या “जीवन सर्यादा=मरण मर्यादा को बांधता हूं 

_ (एषां अपरः) इनमें से कोई भी (एतं. अर्थम्‌) इसके 'लिये==एतदथे 
या इस रक्षाविधि के पार जीवन रेखा के पार कोई भी न. जावे । 
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विवरस्तान्नो अभ॑यं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदांचुः सुदार्ः । 
इहेंमे वीरा बुहो भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुथ्म्‌ ॥३॥ 


र ग्रथवे०.कां० १८ | अनु० ३ । सू० ४। मं० ६१॥। 
जन्मे पश्चात्‌ बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में 
जहां की वायु शुद्ध हो, वहां रक्‍खें । [वहां] सुगन्ध तथा दर्शनीय 
पदार्थ भी रक्खें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है, जहां का 
वायु शुद्ध हो । प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर 
होता है, इसी से स्त्री प्रसव समय में निर्बल हो जाती है। (स. प्र. 
३।३७-३८) । और झागे भी शिशु की देह माता के दूध से ही 
बनती है, इसलिए 'बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम शान्ति आदि 
गुणकारक द्रव्यो' ही का सेवन स्त्री करती रहे । विशेषतः दुग्धवर्धक 
आहार औषधि का सेवन करे। पश्चात्‌ एक वर्ष पर्यन्त स्त्री-पुरुष 
परस्पर संग करें न ।१ ॥ 


(पुरूचीः) बहुत प्रकार से ज्ञानयुक्त होकर (जीवन्तः शरदः शतं) 


सो वर्ष तक जीते हुए बड़े (पर्वतेन) प्रयत्नो द्वारा (मृत्यु तिरो धत्तां) 
मृत्यु को दूर रखं ॥ 

अथवा मैं जीवघारियों के लिये 'जन्ममरण की' रेखा बांधता 
हूं कि वे सो बरस झौर उससे भी झधिक जीते हुए, महान्‌ प्रयत्नो 
से मृत्यु को दूर करदें। इनमें से कोई भी इसके निमित्त से (मा नु 
गात्‌) इधर उधर मत जावे। 

३. ( यः सुत्रामा) जो हमारा अच्छा रक्षक (जीरदानुः) घ्राण व 
झन्न देने में समथ, (सुदानुः) कल्याण का उत्तम दान देने वाला 


(विवस्वान्‌) अन्धकार का नाशक परमात्मा है, वह (नः) हम 


प्रजाओं के लिये (झभयं कृणोतु) अभय प्रदान करे । (इह) इस घर 
में (इमे) ये [नाना प्रकार के] बहुत से (वीरा भवन्तु) वीर पुत्र 
पौत्रादि हों। (मथि) मुझ में (अइववत्‌) घोड़े और .(गोमत्‌) 
गोशो की (पुष्टि) पुष्टि (द्रस्तु) होवे। मेरा पोषण गौझों और 
घोड़ों वाला हो । अर्थात्‌ ये ही मेरा धन मेरी ताकत हों । 

छ 


2 रर __ १, जन्मे पद्चात्‌.--संग न करे |! यह लेख हसने जातकर्मसम्बन्धी पइचात्‌"*'संग त्त करें ।” यह लि हमने “जातकमंसम्बन्धी 
निर्देश की पूर्णता के लिये, गर्भाधान संस्कार के बाद में किये 'निर्देश' 
की तरह यहां दिया है । सं० वि० में नहीं हे । | 
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नामकरण अर्थात्‌ जन्मे हुए सन्तान का सुन्दर नाम घरे। 
(सं. वि. ८९) । नाम रखने में भी झूल न करे।""-नाम का सुख से 
उच्चारण हो, इसमें मधुरता रहे; इसलिये दो अक्षर वाला या चार 
अक्षर वाला होवे ।'`'स्त्रियों के नामों में मधुरता होनी चाहिये । जैसे 
भामा, अनसूया, सीता, लोपामुद्रा, यशोदा, सुखदा ऐसे-ऐसे स्त्रियों के 
नाम-"°। (पूना प्रव. ७-७८-७९) । नामकरण का काल--जिस दिन 
जन्म हो उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ग्यारहवें में वा एकसौ 
एकवें अथवा दूसरे वर्ष के'भारम्भ में, जिस दिन जन्म हुआ हो, नाम 
घरे । 


जिस दिन नाम घरना हो, उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट 
मित्र हितैषी लोगों को बुला यथावत्‌ सत्कार कर क्रिया का भ्रारम्म 
यजमान बालक का पिता और ऋत्विंज करें। और बालक व 
बालिका को शुद्ध सुगन्धित जल से स्तान करा, जुद्ध नवीन वस्त्र 
» पहिना के रक्खें । ् 
[प्रथम बिधि-ऋर्विग्वरण, यज्ञप्रारम्भ ] 


तत्पदचात्‌ पृ. २३-११६ तक लिखे प्रमाणे व्याहृति की चार 
आहुति पयेन्त सम्पूर्ण विधि करें । इस सामान्य प्रकरणोक्त विधि 
करते समय शिशु की माता यज्ञ वेदी पर पति के दक्षिण बाजू बैठे । . 


[द्वितीय विधि- अष्ट घृताहुतियां] 
निम्त मन्त्रों से आठ घुताहुति देवें । 
आँत्वंनों अग्न बस॑गस्य विद्वान्‌ देवस्य हेलो डे यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो वहितमः शोझचानों विश्वा देपोसि प्र सुमुरध्यस्मत्‌ 
खाद ॥ इदमभ्ीवरुणाम्यामू--इदभ मम ॥२॥ 
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ओं स त्रं नों अग्नेञ्वमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टो। 
अव॑ यक्ष्व नो वरुण ररांणो वीहि संळीक सुयो न एधि खाहा॥ 


इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌-इदञ्न मम ॥२॥ 
ऋ० मं० डे | सू १। मं० ४, ५॥ 
ओम इमं में वरुण श्रधी हवमद्या च॑ मृळय । 


त्वाम॑व॒स्युरा च॑के खाहाँ । इदं वरुणाय--इद्न मम ॥३॥ . 
ऋण मं० १। सु० २५। मं० १६ ॥। 
ओं तत्तां यामि बरह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो - 
हबिर्मि; । अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न॒ आयुः प्र मोषीः 
खाह ॥ इदं बरुणाय इदन्न मम ॥४॥ | 
क्ूळ्म० १। सू २४ । म० ११ ॥ 
औं ये ते शतं वरुण ये सहस्र यज्ञिया; पाशा वितता महान्तः 
तेमिर्ना अद्य सवितोत विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः खाहा ॥ . 
इदं बरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः खर्केभ्यः 
इदन्न मम ॥७॥ , 
ओम्‌ अयाश्राभेइ्यनभिशस्तिपाथ  सत्यमित्तमयासि । 
अया नो यज्ञ बहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये 
अयसे-इदन्न मम ॥६॥ कात्या० २५-१।११ ॥ 
. ओमूउदुत्तमं वरुण पार्शमस्मदवांधमं वि. म॑ध्यमं श्र॑थाय । 
अर्था व॒यमांदित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम खार्हा ॥ इदं 
वरुणाया55दित्यायादितये च--इदन्न मम ॥७॥ र 
ऋण म० १ । सू ३४ | म० १५. - 
ओं भवेत न; सर्मनसौ सर्चेतसावरेपसो । मा यज्ञश | 
. सिष्ट मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भव॑तमद्य नः स्वाहा । इदं 
` ` जातवेदोभ्याम्‌-इद्न्न मम॥दी।  यनुऽ ग्र० ५। मं० ३। 
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[तृतीय विधि-ग्रधान होम; तिथि-नचत्राहुतियां | 
तत्पश्चात्‌ बालक व बालिका को उसकी माता गोद में लेकर 
कुण्ड के समीप बालक के पिता के पीछे से भ्रा दक्षिण भाग में होकर, 
बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रख, बालक के पिता के हाथों में 
' देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर पति के उत्तर 
भाग में पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात्‌ पिता उस बालक को उत्तर में 
शिर और दक्षिण में पण करके भ्रपनी पत्नी को देवे । बच्चे कां 
सिर उत्तर में, पैर दक्षिण में रहेँ। श्रौर जो इस सस्कार के लिए 
कर्तव्य है, उस प्रधान होम को करे। उसमें से प्रथम घी का चमसा 
भर के- 
ओं प्रजापतये स्वाहा । 
इस मन्त्र से एक आहुति देकर, पीछे जिस तिथि, जिस नक्षत्र में 
वालक का जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके; 
उस तिथि और उस नक्षत्र के देवता* के नाम से, चार झाहुती देनी, 


१. इस आहुति का संकेत गोभिल गृह्य २०१२ में है 
* तिर्थि देवताः--१-शह्मनू । २-सष्टू । ३-तविष्णु । 
४--यम । ५-सोम । ६-कुमार। ७-मुनि। ७ वणु । -३.-शिवम ' [ 
१०-घमं । ११-रुद्र । १२ वायु । १३--काम । १४--प्ननन्त ‡ । 
—— ०--पितर ॥ द० स० ॥ है हे 
2 सि स ग्रहविनी --भ्इवी । भरणी-यम । कृतिका 
आरि । रोहिणी प्रजापति । शृगशीषं--सोम । ्रार्द्रा-रुद्र । 2७2. 
अदिति । पुष्य- वृहस्पति । आइ्लेषा--सरप । मघा--पितृ । bas 
भग । उत्तराफल्गुनी - भ्रयंमन्‌ । हस्त-- सवितू । चित्रा-स्वष्टू । स्वा ज्र 
वायु । धिशाखा-- इन्द्राग्नी । अनुण्धा- भित्र । उयेष्ठा-- कज, | 
निऋंति । पूर्वाषाढा-श्प्‌ । उत्तराषाढा विश्वेदेव । श्रवण नी 
चनिष्ठा --वसु । शतभिषजू--वरुण । ूर्वाभाद्रपदा--भ्रजपाद्‌ । उत्तरा 


_ पदा--अहिकुँघ्न्य । रेवती पूषन्‌ ।। द० स० ॥ 


+ तिथि देवता और नक्षत्र देवता के लिए गोमिल गृह्य (२।८।१२) 
नारायण का भाष्य देखना चाहिए रॅ कल मकी 
हु कट गोभिल गद्यसूत्र के भट्ट नारायण के भाष्य (२।८।१२) में "शिव 


(००७ 


क tyre! 
के स्थान में 'पिशाच्‌' और 'झनन्त' के स्थान में यक्ष' का निर्देश है 
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अर्थात्‌ एक तिथि, दूसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र और चौथी 
नक्षत्र के देवता के नाम से अर्थात्‌ तिथि नक्षत्र और उनके देवताग्रों 
के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप ग्रौर स्वाहान्त वोल के 
चार घी की आहुति देवे। जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और 
ग्रदिविनी नक्षत्र में हुआ हो, तो निम्न प्रकार से ग्राहुति देवें- 


अं प्रतिपदे स्वाहा | ओं ब्रह्मणे स्वाहा । 
ओम्‌ ग्रखिन्यै स्वाहा | ओस्‌ अ्विभ्यां स्वाहा ॥' * 
[चतुर्थं विधि-स्विष्टकृताहुति | 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से एक भ्राहुति घृत की देवें- । 
आं यदस्य कमणोऽसरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
आरिनिष्टत्स्वष्टकृद्विद्यात्सवे स्विष्टं सुहुतं करोतु में । अग्नये खिष्ट- 
कृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चिचाहुतीनाँ कामानां समद्धेयितरे सर्वान्नः 
कामान्त्समद्भेय खाहा ॥ इदमग्नये खिष्टकृते--इदं न मम ॥ 
[पंचम विधि-व्याहृत्याहुतियां | 
पश्चात्‌ घृत की चार व्याहूति ्राहुतियां देवे-- 
। ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
आं भ्रुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-- इदं न मम ॥२॥ 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय- ईदन्न 
मम ॥३॥ 
औं भूर्भुव: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्य: स्वाहा ॥ 
| इद्मग्निवाय्बादित्येभ्यः--इदं न मम ॥४॥ 
[षष्ठ विधि-प्रधानहोम की दो विशेष आहुतियां] 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान कर, दो 
आहुति देवं = ES 
। ओ। १. यह पाठ निदशनाय है। तिथि नक्षत्र ओर उनके देवता के लिए 
° आहुति देने का विधान गोभिल गुह्य २।८।१२ में हैं। | 


७०20२५) 
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आँ। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः स्वाहा ॥१॥ 


यजुः ३३।३॥। 

ओं, कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम श्रृण्वतां 
मनामहे | को मृडाति कतमो न मयस्करत्कतम ऊती अस्या- 
बवर्त ति ।।२॥ स्वाहा ॥ ऋ० १०।६४।१।।* 


[सप्तम्‌ विधि-शिशु नासिकाश्वास-स्पर्श नामकरण | 


पश्चात्‌ शिशु का वाड-मधुर, श्रृतिमधुर तथा झ्रथपूर्ण नाम 
विचांर लें । 


तत्पश्चात्‌ माता शुभ आसन पर बैठ पत्नी अर्थात्‌ बालक की 

गोद में स्थित शिशु के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए वायु का 
स्पर्श करके निम्न मन्त्र बोले-- 

हि आज कक SE SS 

१. “(यस्य नाम) जिस परमात्मा का नास (महद्यशः) महान्‌ 

यहा चाला है, (तस्य प्रतिमा न अस्ति) उसके सदृश या अधिक रौर 

कोई नहीं है ।” भाव यह है कि महान्‌ यशस्वी नाम चाले के समान 

कोई वस्तु नहीं होती ।' प्रभु के झनुग्रह से यह बालक महा यशोमय 

नाम वाला अनुपम बने । की 


२. (यामनि) इस गृहस्थमाग में (श्युण्वतां देवानां) सम्भाषण 

ब उपदेश सुनने वालों एवं ज्ञान दाताझों के बीच हस 

(कतमस्य) किस सुख स्वरूप का हम (सुमन्तु नाम) सुन्दर मननीय 

नाम (मनामहे) स्वीकारते हें । (नः कः मृडाति) हमको यह सुख- 

स्वरूप [शिशु] सुखी करता है; (नः कतमः सयः करत्‌) हमारे में 

झधिक सुखी, हमारा सुखकल्याण करे । झोर यही (कतसः) सदा- 

प्रस्त (नः अभि भ्रावत्तति) हमें चारों गृहङत्यों सें घुमाता है। 

. आव यह है कि स्त्री-पुरुष सन्तानों के पालन-पोषण उत्तम विद्या- 
दानादि के निमित्त नून-तेल के चक्कर में फंसे रहते हैं। 

RRR: SNH AE पास्क पाकर मत ्स्ससन्लन्स्म सन 


श्संस्कार-सौत्दये के निमित्त ये दो मन्त्र हमने संस्कार में रखे हैं । 
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कोऽसि. कतमोऽसि कस्यांसि को नामांसि । 
यस्ये ते नामाम॑न्महि यं त्वा सोम्रेनातीतृपाम । 
भूः स्व; स॒प्नजाः प्रजाभिः स्याछ सुबीरों वीरे! 
सुपोषः पोषे; ॥३॥ यजु ० ग्र ७। मं० २६ ॥। 
रौर फिर निम्न मन्त्र बोले । इसमें, 
कोऽसि कतमोऽस्येपोऽस्य मृतोऽसि । 
आहस्पत्यं मासं प्रविशासी ॥४॥ ` 


जो यह “असौ” पद है, इसके पीछे बालक का ठहराया हुग्मा 
नाम, ग्रर्थात्‌ जो पुत्र हो, तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार 


३. हे शिशो ! (कोऽसि) तु कोन है ? [स्त्रीजन या पुरुष, स्त्री 
` सन्तान या पुरुष सन्तान], (कतमोऽसि) कौन सा है ? [सन्तानो 
में तेरी संख्या कोन सी है? ] (कस्यासि) किसकी सन्तति है ? 
(को नामासि) तेरा नाम कया है? [झरे ! तु किस गुणकर्मस्वभाव 
से युक्त नाम वाला होगा ? ] [झागे इसी का उत्तर दिया है कि 
तु वही है] (यस्य ते) जिसका (नामं झमन्सहि) हमने अभी नाभ 
रबखा है। और (यं त्वा) जिस तुझे हमने (सोमेन) दूध श्रादि 
से (अतीतृपाम) तृप्त किया है। हे (भुभ्‌ वः स्वः) सच्चिदानन्द 
स्वरूप परमेश्वर । में (प्रजाभिः) पुत्रों से (सुप्रजाः) सुपुत्रवान्‌, 
 (बीरेः) वीरसन्तानो से (सुवीर) उत्तम बीर झौर (पोषेः) उत्तम 
पुष्टिकारक अन्नादि से (सुपोषः स्याम्‌) सुपुष्ट हो जाऊ ।'” 

अथवा जिस तुझे हस (सोमेन) ऐइवयादि से तृप्त करते हैं 

ओर जिसका हम नाम.रखते हैं, वह तु (कोऽसि) सुखस्वरूप है; 
 (कतमोऽसि) सुखमयों में भो. सुतम है; (कस्यासि) प्रजापति 
का है, (कः) प्रजापति (नामासि) नाम वाला है। 

४. हे[ यहां बच्चे का निर्धारित नाम ले] --? तू [शरीर नहीं] 
ग्ात्म स्वरूप है, आनन्दमय है; तू श्रत्यन्त सुख स्वरूप है; तू यह 
है जो कि [वस्तुतः] नित्य ग्रमर है । हे? इस संसार में. आकर 
सूख भोग। | 

१. मन्त्र ब्रा ० १।१५ ।१४ ॥ 


हा एक" 
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अक्षर का, घोषसंज्ञक और भ्रन्तःस्थ वर्ण अर्थात्‌ पांचों वर्गों के दो-दो 
अक्षर $ छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवां रौर य, र, ल, व, ये चार 
वर्ण नाम में अवश्य आवें* जैसे देव श्रथवा जयदेव, ब्राह्मण हो तो 
देवशर्मा, क्षत्रिय हो तो देववर्मा, वैश्य हो तो देवगुप्त, और शूद्र हो 


तो देवदास इत्यादि और जो पुत्री हो तो एक तीन वा पांच अक्षर का 


नाम रक्खे -श्री, हो, यशोदा, सुखदा, सौभाभ्यप्रदा इत्यादि नामों 
को प्रसिद्ध अर्थान्‌ उच्च स्वर से बोल के पुनः “असो ' पद के स्थान 
में बालक का नाम धर के “मों कोसि०” ऊपर लिखित मन्त्र बोलना 


. इस प्रमाणे वालक का रखा नाम संस्कार में ग्राये मनुष्यों को 


सुना के, 


[अष्टम विधि-पूर्णाहुति, महावामदेव्यगान ] 
पझ्चात्‌ निम्न मन्त्र, 


ओं सबै बै पूण छ स्वाहा ॥ 


से तीन पूर्णाहुति कर, पृ० १२३ लिखे प्रमाणे महावा मदेव्य- 
गान करें । 


| वर्गों के आरम्भ के दो-दो अक्षर । हे 
भ्या, घ, ङ, ज, क, न, ड, ढ, ण+ द, ष; न, ते, भ, म, ये स्पर्श. और 
य, र, ल, व, ये चार अन्तःस्थ गौर ह एक ऊष्मा इतने भ्रक्षर नाम में होने 
चाहियें और स्वरों में से कोई भी स्वरं हो जैसे (भद्रः, भद्रसेनः, देवदत्तः, 
भवः, भवनाथः, नागदेवः, स्द्रदत्तः, हरिदेवः) इत्यादि पुरुषों का समाक्षर 
नाम रखना चाहिये, तथा स्त्रियों का विषमाक्षर नाम रवखे अन्त्य में दीघं 
स्वर और तद्धितान्त भी होवे, जैसे (श्री, हीः, यशोदा, सुखदा. गान्धारी 
सौभाग्यवती, कल्याणक्रोडा) इत्यादि । परन्तु स्त्रियों के निम्न प्रकार के नाम 
कभी न रक्खें उसमें प्रमाण न 
“नक्षेवुक्षबदीनाम्नी नान्त्यपवंतना मिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहिप्रे ष्यनाम्ती न च भीषणनामिकाम्‌ ।।१।। मनुस्मृती ३।९॥। 
(जक्ष) रोहिणी, रेवती इत्यादि (वृक्ष) चम्पा, तुलसी इत्यादि 
(नदी) गङ्गा, यमुना, सरस्वती इत्शदि ( अन्त्य) .चांडाली इत्यादि (पर्वत) 
बिन्ध्याचला, हिमालया इत्यादि (पक्षी) कोकिला, हंसा इत्यादि (अदि) 
सपिणी, नागी इत्यादि (प्रेष्य) दासी, किकरी इत्यादि (भयंकर) सीमा, 
भयंकरी, चण्डिका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं ॥ द० स० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddha “संशय? an Kosha 
१८८ डे १ संश्करि 


[नवम विधि-बालक को आशीर्वाद ] 
इन मन्त्रों से बालक को जैसा जातकमं में लिख ग्राये हैं, वैसे 
पिता श्राशीर्वाद देवें । 


स त्वाह परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै परिददातु रात्रिस्त्वाहो- 


“रात्राम्या परिददात्वहोरात्रौ त्वाद्धमासेभ्यः परिदत्तामद्धमासा- 


स्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासोस्त्वतु भ्यः परिददत्वृतवस्त्वा 


संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे जरायै परिददा- . 


त्ब्सौ ॥* 


इस प्रमाणे बालक का नाम रखके संस्कार में कार्याथं भ्राये 
हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके विदा करे श्रौर सब लोग जाते 
समय पृष्ठ ३२-३९ में लिखे प्रमाणे 'विश्वानि देव*---से 'अग्ने नय 
सुपथा' तक आठ मन्त्रों से परमेश्वर की स्तुति-प्राथनोपासना कर 


के बालक को ग्रादीर्वाद देवें कि-- 


“हे बालक ! त्वमायुष्मान्‌ वच्चस्वी तेजस्वी 
श्रीमान्‌ सुनामा भूयाः ।”! 


हे बालक ! आयुष्सान्‌ विद्यावान्‌ धर्मात्मा यदास्वी पुरुषार्थो 
प्रतापी परोपकारी श्रीमान्‌ हो ॥ 


“हे बालिके ! त्वमायुष्मती, घर्चस्विनी, 
तेजस्विनी, श्रीमती, सुनाम्नी भूयाः ।” 
हे बालिके ! ग्रायुष्सती, विद्यावती, धसंशीला, यशस्विनौ, 
पुदुषाथिनी, प्रतापा, परोपकारिणी, श्रीमती सुनामा हो ॥ 
इति नामकरणसंस्कारविधिः समाप्तः ॥। 


_ क 


*यह सुर्य तु 'दिन' को सौंप दे,. [सूर्य किरणों के साथ इस 


जगत्‌ सें ग्रा]; दिन रात को; रात्रि तुझे 'दिन रात' को; "दिन 


` रात तुरे 'शुक्लकृुष्ण-पक्षों' को; पक्ष तरे बारह सासों को; महीने 


१ 


- तुझे छः ऋतुझों को; ऋतुयें तुरे वषं को झौर वर्ष तुरे. वृद्धावस्था 


___ पयंन्त लम्बी झायु [भोगने | के लिए साँप दे । तेरी श्राय उत्तरोत्तर 
_ बढ़तीजाबे। | उ: 
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परिशिष्ट नामकरण 
[तिथि और नक्षत्र की आहुतियो का स्वरूप] 


पुरोहित का कत्तंव्य है कि संस्कार से पूर्व तिथि का पता लगा 
ले । यदि तिथि न ज्ञात हो तो पंचांग (पत्रा) में देख ले । इसमें 
“ग्र! के अन्तर्गत अंग्रेजी तारीख झौर “ति०! के अन्तगंत भारतीय 
तिथियां दी होती है। तारीख और समय के भ्रनुसार तिथि निकल 


झायगी । उस तिथि का नक्षत्र 


भी पत्रा से ज्ञात हो जायगा । 


यहां पर हम सुविधा के विचार से तिथि नक्षत्र आदि की 
पूरी ग्राहुतियों का स्वरूप देते हैं। पहले जिस तिथि में बालक का 
जन्म हो, उस तिथि की आहुति दे। फिर उसके सामने दी गई तिथि 


के देवता की श्राहुति दे । 
तिथि की आहुति 


१. ग्रों प्रतिपदे स्वाहा 

२. ग्रों द्वितायाये स्वाहा 

३. रों तृतीयायै स्वाहा 

४. ओं चतुर्थ्ये स्वाहा 

५. ग्रों पञ्चम्यै स्वाहा 

६. रों षष्ठ्ये स्वाहा 

७' ओं सप्तम्ये स्वाहा 

८. भ्ोम्‌ भ्रष्टम्ये स्वाहा 

- ९. रों नवम्यै स्वाहा 
१०. रों दशम्यै स्वाहा 
११. ओम्‌ एकादद्ये स्वाहा 
१२. भों ढादद्ये स्वाहा 

१३. रों त्रयोदद्ये स्वाहा 
१४. गों चतुर्दश्यै स्वाहा 

१. रों पंचदक्यै स्वाहा या. 

आरो पूणिमाये स्वाहा 

१५. ओम्‌ अमावस्यायै स्वाहा 


तिथि के देवता की आहुति 


१. औं ब्रह्मणे स्वाहा 

२. ओं त्वष्ट्रे स्वाहा 

३. ग्रो विष्णवे स्वाहा 
४. ओं यमाय स्वाहा 
५. ग्रो सोमाय स्वाहा 
६. ओं कुमाराय स्वाहा 
७. ओरं मुनिभ्यः स्वाहा 
८' गों वसुभ्यः स्वाहा 
&. ओर शिवाय स्वाहा 


_ १०. ओं घर्माय स्वाहा 


१९. ग्रो रुद्रेभ्यः स्वाहा 

१२. भों वायवे स्वाहा . 

१३. श्रों कामाय स्वाहा 

१४. झोम अनन्ताय स्वाहा ` 

१५. ओं_विएवेदेवेंभ्यः स्वाहा 
भरो विइवेदेवेभ्यः स्वाहा 

१५. ओं पितृम्यः स्वाहा 


नक्षत्र की पूरी ग्राहुति सुविधा के विचार से दी है । उसके 


सामने दी गई नक्षत्र के देवता 
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रो पूर्वाषाढायै स्वाहा 
ओम्‌ उत्तराषाढायैः स्वाहा 
भरो श्रवणाय स्वाहा 

प्रों घनिष्ठायै स्वाहा 

गों शतभिषजे स्वाहा 

रं पूर्वाभाद्रपदायै स्वाहा 


ओम्‌ उत्तरामाद्रपदायै स्वाहा 


झं रेवत्ये स्वाहा 
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नक्षत्र की आाहुति ` नक्षत्र के देवता को आहुति 

ओम्‌ ग्रदिवन्ये स्वाहा . ओम्‌ भ्रदिविभ्यां स्वाहा 

रों भरण्ये स्वाहा - श्रों यमाय स्वाहा 

औं कृत्तिकाभ्यः स्वाहा रों अग्नये स्वाहा 

आं रो हिण्ये स्वाहा रों प्रजापतये स्वाहा 

ओं मृगशिरसे स्वाहा आरो सोमाय स्वाहा 

ओम्‌ ग्रा्द्राये स्वाहा रों रुद्राय स्वाहा 

रों पुनवंसुभ्यः स्वाहा झ्रोम्‌ अदितये स्वाहा ` 

ओरं पुष्याय :स्वाहा रों बृहस्पतये स्वाहा 

' झोम्‌ भ्राश्‍लेषाये स्वाहा ओं सभ्य स्वाहा * 

झों मघाये स्वाहा ग्रों पितृभ्यः स्वाहा 

झं पूर्वाफाल्गुन्ये स्वाहा झों भगाय स्वाहा 

ओम्‌ उत्तराफाल्गुन्ये स्वाहा झोम्‌ अर्यम्णे स्वाहा 

झं हस्ताय स्वाहा रों सवित्रे स्वाहा 

ओं चित्रायै स्वाहा औं त्वष्ट्र स्वाहा 

गरं स्वातये स्वाहा रों वायवे स्वाहा 

ग्रं विशाखाभ्यां स्वाहा रों चनद्रारिनभ्यां स्वाहा 

ओम्‌ अनुराधायै स्वाहा ओं मित्राय स्वाहा 

सा च्या स्वाहा ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा 
लेभ्यः स्वाहा या यों निऋतये स्वाहा 
ओं मूलाय स्वाहा ००००० ch 


्ोम्‌ अद्भ्यः स्वाहा 
अं विखवेदेवेभ्यः स्वाहां 
ओं विष्णवे स्वाहा 


गों वसुभ्यः स्वाहा 


ओं वरुणाय स्वाहा 
ग्रोम्‌ अजैकपदे स्वाहा ` 


म्रोम्‌ अहिबु घ्न्याय स्वाहा 
रों पूष्णे स्वाहा र 
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अथ निष्क्रमण-संस्कारःविधिः 


निष्क्रमणं संस्कार उसको कहते हैं कि जो बालक को घर से 
जहां का वायुस्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है। उसका 
समय जब झच्छा देखें तभी बालक को बाहर घुमावें अथवा चौथे 
मास में तो अवश्य भ्रमण करावें । चौथे महीने में भी जिस तिथि में 


. बालक का जन्म हुभ्ना हो, उस तिथि में यह संस्कार करें । 


इस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक को 
शुद्ध जल से स्नान करा, शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिनावे । पश्चात्‌ बालक 
को यज्ञशाला में बालक की माता ले आ के पति के दक्षिणं पाइवे में 
होकर, पति के सामने आकर, बालक का मस्तक उत्तर और छाती 


ऊपर अर्थात्‌ चित्ता रख के पति के हाथ में देवे । पुनः पति के पीछे. 


की शोर घूम के यज्ञ कुण्ड के समीप पति के वारे पाइव में पूर्वा- 
भिमुख खड़ी रहे- 


_ [अथम विधि-परमेश्वर की आराधना ] 


पछ्चात्‌ दोनों निम्न तीन मन्त्रों से परमेश्वर की थारा-, 


घना करें । | 
आं यरे सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ । 
“दाइ मन्ये तद्‌ ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम्‌ ॥१॥ 
ओं यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि भितम्‌ । 
वेदामतस्याहं नाम माह पौत्रमघ£ रिषम ॥२॥ 


१. यहां संस्कार विधि में 'पछ्चिमाभिमुख' ऐसा है । “पूर्वाभिमुख? पाठ | 


सङ्गत प्रतीत होता है। देखो नामकरण-संस्कार । वहाँ भी ऐसी ही 
विवि है । 
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१९२ संस्कार 


ओम इन्द्रानी शरम यच्छतं प्रजायै मे प्रजापती । 
यथायं न प्रमीयते पुत्रो जनित्र्या “अघि ॥३॥ ` 
म. ब्रा. १।५।१०-१२॥ 
[द्वितीय विधि-ऋत्विबरण, सामान्य यज्ञ] 
- तत्पश्‍्चात्‌ पृ० २९-१२३ तक पूर्णाहुति, सामवेदोक्त वामदेव्य- 
गान पर्यन्त, सामान्य प्रकरणोक्त सब विधि करके, 
[दृतीय विधि-शिशु-दर्शन, शिशुःशिरः-सपशं ] 
पश्चात्‌, 'भत्रं पद्येमाक्षभिथजत्रा: इस मन्त्र भाग? को बोल 


शिशु के कल्याण और दीर्घायु के लिए शुभ संकल्प करता हुआ उस 
को प्रीतिपूवक देख, निम्न तीन मन्त्रों से शिशु के शिर का स्पशे करे। 


थक अङ्गादङ्गातसंमवसि हृदयादधिजायसे । 

_ आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥१॥ 
ओं प्रजापतेष्ट्बा हिंकारेशावजिधामि । 
सहस्रायुषाऽसो जीव शरदः शतस्‌ ॥२॥ 


१. वत्स ! तु मेरे झंग ग्रंग से उत्पन्न होता है; तू मेरे हृदय से 
प्रगट हुआ है। (पुत्रनामा) पुत्र नाम से तु (वे झ्रात्मा असि) मेरा 


ह अपना ही स्वरूप है। अर्थात्‌ तू मेरा ही रूप बनकर पैदा हुआ है । 
> ऐसा बह तु सौ वर्ष तक जी । 

2 २. (प्रजापतेः) जीवन के हेतु प्राण के, हिङ्कारेण) नासिका से 
Er निकलने वाले इवास-प्रश्‍वास रूप हि हि शब्द अ हे हि ध्वनि 
ह य त से (त्वा) तुभे सूघता हूं। हे [शिशु का 
हः नाम ले]. वह तु (सहस्नयुषा) सहस्रो धे 
ओ जीवन से सौ बरस तक जीता के ( ण तको २ ९ 
ड OTe यय त त तत त 
क ९. अजायै में पाठभुटित है। मन्त्रपाठानुसार बढ़ाया गया है । यही 


i पाठअथुद्धि जातकमं-संस्कार पृ० १७२ में भी द्रष्टव्य है । 
आ. २, मत्राथ पृ० १७२ पर, जातकमं-संस्कार में द्रष्टव्य । 
संस्कार में भाव-सोन्दये-वृद्धि के 
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२५ निष्क्रमण-संस्कार-विधिः १६३ 


गवां त्वो हिंकारेणावजिध्रामि । 
सहस्रायुषाऽसो जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३॥' 
[चतुर्थ बिधि-शिशु के कान में मन्त्र जाप] 
तथा निम्नलिखित मन्त्र शिशु के दक्षिण कान में जपे-- 
असे प्र य॑न्धि मघवनुजीपिभिन्द्र रायो विश्ववांरख भूरे! । 
असे शतं शरदो जीवसे धा असे वीराञ्छ्थत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥२॥ 
निम्न मन्त्र को वाम कान में जप के 
इन्द्र शरेष्ठानि द्रविंणानि घेडि चित्ते दक्षख सुभगत्वमुसने ।. 
पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां खाद्मानं वाचः खदि नत्वमह्वास्‌ ॥१॥* 
पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में शिर भ्रौर दक्षिण दिशा में 


` पग्र करके शिशु को देवे, और मौन करके अपनी स्त्री के शिर का 


स्पर्श करे । आ 
, [पंचम विधि-शिशु को खय दशन कराना] 


तत्पश्चात्‌ आनन्द पूर्वक उठ के बालक को सूर्ये का दर्शन - 


करावे और निम्नलिखित मन्त्र वहां बोले- 
ओं तचघुर्देवहिँत पुरस्ताच्छुक्रपुचरत्‌ । पश्येम शरद; 


श॒तं जीवम शरदः शतश शर्णुयाम शरद; शुं प्र अवाम झुर, 


शुतमदींनाः स्याम शुरद॑ः शुत भू्यश्च शरदः शुतात्‌ ॥१॥ 
यजुः ३६।२४ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के थोड़ा सा शुद्ध वायु में भ्रमण कराके 
यज्ञशाला मेला, ' ; १ 
[षष्ठ विधि-आशीर्वाद] 
सब लोग इस वचन को बोल के आशीर्वाद देवें-- 
- ३. हि हि करती अर्थात्‌ रम्भाती गोएं, जसे अपने णकवा करतो अर्थात्‌ रस्माती गोएं, जैसे ग्रपने बछड़ों को को 
प्रेम से सू घती हैं, वैसे में तुझे सु घता हूं । है चत्स ! बड़े दीघं जीवन 


से सेतुसौबरसतकजीतारह। ै सो बरस तक जीता रह । 


१, पार. गृह्य. १।१८।२-४ ॥ टीका भी देखें । | 
२. पार. गृह्य. ११८४ ॥ ३. पार० गृह्य १।१८।१। 
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१९४ संस्कार-समुच्चय ` 


हृ बालक ! त्वं जीव शरदः शतं वर्धभान:ः ॥ अथवा 

हे बालिके ! त्वं जीव शंरदः शतं बधमाना ॥ 

तत्पश्चात्‌ शिशु के माता और पिता संस्कार. में आये हुए 
स्त्रियों और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें । पुरोहि 
तादि को अन्न वस्त्र दक्षिणादि से सत्कृत करें । 


तत्पश्चात्‌ जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो; तब शिशु की 
माता बच्चे को शुद्ध वस्त्र पहिना दाहिनी झोर से भ्रागे आके पिता 


` के हाथ में बालक को उत्तर की ओर शिर प्रौर दक्षिण की ओर 
पग करके देवे, और माता दाहिनी ओर से लौट के पति के.बाई 


Er vies + 


भोर आ, अ>जलि जल से. भर के चन्द्रमा. के सम्मुख.खड़ी रह केः 
आम्‌. यददश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृद्‌ शश्रितमु. | 
तदह बिद्वा0स्तत्‌' पश्यन्‌ माह पौत्रमघ रुदम्‌ ॥१॥ .* 


इस मन्त्र से सुख शान्ति के दाता. परमात्मा की स्तुति करके 
जल को पृथिवी पर छोड़ देवेः। तत्पइचात्‌ बालक की माता पुन 
पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पादवं से सम्मुख आके, पति 
के पीछे होकर बाई रोर ग्रा, बच्चे का उत्तर की श्रोर दिर दक्षिण 
की झोरं पगं रख के पति के ..पास खड़ी रहे...और शिशु का पिता 
जल्‌ की अञ्जली भर (ग्रों यददइच०)' इसी मन्त्र से सुख शान्ति के 
दाता परमेश्‍वर की प्राथंना करके जल को पृथिवी पर छोडे । पुन 
दोनों प्रसन्च होकर घर भें.दिश को ले भरावे । : 


इति निष्क्रमणसंस्कारविधिः समाप्तः ।। .: Ye 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथ अन्नप्राशन-पंस्कार-विधिः . , 


ग्रन्नप्राशन संस्कार तभी करे, जब बालक. की शक्ति अन्त 
पचाने होग्य होवे | छठे सातवें महीने जिस दिन उसका जन्म हुझा 
हो, उसी दिन बालक को अन्नप्राशन करावे, जिसको अपनी सन्तान 
तेजस्वी करना हो, वह: घृतयुक्त भात अथवा दही सहत और घृत 
तीनों भात* के साथ मिला के. निम्नलिखित विधि से अन्नप्राशन 
करावे और निम्न लिखे प्रमाणे पहले ही भात' सिद्ध करे- 


.. आंप्राणाय त्वा. जुष्टं प्रोक्षामि ॥१॥ 
` आओस्‌ अपानाय त्वा जुष्टं प्रोच्ामि ॥२॥ . 
ओं चचुषे त्वा जुष्टं प्रोक्षांमि ॥३॥ 
. ऑ ्रोत्राय त्या. जुष्टं प्रोतामि ॥४॥ 
ओम अग्नये : स्विष्टकृते त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥४॥ 


याज्ञिकों की पद्धति के अनुसार निम्न वचन बोल कर 
सू गे आदि को घोना चाहिये-“हे भ्रन्नाद !. (प्राणाय) इवास- 
प्रवास रूप प्राण वायु की (श्रपानाय) - शरीर के भीतर से विकार 
को बाहर निकालने वाली झपान वागु की (चक्षुषे ) दृष्टि की 
(भ्ोत्राय): ओत्र की और (स्विष्टकृते अग्नये) अस्त को ` पचाकर 
इष्द-रस रूप बना देने. वाले ग्रथवा : उत्तम इष्ट काय के साधक जठ 
राग्नि कौ दाक्ति बढ़ाने के लिये तथा इनके सेवनाथं (जुष्ट त्वा 
प्रोक्षामि) प्रीतिपुर्बक तुरे घोकर साफ.करता हू ॥१-४॥ - 


न क १. (क) मात रथात्‌ मीठा भात मधुमिश्चित भ्रस्त.। - - 2 
70 `) गोष) मः क्त भात में मिलाकर खिला सकते हैं। इः 
“'; (ख) गोदुग्ष+ मघु भी घूतयुक्त भात 2 डी ne 
प्रथं. २।२६।४॥ 'संसिंचामिं गवां क्षीरं समाज्यन वल रसम्‌ १! तथा शरे. 
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१९६ संस्का र-समुच्चय 
इन पांच मन्त्रों का यही ग्रभिप्राय है कि चावलों को वो शुद्ध 
करके अच्छे प्रकार बनाना और पकाते हुए भात में यथायोग्य घृत 
भी डाल देना । 
जब अच्छे प्रकार पक जावें, तव उतार थोड़े ठण्ढे हुए पश्‍चात 
होमस्थाली में -- 


झं प्राणाय त्वा जुष्टं निर्वपामि ॥१॥ 

ओम्‌ अपानाय त्वा जुष्टं निर्वपामि ॥२॥ 

ओं चचपे त्वा जुष्टं निर्मेपामि ॥३॥ 

ओं श्रोत्रोय त्वा जुष्टं निर्वपामि ॥४॥ 

ओम्‌ अग्नये स्विष्टकृते त्वा जुष्टं निर्वपामि ॥४॥ 


इन पांच मन्त्रों से कार्यकर्ता यजमान झौर रोहित तथा 
ऋत्विजो के लिए पात्र में पृथक्‌ पृथक्‌ रख देवे । 


[प्रथम बरिधि-ऋत्विग्वरण, यज्ञारम्भ ] 


तत्पद्चात्‌ पृ० २८-१०७ लिखे प्रमाणे, ऋत्विगवरंण से लेकर 
चार व्याहुति भाहुति भ्रर्थात्‌ पर्यन्त सब कमं यथा विधि करे | 
mms 


वट 


` पड्चात्‌ अच्छे प्रकार पकने पर ठण्डे होने पर, निम्न वचन 
१ वचन 
बोलकर होमस्थालो में पृथक्‌ रखना चाहिये “हे झन्नाद्य ! प्राण 
- अपान, चक्ष, भोत्र और उत्तम इष्ट कार्य की साधक जठराग्नि द्वारा 
(जुष्ट) प्रीतिपु्बंक सेवन के निमित्त तुझे रखता हूं ॥१-५॥” न य र लता 0१३ ` 
१९।३१।५॥ ` पयः पशूनां रसोमषधीनां बृहस्पति: सबिता मे नियच्छात्‌ र 
(ग) फलों का रस भी मधु में भिला सकते हैं। दर. “रसी: 
हर वी 0. 
` (च) चावल और यव शुद्ध कर पानी से पीस, उसे में म 
गक पव शुद्ध क » उसे छान, [उसमें मघु 
मला] भी दे सकते हैं। यह गोभि. पृ. २।७।१८ तथा मं. ब्रा. प ८ के 
अनुसार समझना चाहिये (तुलना सं. वि. पृ. ५२ । जात. सं. १) । तथा 
इ. अथक, ६१४०२ “श्रीहिमत्त यवमत्तमयो माषमयो तिलमृ+[” तथा 
धये २।२६।५ ''झाहरामि गवां क्षीरमाहाप॑ घास्य॑ रसम): > 


):३ ere, 
~ 
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[द्वितीय विधि-भात की आहुतियां] | 
तत्पश्चात्‌ उस पकाये हुए भात की ग्राहुति नीचे लिखे दो 
मन्त्रों से देवे- 


` देवी वाच॑मजनयन्त देआास्तां विश्वरूपाः प॒शवो वदन्ति । 


सा नों मुन्द्रेपमूजज दुहाना घेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु खाहां । 
इद्‌ वाचे-इदश्न मम ॥१॥ ऋण ८।१००।११ ॥ 
बाजो नो$अद्य प्र सुवाति दानं वाजों देवाँ क्रतुभि; कल्पर्याति । 
बाजो हि मा सर्ववीर॑ जजान विश्वा आशा वाज॑पतिजयेयं साह्न । 
इद वाजाय-इद्न मम ॥२॥ यजुः १८।३३ ॥ 


is SS न 
१. (देवाः) धार्मिक आप्त सज्जन परोपकारी विद्वान्‌ (देदीं 


वाचं) दिव्य कल्याणी वाणी का (अजनयन्त) निर्माण व प्रचार 
करते हैं; (विश्वारूपाः पशवः) अनेक रूपों वाले साधारण जन 
(तां वदन्ति) उसी को बोलते हैं। (सा वाक्‌) वह वाणी (नः) 


.हमारे लिये (इषं ऊं) धन्न रौर बल को (दुहाना घेनुः) देने 


वाली गौ के सामान (अस्मान्‌) हम को (मन्द्रा सुष्टुता) मधुर श्रौर 


` परिमाजित होकर झर्थात्‌ उचित रूप में परिष्कृत होकर (उप एठु) 


प्राप्त हो । यह वाणी के प्रति मेरा (स्वाहा) शुभ वचन ह्‌ । 
अन्न प्राज्न के पइचात्‌ विशु को कण्ठध्वनि स्पष्ट होने लगती 


“है । हमें ऐसा अन्न खिलाना चाहिये, जिससे सन्तान की वाणी 
` कल्याणी ग्रौर हर्षकारिणी हो। 


२. (वाजः श्रद्य नः) अन्न ही आज हमारी (दानं या 
दानशक्ति को उत्पन्त करता है; (वाजः देवान्‌) अन्त ही विद्वानों 
को (ऋतुभिः कल्पयत). ऋत्वनुकूलाचरण से समर्थ बनाता है, 
प्रथवा ऋतुझों के साथ साथ सामथ्यंवान्‌ बनाता है। (वाजोहि 


` माँ) अन्त ने हौ मुझे (सबंवीरं) सब वीर पुन्नों चाला . (जजान) 


बनाया है । (वाजपतिः) अन्न का स्वामी हो कर में (सर्वा अशा: 
जग्रेयम्‌) विग्दिंगत्त को जीत लू । यह्‌ अन्त क प्रति मेरा उत्तम 
दचन है । दमन हट ८ ): 0 
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१६८ ` संस्कार:समुच्चय 


इन दो भन्त्रो से दो ग्राहुति दे, पश्चात्‌ उसी भात में और घृत 


_डाल के निम्न मन्त्रों से चार आहुति देवे | 
औं ग्राणनःन्नमंशीय स्वाहा ॥ इदं प्राणाय-इदन्न ममः ॥१॥ 


ओम्‌ अपांनेन गन्धानशीय स्वाद ॥ इदमपानाय-इदन्न मम॥२ 
झं चच्नुपा रूपारयशीय स्वाहा ॥ इदं चल्ुपे-इदन्न मम ॥३॥ 
ओं श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा ॥दं थोत्राय-इदन्न मम ।४॥ 
व... पार. १।१६।४॥। 
[*इन चार ग्राहुतियों के पश्चात्‌ निम्न मन्त्र चार मन्त्रों से भी 
आहुति देनी चाहिये -, | ड LR र 
ओम्‌ अन्नं साञ्जाज्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन ` 
-__._ अहाण्यस्ित्‌ चत्रेऽस्यामा शिष्यां पुगेवायामस्मिन्‌ तावम इीवायामस्मिन्‌ , ` 
/ * १. में (प्राणेन) जीवनधारक प्राण वायु न 
अग) 4020 ol यु की शक्ति द्वारा (अन्न 
. २. मैं (भानेन) दुःख विमोचक ग्रपान वायु के द्वारा (गन्ध 
ग्रशीय) गन्धयुक्त [भर्थात्‌ भोज्य झन्न ह भा 
हायका [रथात्‌ भोज्य अन्न से अतिरिक्त] पाथिव द्रव्यों 
३. में (चक्षुषा) चक्ष द्वारा(रूपाणि 
दशा सो का मद i प शीय) [पार्थिव द्रव्यों के 
४. में (श्रोत्रेण) ` ; 
रहय न भोत्र द्वारा (यज्ञ ग्रशीय) यश [को बात ] का 
. _ १. (अन्नं) श्रन्न ग्रर्थात - 
ज्यानां) तासाज्यो-चषवत्ता ह क भोज्य पदार्थ (सास्रा- 
। स्वामी है। अन्न समस्या के सुधारने से बड़े से 
त ता सलिये 'अन्न हो सास्राज्यों क 
शासक माना जाता है। (सः) वह अन्न (द्र द 
अहक अर्थात्‌ विद्या सम्बन्धी यज्ञ व्यवहार बा न 


आ 77777 + विधि में न होने से इ 
| शच से इन मन्त्रों से ग्राइति न ३ 
तह बे इं जोड़ दे । ह हमने बढ़ाया हे, इले |] हे न देना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पी 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


्रन्नप्रशान-संस्कार-विधिः १६६ 


कमण्यस्यां.. देवहूत्या १९ स्वाहा ॥ 
इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये इदं न मम ॥१॥ 
पार. गरू..१॥६ ॥ 

आं त्रीहिमत्तं यवमत्त मथो माषमथो तिलस्‌। : 
एप वां भागो निहितो रत्नधेयाय । .. .! 
दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं; च स्वाहा ॥. 

, इदमन्नाय--इदं. मम ॥२॥ अथवं ६।१४०।२॥ 

. ओं संसिंचामि गवां चौर समाज्येन बलं रसम्‌ । 

. संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्वा गावो मयि गोपतों स्वाहा ॥ 
इदं पयसे-इदं न मम ।।३।। भ्रथवं २।२६।४॥। 


(अस्मिन्‌ क्षत्रे) ` इस क्षत्र कर्म. अर्थात्‌ रक्षण सम्बन्धी व्यवहार में. 


झथवा क्षत्रियवण में (अस्यां आशिषि) इस झाशीर्वाद वाले [सत्संग 
या प्राथना] या सङ्गलकार्यो सें (अस्यां पुरोधायाम्‌) इस सामने 
बैठे संस्कार्य सन्तान के सम्बन्ध में (अस्मिन्‌ कर्मणि) इस भ्रवत्तः 
मान यज्ञ-संस्कारादि कर्म में शोर (मस्यां देवहूत्याम्‌) इस देवों = 
विद्वानों, इष्ट मित्रों, सज्जनों को जिसमें. तिमरित्रत किया गया है, 
उस विद्वत्‌ गोष्ठी में (मा अवतु) सदा मेरी रक्षा करे। शर्थात्‌ इन 
सब अवसरों पर भ्रन्न का-=लातपान के पदार्थों का झभाव न हो ॥ 
२. ३ | तुम सदा (ब्रीहि भ्रत्तं) चावल खाया करो; ` 
(यवं ६.त्तं): जौ खाया करो; (श्रयो माषं मथो तिलस्‌) साथ ही : 
उड़द और तिल भी खाया करो । (एष वां भागः) यह चार धाच्यों . 
का दुस्हारा: खाने का भाग (रत्तघेयाय) रमणीय=उत्तम फल के 
लिये (निहितः) निश्चित ; किया गया है। (दन्तौ) हेदान्तो! . 
(मातर पितरं च. मां ह.सिष्टम्‌) . झपने माता पिता को कष्ट 
अत व (7 म त त तन 
३. [माता पिता मन i विचार |-में इस बालक वा झपने खान 
पानं के लिये (गर्दा क्षीर) गौ्धो के दूधको (सं सिञ्चामि ) सोचता 
हूं, एकन्नित करता हूं । (बुलं.रसं ) बलवर्घेक रस को (आज्येन सं) ` 
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ओं पुष्टि पशूनां परि जग्रमाहं चतुष्पदां द्विपदां 
यच्च घान्यम्‌ । पयः पशूनां रसमोषधीनां 

बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌ स्वाहा ॥ 
इद्मन्नाय-इदं न मम ॥४॥ अथव १६।३१।५ ।।] 


[तृतीय विधि-स्विष्टकृताहुति | 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से उसी भात की एक श्राहुति देवे । 
ओं यदख कगणोज्यरीरिचं यद्वा. न्यूनमिहाकरम्‌ । 
आस्नष्त्स्वष्टकृद्रिद्यात्सव स्विष्ट सुहुतं करोतु भे । अग्नये खिष्ट- 
` कृते सुहुतहुते सवप्रायधित्ताहुतीनां कामानां समर्डयित्रे सर्वान्नः 
कामान्त्समडूय खाहा ॥ इदमग्नये खिष्टकृते--इदं न मम-॥ 


गोघृत के साथ सीचता हूं । इस प्रकार (अस्माक वीराः) हमारे 
वीर सन्तान (संसिक्ताः) गोडुग्ध भौर गोघृत से सींचे जाते हैं; 
Sl सन्तान बालपन से ही गोदुग्ध-गोघृत से सींचे जाकर उत्तम 
श र निर्सेल बुद्धि को प्राप्त करेगे । इसलिए परमात्मा के भ्रनु-- 
८ पि गोपतो) मुझ गो-पति यजमान के घर में (गावः 
स गें बंधी रहें, ताकि सदा गोडुग्ध, गोधूत सबको 


क्षिगंणों ४. (अहं) मेने (विपदां चतुष्पदां) दो पाये ग्र | 
र्थात्‌ मनुष्य व 

bbs गवादि (पशुत्तां) पशुओं की (पुष्टि) पुष्टि 
हर जि वाली शक्ति को (परि जग्रभ) पुर्णता से ग्रहण . 
` माष, तिल! । (यत्‌ च घान्यं) जो पुष्टि के “ब्रीहि, यव, 

आर (ओषधीनां न्य है; (पशूनां पयः) गवादि पशुओं का दूध है 
 इनःसबको (ब. रि ) तादि उत्तम झोषधियों का रस है । 
| यच्छत्‌) रक्स देवे ।' सृष्टि कर्ता परमेश्‍वर (मे) मुझे (नि- 
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[चतुर्थ विधि-ब्ारह छृत-आहुतियां] 

तत्पदचात्‌ निम्न मन्त्रों से व्याहृति आहुति चार झर 

ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये--इदन्न सम ॥१॥ 

आं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे इदं न मम ॥२॥ 

ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-ईदण्न 
मम ॥३॥ 22. 

आं भूर्भुव: स्वरग्निवाय्वा दिरयेभ्यः स्वाहा ॥ 

इद्र्सम्निवाय्बादित्येस्य- इद न मम ॥४॥ 
निम्न मन्त्रों से आठ आज्याहुति, मिला के बारह घृत की 
आहुति देवें . " 

ओ त्य नो अग्ने वरुणस्य विद्वान ढेवखहेकोञ्च यासिसीष्ठाः। 
यजिप्ठो वहिंतमः शोशुंचानो विश्वा डेपॉसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ 
खाहा ॥ इदमग्रीवरुणाम्पाम--इंदल मम ॥१॥ . 

आं स त्ये नो अम्रेज्यमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युशै। 
अवे-यक्ष्व नो बरुण रराणो वीहि संकीक सुहृवो न एघि खाददा॥ 
इदमग्नीबरुणाभ्याम्‌-इद्ञ मम ॥२॥ 

ऋण मं० ४ | सू १।म० ४, ५॥ 
ओम्‌ इमं में वरुण श्रुधी हमा चै सूळय । 

त्वाभवस्युरा चंके खाद । इदं: बरुणाय- इद्न मम ॥२॥ 

ऋण मं० १। सू० २५ । मं० १९. ॥ 


औं तत्त्वां यामि तरहमणा वन्द॑मानसदा शासे यज॑मानो 
हविर्मिः । अदैऊमानो वरुणेह बोध्युरुस मा न आयु; प्र मोषीः 


खाड ॥ इदं वराय इदल मम ॥४॥ 
ऋ मं० १ । सू० २४। मं० ११॥ 
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ओं ये ते शत बरुण ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । 
तेभिना अद्य सवितोत विष्णुश्च मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः खाद्य ॥ 
इद्‌ वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः खर्केभ्य; 
इदन्न मम॥५॥ ॒ 


ओम्‌ अयाश्चामनेऽसनमिशर्तिपा्च॒सत्यमित्तमयासि । 

अया नो यज्ञं वहास्यया नो थेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये 

अयसे--इदन्न मम ॥६॥ कात्या० २५-१॥११ ॥। 

ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पार्शमस्मदवांधम वि मध्यम थाय । 

अथां व॒यमांदित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम खाइ ॥ इदं 
वरुणाया55दित्यायादितये चं--इृदन्न मम ॥७॥ 

ऋ० मं० १। सु० ३४ | सं० १५ 

औं भर्वतं नः सर्मनसौ सर्चेतसावरेपसौ । मा यक्षशहि- 

सिष्ट मा यज्ञप॑तिं जातमेदसौ शिवौ भव॑तमद्य नः स्वाहां । दं 

जातवेदोम्याम्‌-इदन्न मम ॥८॥ यजु० अ० ५ । मं० ३ । 


[पंचम विधि-यज्ञ-समाप्ति] 
पुनः निम्नलिखित मन्त्र से तीन पूर्णाहुति करे, 
ओं सवं वै पूर्ण ७ स्वाहा ॥ 


तत्पश्चात्‌ पृू० १२२ लिखे प्रकारे सामवे | 
देव्यगान अवश्य करें। 2 दोक्त महावाम- 


उस के पीछे ग्राहुति से बचे हुए भात में दही, मघ झौर में 
गी 2 be सिता के और वु ना 
हे से मिला के [दूध 

मित [दध चावल, फलरस झौर घान्यरस] 
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ओम्‌ अन्न॑पतेऽन्न॑ख नो देह्नमीवर्स्प शुष्मिणः । 
प्रश्न दातारं तारिष॒ उञ नो घेहि द्विपदे चतुंपदे ॥१॥ 
यजुः ११।८३ ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के) [श्रन्तपति परमात्मा का स्मरण करके] 
थोड़ा थोड़ा पूर्वोक्त बालक के मुख में देवे । यथारुचि खिला, बालक 
का मुख घो और अपने हाथ धोके जो बालक के माता पिता भौर 
अन्य सम्बन्धी वृद्ध स्त्री पुरुष हितैषी इष्टमित्र तथा सद्धर्मी गृहस्थ 
पुरोहितादि संस्कार में आये हुए हों, वे सब परमात्मा की प्राथना 
करके 


त्वमन्नपतिरन्नादो वर्धमानो भूयाः । 
0 
त्वमन्नपती अन्नादा, वघ माना भूयाः ॥ 


इस वाक्य से बालक को ग्राशीर्वाद देवें । पश्चात्‌ संस्कार में 
आये हुए पुरुषों का यथायोग्य सत्कार बालक का पिता और स्त्रियों 
का यथायोग्य सत्कार बालक की माता करके ऋत्विजादि को ग्रन्त- 


र 


पानादि दक्षिणा से सत्कृत कर, सब को प्रसन्नतापूवेक विदा करें ।। 


इत्यन्नप्राशनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
® 


१. हे भ्रन्तपते ! (नः) हमें (अस्य झनमीवस्य, शुष्मिणः अन्तस्य) 
इस कुमिकीटादि रहित बलकारक अन्त के भण्डार को दीजिये । 
(दातारं) अन्त का दान करने वालों को (प्र प्र तारिष) खूब बढ़ा- 
इये; [तारिषन=दुखों से पार लगा, उन पर झस्ताभाव का कष्ट 
कभी न वे; उसे भरा पुरा सन्तुष्ट रख] | (नः द्विपदे चतुष्पदे) 
हमारे दोपायों और चौपायों के लिये (ऊजं घेहि) बलकारक भ्रन्त 


दीजिए ॥ 


rh त नाकाका 
१. [हमारी सम्मति में ] “गोमू इदमाज्यमिदमन्तमिदमायुरिदममृतम्‌ । 
(गोमि, २।७।१८) इस मन्त्र से म्न्तप्राशन करावे । 
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____ यह आठवां संस्कार चूड़ाकमं है, जिसको केशछेदन संस्कार 
भी कहते हैं। यह चूड़ाकमं “अर्थात्‌ मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे 
वर्ष वा एक वषं में करना । उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन 
आनन्द मङ्गल हो, उस दिन यह संस्कार करें । 
३ आरम्भ में चार शरावे ले, एक में चावल दूसरे में यव, तीसरे 
में उदे और चौथे शरावे मे तिल भर के वेदी के उत्तर में पृथक्‌ 
न, घर देवें !' 
[अथम विधि-ऋत्तविग्वरण; यज्ञारस्म ] 
पश्चात्‌ प. २८-१२० लिखे प्रमाणे ऋत्विग्वरण से लेकर शान्ति- 
करण तक करके, अग्न्याधान, समिदाधान, पंच ग्राज्याहुतियां, जल 
प्रसेचन, ग्राघारावाज्यमागाहुति, व्याहृति आहुति, स्विष्टकृत्‌ व 
सा देके, “म्‌ भुभ्‌ वः स्वः । झग्न झ्रायूवि०”------ 
इत्यादि मन्त्रों से चार भ्राज्याहुति प्रधान होम की देकर, “त्वन्नो 


भरने” आदि मन्त्रं से ग्राठ आहुति देवें । यज्ञ करते समय पत्नी पति 


के दक्षिण भाग में बेठे । संस्कार्य 
वालक या वालिका माता की गोर्द 
या माता पिता के पास दोनों के मध्य में बैठे । द 


2 ॥ द्वितीय विधि-चूडाकर्म का आरम्म] 
इतनी क्रिया करके कर्मकर्ता परमात्मा 
` के दक्षिण दिशा में बैठ नाई की ओर पथम पल य कारक 


| ओम्‌ आयमगन्त्सविता कषुरेणोष्णेन वाय अ आपम्गन्त्सविता धुरेणोओन वाय उदुकेनेहि । 
__ (सविता--) सिर पर [उस्तरे को अच्छो प्रेरणा करज 


१. ब्रीहियवेस्तिलमार्षरिति पृथक्‌ पात्राणि पूरयित्वा पुरस्ता दुपनिदच्छः | 
गोभिल गु. २।५।६ ॥ 0८३ i द्य: । 


२. गोभि. ग्र. सु.-२।९।३ तथा भारद्वाज गृ.. सू. १।१६॥ 
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आदित्या र्द्रा वसव उन्दन्तु संचैतसुः सोमस्य राज्ञ बपत 


प्रचेतसः ॥१॥ अथवे० कां० ६ | सू० ६८। मं० १॥ 


इस मन्त्र का जप करके पिता वालक के पृष्ठ भाग में बेठ के 
किञ्चित्‌ उष्ण भ्रौर किञ्चित्‌ ठण्डा जल दोनों पात्रों में से लेके-- 


उष्णेन बाय उदकेनेधि ॥ ` 


इस मन्त्र भाग को बोल के दोनों पात्र का जल एक पात्र में 
मिला देवे । 


पछ्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा मांखन श्रथवा दही की मलाई लेके -- 
ओम्‌ अदितिः समशनं बप॒त्वाप उन्दन्तु वचसा । 
चिकिंत्सतु प्रजार्पतिर्दर्घायुत्वाय चर्षसे ॥१॥ 


अथर्वे० कां० ६ | सू. ६८ । मं० २॥ 


कसे से sss 0 >> स्य ल्न 
वाला] यह 'सफाई से बाल मू डने बाला' नाई (क्षुरेण आगन्‌) 


छुरे के साथ यहां श्राया है। हे. (वायो) वायु के समान. जल लाने 
बाले (उष्णेन उदकेन) गरम जल के साध (एहि) तु श्रा । (सचे- 
तसः) बुद्धिमान्‌ (ग्रादित्याः रुद्राः वसवः ) आदित्ण संज्ञक गृहस्थ, 
रुद्रसंज्ञक गृहस्थ और वंसुसंज्ञक गृहस्थ स्त्री-पुरुष विद्वान्‌ {(उन्दन्तु) 
उसके सिर को गीला करें और इस (अचेतसः) ज्ञानी (राज्ञः 
सोमस्य) सुन्दर शान्त मुर्ति बालक के (वपत ) सिर के केशों को 
छरे से सूड दो। 


- १. (आदितिः) छुरे को तेजधार. (समशः) केशों को (वपतु) 
काटे । (वर्चसा) चमकाहट कें साथ (झापः) शुद्ध जल (उन्दन्तु) 
केशों को गीला करें । (प्रजापतिः) परमात्मा (दीर्घायुत्वाय) दोघं 
जीवन र (चक्षसे) उत्तम दशेतशाक्ति के लिये इसे (चिकित्सतु) 
रोगों से बचाये रक्खे । 


१. इत्र. गु. १।१७।६ ॥ तु. पार. गु. २।१।६ ७ शोभिल शू. 
२।:६।११ ॥ 
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ओं सवित्रा प्रहता देव्या आप उन्दन्तु ते तनू' दीर्घायु- 
त्वाय वर्चसे ॥ २॥ पार० २।१।९॥ 
. इन दो मन्त्रों को बोल के, बालक के शिर के बालों में तीन 
बार हाथ फेर के केशों को भिगोवे। तत्पश्चात्‌ कंगा लेके केशों को 
सुधार के इकट्ठा करे, अर्थात्‌ बिखरे न रहें । तत्पश्चात्‌ 
ओम्‌ ओप त्रायंख खधिते मैन॑छ हिछसीः ॥३॥ 
म. ब्रा. १।६।५॥ 
इस मन्त्र को बोल के तीन दर्भ लेके दाहिनी वाजू के केशों के 
समूह को हाथ से दबा के निन्न मन्त्र से छुरे की ओर देखे-- 
ओं विष्णोद९ष्ट्रोसि ॥४॥ मं० ब्रा० १।६।४॥। 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे-- 
. ओ शिवो नामासि खधितिस्ते पिता नर्मसे अस्तु मा 
मां हिश्सीः ॥५॥ यजुः ३।६३॥ 
तत्पश्चात्‌ निम्न दो मन्त्रों को बोल के, उस 
_कुशाओं को केशों के समीप ले जा के-- तत 


ओं स्वघिते मैनशहिश्सीः | मं. ब्रा. १।६।६॥ यजु० ४।१। 


२- हे बालक ! (सवित्रा) सुर्य द्वारा (प्रसुता) उत्पन्न ये (दै 
पः) दिव्य गुणयुक्त जल (दीर्घायुत्वाय) बोर झोर ऱ्या 
कान्ति तेज के लिये (ते तन्‌) तेरे शरीर को (उन्दन्तु) भिगोवे । 

` ` ३. (झोषधे) हे झोषधिरूप कुशाओं ! (एनं) इस बालक 
` की (ज्रायस्व) रक्षा करो । (स्वधिते) हे उस्तरे ! (मा एनं हिसो) 
` इसके सिर पर कहीं काट न लगा या पीड़ा न पहुंचा । 
4 ४. हे उस्तरे ! तु (विष्णोः) प्रवेश करने रे 
(दंष्ट्रोऽसि) नुकीला काटने का शस्त्र है भर्थात्‌ खब pe i न 
५ हे उस्तरे ! (शिवः नामा सि) कल्याणकारी 
नाम से प्रसिद्ध है। (ते पिता स्वघितिः) तेरा उत्पादक प | 
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ओं निवचैयाम्यायुपेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोर्षाय 
सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥१॥ यजुः ३।१३६॥ 


निम्न मन्त्र बोल के कुश सहित उन दक्षिण वाजू के केशों 
को काटे! 


ओं येनावपत्सविता क्षुरेण सोमंख राज्ञो वरुणख बिद्वान्‌ । 


तेन॑ ब्रह्माणो वपतेदमुस गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान्‌ ॥२॥ 
ग्रथर्व० कां० ६। सू० ६८। मं० ३॥। 


है भर्थात्‌ तु अच्छ लोहे का बना हे । (ते) तेरा |(नमः भ्रस्तु) इस 
सिर पर नमन--भुकना भ्रच्छा हो । (मा मा हिएसीः) सुरे हानि 
मत पहुंचा । नमः--भुकना । 

१. मैं (झायुषे) ग्रायु (अन्नाद्याय) ग्रस्त के [उचित] भोग 
(प्रजननाय) सन्तानोत्पादन .(रायस्पोषाय) घन प्राप्ति के लिये 
पुष्टि के निमित्त, (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम पुत्रों को प्राप्ति लिये, 
(सुवीर्याय) श्रच्छे बल के लिये इन बालों को (निवर्तयामि) शिर 
पर से हटाता हूं = मुण्डन करता हूं । 

२. (येन) जिस प्रकार के छुरे से विद्वान्‌) समझदार (सविता) 
बाल साफ करने वाला=नाई (सोमस्य वरुणस्य राज्ञः) सोम वरुण 
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१. केशछेदन की रीति ऐसी है कि दर्भ और केश दोनों युक्ति से पकड़ 
कर अर्थात्‌ दोनों ओर से पकड़ के वीच में से केशों को छुरे से । काटे यदि छुरे 
के बदले केंची से काटे तो भी ठीक है ॥ द. स. 

[केश काटने की रीति इस प्रकार समझनी चाहिये--क्रमशः दक्षिण, 
उत्तर, पीछे ौर झागे के केश काटने हैं । उनमें प्रत्येक झोर के केश चार- 
चार बार करके काटने हैं । प्रथम वार में 'येनावपत्‌’ मन्त्र से, दूसरी बार 
व्येन घाता? से, तीसरी बार थिन भूयरच' चौथी वार 'येनावपत्‌, येन घाता, . 
येन अूयर्च' के साथ थेन पूषा' मन्त्र से अर्थात्‌ चार मन्त्रों से] इस प्रकार 
एक दक्षिण ओर की विधि पूरी हुई । इसी प्रकार उत्तर झौर पीछे के बाल 
चार बार करके काटना चाहिए । प्रागे के बाल काटते समय चौथी वार में 
चौथा मन्त्र 'येन पूषा? के स्थान पर येन भूरिश्‍्च० २ होगा । यह प्रक्रिया ध्यान 
में रखने से कोई कठिनाई न होगी । यु० मी०] 
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भोर वे काटे हुए केश भौर दर्भ शमीवक्ष के पत्र सहित उन 
सब को लड़के का पिता या लड़के की मां एक शरावा में रवखे और 
केश छेदन करते समय जो केश उड़ा हो, उस को गोबर से उठा के 
शरावा में भ्रथवा उसके पास रक्खे। तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार 

ओं येन धाता बृहस्पतेरण्नेरिन्द्रस्य चायुपेञ्वपत्‌ । 

तेन त आयुषे वपामि सुर्लोक्याय स्तरस्तये ।।३।। ` 

इस मन्त्र से दूसरी बार केश का समूह काट के उसी प्रकार 
शरावा में रक्खे । तत्पश्चात्‌ -- | 

आं येन भूयश्च रात्र्यां ज्यो च पश्यति खय । 

तेन त आयुषे वपामि सुरु्लोक्याय स्वस्तये ।।४।। 


"इस मन्त्र से तीसरी बार उसी प्रकार केश समूह को काट के 
उपरि उक्त तीन मन्त्रों ग्र्थात्‌ “ग्रों येनावपत्‌ ०” “रो येन धाता” 
“गों येन भूयरच ० ” और-- | 


राजा रूप शिशु का (अवपत्‌) मुण्डन करता है, उसो विधि से हे 
(ब्रह्माणः) ज्ञानियों ! (ग्रस्य इदं) इसका सिर (वपत) मुण्डवाञ्ो - 
(भ्यं) यह बालक (गोमान्‌, अश्ववान्‌, प्रजावान्‌ भ्रस्तु) गो अव 
सन्तान से युक्त हो ।'' 

३. जिस प्रकार (धाता) घातु शक्ति ने (बृहस्पतेः भरने: इन्द्रस्य ) 
वायु श्रित और सूर्यं के (च) तथा अन्य पदार्थों के (आयुष) 
निरन्तर काम करते हुए चलने के लिये इनका (अवपत्‌ ) मांग साफ 
किया हे, वसे ही हे बालक ! मैं (सुइलोक्याय) तेरी सुकीति-पुण्य 
नाम यश (स्वस्तये) कल्याण और (श्रायुष) जीवन वद्धि के लिये 
(वपासि) तेरा सिर साफ करता हूं श्रर्थात्‌ तेरी बुद्धि को निर्मल 
करता हूं। ` 

. ४. (येन) जिस ईश्वर के नियम वा सामर्थ्य से (सथः च) जीवः 
बराबर (रात्र्याम्‌) रात्रि में स्थित चन्द्रमा ला माप लव 
(च) आर (सूर्य) दिन में स्थित सूर्थलोकादि को. (ज्योक्‌) निरन्तर 
ज्योतिको (पक्ष्यति) देखता है, (तेन) उस० शेष पुववत्‌ ॥। 


१. आरन, ग्र. ११७१२ ॥ 
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येन्‌ पूपा. ` बृहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चावपत्‌ । _ 
तेन्‌ ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्टाय वर्चसे ॥ 
सक | 200. मत्त्रत्रा. -१।६।७ ॥ 
इस एक, इन चार मन्त्रों को बोल के चौथी बार, इस प्रकार 
दक्षिण बाजू के केशों के समूहों को काटे अर्थात्‌ प्रथम दक्षिण बाजू 
के केश /कांटने की विधि इस प्रकार पूर्ण हुए पश्चात्‌, पूर्वोक्त विधि 
से बाई ओर के केश काटे ग्रर्थात्‌ 'येनावपत्‌;०' से प्रथम बार, येन 
धाता०' से दूसरी बार, 'येन भूयश्च०' से तीसरी बार उसी प्रकार 
केश समूह को काट के उपरि उक्त इन तीन मन्त्रों और 'येन पूषा०' 
इसे मिला इन चार मन्त्रों से चौथी बार काटे । हे पड 
ऐसे हीं पीछे के केश चार बार करके काटे । पइ्चात्‌ आगे के 
केश काटतें समय, तीन बार 'येनावपत०', “येन घाता'० तथा येन 
भूयवचे ०! से काटे; परन्तु चौथी बार काटने में “येन पूषा०” इस 
मन्त्र के'बदले-- ग्य के, < कह 
_ ओं येन भूरिश्चरा दिवं ज्योक्‌ च पश्चाद्धि सरयस्‌। | 
... . तेन ते वपामि र्मणा जीवातवे जीबनाय सुश्लोक्याय 
स्वस्तये ॥ ६ ॥. पार० गु० २।१।१६।। 
यह मन्त्र बोल चौथी बार छेदन करे । तत्पर्चात्‌- 
ओं च्यायुषं जमदेभेः कश्यपस्य च्यायुषम्‌ । 
यद्देवेषु च्यायुषं तन्नो अस्तु च्यायुषम्‌ । ७॥ 
कत यजुः ३।६२॥ 


५. “जिस प्रकार (पुषा) पोषक शक्ति ने०"“'उसी प्रकार हे 


बालक ! (त्रह्मणा) ज्ञानपूर्वक में तेरी झाजीविका, जीवन झौर 
दीर्घायु के लिये०""` ॥ | धं व 

` _ &. जिस ईइवर के नियम वा सामथ्य से (सूरिः चरा) बहुत 
धूमने वाला. जीव ( दिन) द्यलोक में (च) झोर (पश्चात्‌ हि) 
उसके पीछे (सूर्य) सूर्यादि लोकों में (ज्योक्‌) प्रलय पर्यन्त घूमता 


रहता है.। उसी ...(ब्रह्मणा) ज्ञान सामर्थ्यं से में, हे बालक ] तेरी 
र ० ८ 2. 


|. 
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इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के केश एक बार कंची 
से काट के इसी (ओं त्र्यायुषं०) मन्त्र को बोलते जाना और ओँधे 
हाथ के पृष्ठ से बालक के शिर पर हाथ फेर के सन्तान की मंगल 
कामना करे । मन्त्र पुरा हुए पश्चात्‌ छुरा नाई के हाथ में देके | 


ओं यत्‌ चरेण मच॑यता सुपेशसा वप्ता बपसि केशान्‌ । 
शुन्धि शिरो माऽस्यायुः प्रमोषीः ८॥। आव. गृ. ११७॥१५॥ 


इस मन्त्र को पिता बोल के नापित से पथरी पर छरे की धार 

तेज कराके, नापित से कहे कि इस शीतोष्ण जल से बालक का शिर 

अच्छे प्रकार कोमल हाथ से भिजो, सावधानी और कोमल हाथ से 

क्षौर कर, कहीं छुरा न लगने पावे । इतना कह के कुण्ड से उत्तर 

दिशा में नापित को ले जा, उसके सम्मुख बालक को पूर्वाभिमुख बैठा 

के केश मुण्डन शुरु करावे । जितने केश रखने हों,' उतने ही केश 

रखे ।- परन्तु पांचों ओर थोड़ा थोड़ा केश रखावे,२ अथवा किसी 

` एक ओर रक्खे । अथवा एक बार [सब केश कटवा देवे; पझ्चातः 

दूसरी बार के केश उपयु क्त प्रकार से रखने अच्छे होते हैं (बालक 
सन्तान के शिखा अ्रवश्य रखावे । 


जव क्षौर हो चुके, तब कुण्ड के पास पड़ा वा धरा 
योग्य पदार्थं वा शरावा आदि कि जिन में प्रथम अन्न भरा झा कक 
को देवे. और मुण्डन. किये हुए सब केश दर्भ शमीपत्र झर. गोबर 
नाई को देवे । यथायोग्य उसको घन वा वस्त्र भी देवे अर नाई केश 
दर्भ शमीपत्र और गोबर को जङ्गल में ले जा, गढ़ा खोद के उस में. | 
सब डाल ऊपर से मिट्टी से दाब देवे, भ्रथवा गोशाला, नदी व तालाब. 
के किनारे पर उसी प्रकार केशादि को गाड़ देवे, ऐसा नापित से 
ह किसी को साथ भेज देवे, वह उस से उक्त प्रकार 


क न्स... 
८. हे नापित ! (वप्ता) केशों का काटने वाला मेयता 

सुपेशसा कुरेण) तु जिस तेज चलने वाले, चमकती घर उस्तरे 

से (केशान्‌ वपसि) केशों को.कारता है, उसी से (शिरः) इस बालक 
के शिर को (शुन्धि) साफ कर । (झस्य) इस बालक की (प्रायु:) 

` ग्रायु को (सा, प्रमोषीः) सत काट, क्षीण न होने दे ॥ A 


202 22. "जन पा रारा ५, बजा श प्रा गा ग्र. २४१७ ॥ 
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क्षौर हुए पश्चात्‌ मक्खन ग्रथवा दही की मलाई हाथ में लगा, 
बालक के शिर पर लगा के स्नान करा, उत्तम वस्त्र पहिना के बालक 
को पिता अपने पास ले शुभासन पर पूर्वाभिमुख बेठ के पृष्ठ १२२ 
लिखे में सामवेद का महावामदेव्यगान करके बालक की माता स्त्रियों 
ग्रौर बालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें 
झौर जाते समय सब लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्‍वर का 
ध्यान करके न 


ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्धमान: ॥ 
ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्धमाना ॥ 


हे वत्स ! तू सौ वषं तक फलता-फूलता/फलती फूलती रह ॥ 

इस मन्त्र को बोल बालक को आशीर्वाद दे के अपने अपने घर 
को पघारें और बालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक को 
प्रसन्न रक्खें । 


इति चूडाकम्मंसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
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` ` अथ कर्णेध-संस्कार-विधिः ` 


` बालक के कर्ण तथा बालिका के कणं वा नासिका के वेध का 
समय जन्म से तीसरे वा पांचवें वषं का उचित है । 


जो दिन कर्ण वा नासिका के वेध का ठहराया हो, उसी दिन 
सन्तान को प्रातःकाल शुद्ध जल. से स्नान और वस्त्रालंकार धारण 
करा के उस की माता यज्ञशाला में लावे । यज्ञवेदी पर वह सन्तान 
के पिता के दक्षिणबाजूबठी  ' ” 
` [प्रथम विधि-ऋत्विग्वरण, यज्ञप्रोरम्भ | _. ' 
पश्चात्‌ पृ. २८-१०६ लिखे प्रमाणे ऋत्विग्वरण से लेकर भ्राघा- 
रावाज्यभागाहुति की चार ग्राहुति पयन्त सामान्य यज्ञविधि करके, 


[हितीय विधि-प्रधान होम]! 
निम्न चार मन्त्रों से घृत और शाकल्य की विशेष ग्राहुति देवें-- 
. ओं गावऽउपांबताबृतं मही यज्ञस्य रप्सुर्दा | 


र 
उभा कर्णी हिरण्यया खाहा ॥१॥ यज. ३३।१९ ॥ 


१. (गावः) हे जीवन को गतिशील बनाने वाली वाणियों ! 
(उप अवत) हमारी भ्रच्छी प्रकार रक्षा करो (रप्सुदा उ 
पदार्थों को रूप देने वाले भुमि और काज (यज्ञस्य वतम्‌) मेरे 
जीवन यज्ञ के रक्षा साधनों की रक्षा करें। श्रोर (यावः) हे ज्ञान 
किरणों ! तुम (हिरण्यया उभा कर्णा) सुवणं के भूषण से युक्त 
दोनों कानों तथा (यज्ञस्य अवतम्‌) संगत यज्ञ के रक्षणीय वेदि प्रादि 
की (उप अवतम्‌) समीप से रक्षा करो । 


झथवा-जेसे (गात्रः) वाणी, सूर्यं किरणें भ्रथवा गौ प्रादि 


और (रप्सुदा मही) सृष्टि के पदार्थों को रंग रूप देने वाले भूमि 


_ (१. इस प्रकरण में ६ सत्व हमने बढ़ाये है 07 इस प्रकरण में ६ मन्त्र हमने बढ़ाये हैं । 
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ओं नैनं रक्षांसि न पिंशाचाः संहन्ते देवानामोजः 
प्रथमजे झेतत्‌ । यो बिर्भत्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवें कृणुते 
दीषमायुः स्वाहा ॥२॥ अथवं १३५॥२॥ 

आं योऽस्य दक्षिणः कर्णोऽयं सोऽग्िर्योऽस्य सव्यः 
कर्णोऽयं स पत्रमानः खाहा ॥३॥ अथव १४।८।३॥ 
ओं सुभ्रतौ कर्ण भद्रशरुतौ कणी भदरं शोक भ्रूयासं खाद्य ॥४॥ 


- अथव १६।२।४॥ 


रौर श्राकाश . (यज्ञस्य श्रवतम्‌) सब व्यवहारों की सिद्ध करने वाली 


सांधन सामग्री की (उप वतम्‌) अन्दर बाहर से रक्षा करते हैं 
धर्थात्‌ वस्तु मात्र की रक्षा करते हैं, वैसे ही हितकारी हृदय को 
गच्छे लगने वाले. सुवर्ण ज्ञान अथवा सुवणं कुण्डलो से युक्त दोनों 


कान ज्ञान को प्राप्त करके मेरे जीवन-यज्ञ की रक्षा सामग्री की 


सुरक्षा करें । 


२. (न रक्षांसि) न तो अन्दर अन्दर खा जाने वाले रोग 
कीटाणु (न पिशाचाः) न मांस खाने वाले रोग कृमि (एनं सहन्ते) 
इसकी शक्ति का भार सह सकते हैं अर्थात्‌ इसके शरीर में ठहर नही 
सकते । (हि) क्योंकि (एतत्‌ देवानां प्रथमजं श्रोजः) यह सुवण 
दिव्य भौतिक शक्तियों से प्रथम उत्पन्न हुआ सामर्थ्यं है। (यो 
दाक्षायणं हिरण्यं बिभत्ति) जो बल वधंक सुवर्ण का धारण करता 
है, (सः) वह (जीवेषु) सब जीवों में (दीघेमायुः कृणुते ) ) . अपनी 
आयु दोघं करता है । 

३. ` (ञस्य) इस [दात्य श्रर्थात्‌ संस्कायं विशु का] (यः 
धन ) बडे कान है (सः झयं झग्निः) बह यह पृथिवी- 
स्थानीय भौतिक अग्नि है और (यः ग्रस्य सव्यः कणः ) जो इसका 
बाँया कान है (सः ग्रयं पवसातः) वह यह “पवसान' [सुर्य | अग्नि है । 


४. (सु-थुतौ कणौ) मेरे दोनों कान उत्तम ज्ञान को बांत 
सुनने वाले हों; (भद्र-अुतो कणो) ग्रौर कल्याणी वाक्‌ या भद्र 


अर्यात्‌. अस्युदयनिःश्षेयस की बात . सुनने वाले हों । इस प्रकार में 
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[तृतीय विधि-पूर्णाहुतिः` 'महावामदेव्य गान] 


तत्पश्चात्‌ पृ० १०७-१२२ लिखे प्रमाणे प्रज्वलित समिधाओं 
पर व्याहुति की चार आहुति से लेकर'““पूर्णाहुति तीन पर्यन्त सब 
विधि करके सामवेदोक्त महावामदेव्यगान अवदय करें । 


[चतुर्थ विधि-कर्णवेध व नासिकावेध] 
इस प्रकार उपयु क्त विधि करके, संस्कार्य सन्तान के आगे कुछ 
खाने का मिष्ट रुचिकर पदार्थ वा खिलौना घर के, निम्न मन्त्र 


को पढ़ सन्तान का पिता कणंवेध या नासिकावेध करने वाले 
वैद्यक विद्या जानने वाले सद्देद्य या विद्वान्‌ शिल्पी सुवर्णकार से 
कर्ण वा नासिका वेध करावें कि जो नाड़ी आदि को बचा के वेध 
कर सके । 


ओं लो हितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि । 
अकर्तामश्विना लम तदस्तु प्रजया बहु ॥४॥ 
अथव ६।१४१।२॥। 
पुनः पुरोहित कर्णवेघ-कर्त्ता से निम्न मन्त्र बुलावे, 
यदाबधन्दाक्षायणा हिरण्यं शतनीकाय सुमनस्यमानाः । 
तें बच्नाम्यायुषे वर्चेसे बलाय दीर्घायुत्वार्य शतशारदाय ॥६ 
झथव १।३५।१॥। 
सदा (भद्र इलोक भूयासम्‌) भद्र वार्ता ही सुनता रह । इसी 
यह शिशु भी हमेशा दोनों कानों से भद्र की बात ही सुने । ह 
५. हे सद्दैद्य व विद्वान्‌ शिल्पिन्‌ ! (लोहेन स्वधितिना गी 
या धातु की शलाका से (कर्णयोः मिथुनं) दोनों कानों हे js 
छिद्र कर । (ग्रर्विनो) इसके माता पिता (लक्ष्म अकर्तास्‌)' इन्हे 
उत्तम लक्षणों बाला बनावें । (तत्‌) वह (भ्रजया) प्रजनन शक्ति के 
सांथ (बहु थस्तु) बहुत लाभकारी हो । 
. ३. (सुमनस्यमानाः) शुभकामना पूरित भनों क्षायणा: 
उत्तम बल प्राप्त करने कराने में प्रयत्नशील हाला 
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और निम्न मन्त्र को पढ़ कर दक्षिण कान वा दक्षिण नासिका 
का वेध करें 


भद्रं कर्णेमि; शृणुयाम देवा भद्रं पशयेमाक्षभियेजत्राः । 
स्थिरज्ञसतुष्टुवासंस्तुनभि्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥७॥ 


निम्न मन्त्र को पढ़ के दूसरे वाम कर्ण वा वाम नासिका का 
वेध करे-- १ 


वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण प्रिय सखायं परिषखजाना । 
योषेब शिङ्क्ते बित॒ताथि धन्वन्ज्या इय संभने पारयन्ती ॥८॥ 


तत्पश्चात्‌ वही वैद्य उन छिद्रों में शलाका रक्खे कि जिस से 
छिद्र पूरा न जावे भ्रौर ऐसी भ्रोषधी उस पर लगावे जिस से कान 
वा नासिका पके नहीं श्रौर शीघ्र अच्छे हो जावें ।। 


८०२ nC Si SN EN न डया 
ने (यत्‌) जिस प्रकार कि (शतनीकाय) शत वर्ष तक बल रखने 


याले अथवा सैकड़ों प्रकार के बल सामर्थ्यं से युक्त पुरुष के लिये 
(हिरण्यं आबध्नन्‌) 'हितरमणीय व हृदयरमणीयं' सुवणे बांघते 
रहे हैं, (तत्‌) उस प्रकार से वेसे ही सुवणं को में हे वत्स ! (आयुष) 
जीवनवृद्धि के लिये (वच॑से बलाय) तेजो बलवृद्धि के लिये (शतशा- 
रदाय दीर्घायुत्वाय) सौ बरस की लम्बी उमर के लिये (ते बध्नासि) 
तुरे धारण कराता हूं । सुवणं का कर्णभूषण वा नासालकार पहि- 
नाता हूं । १ 

७. दिव्य बनने की अभिलाषा वाले (यजत्राः) सभ्य पुरुष हम, 
कानों से झच्छी बातें सुनें, श्रांखों से भ्रच्छा देखें; दृढ़ अंगों वाले 
शरीर सहित हमारे लिये जितनी श्रायु नियत है, उसका पुरा उप- 
भोग करें । 

८. (प्रियं सखायं) पने प्रिय पति को) (परिषस्वजाना) आलि- 
गन करती हुई (योषा इव) स्त्री [के पति के कान में कुछ कहने ] 
की तरह ही (इयं ज्या) यह धनुष की डोरी भी (वक्ष्यन्ती इव इत्‌) 
मानों कुछ कहती हुई धनुर्धारी वीर के (कर्ण: श्रगनीगन्ती) कान 
को बार बार प्राप्त होती है । यह डोरी (श्रधिधन्वन्‌ वितताः) 


धनुष में खिची हुई (समने) संग्रास में (पारयन्ती) विजय दिलाने 


वाली है; स्त्री की तरह ही कुछ अव्यक्त शब्द करती है । 
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पश्चात्‌ यज्ञ में आये ` संब लोग परमात्मा की प्रार्थना करके 
निम्न वाक्य से बालक-बालिका को आशीर्वाद देवें-- 


- हे बालक ! त्यै जीव शरदः शतं वद्ध मानः, वर्चरवी 
तेजस्वी श्रीमान्‌ नीरोगो भूयाः ॥ 


हे वालिके! त्वं जीव शरदः शतं वद्ध माना, वर्चस्विनी 
तेजस्विनी श्रीमती नीरोगा भूयाः। 


तत्पश्चात्‌ कार्यार्थं आये हुए सज्जनों को, स्त्रियों को सन्तान की 
माता भर पुरुषों को उसका पिता यथायोग्य सत्कार कर के, प्रसन्न- 
तापूवक विदा करें । | 


इति कणंवेधसंस्कारविंधि: समाप्तः ॥ 


है पि 
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अथ उपनयन -संस्कार-विधिः 


यज्ञोपवीत धारण करने की आयु 


मनुस्मृति [२।३६] का वचन है कि जिस [माता पिता] को 
[अपने सन्तान] शीघ्र विद्या बल और व्यववहार [कुशल] करने 
की इच्छा हो और [उनके] वालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों, तो 
जिस दिन जन्म हुआ हो, उससे अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो, 
उससे ब्राह्मण के लड़के का पांचवें वर्ष में, क्षत्रिय के लड़के का जन्म 
चा गर्भ से छठे वर्ष में, और वैशय के लड़के का जन्म वा गभं से. 
गाठवें वर्ष में यज्ञोषवीत करे (सं. वि. १११:११२) । 
` परन्तु यह बात तब सम्भव है कि जब सन्तान की माता भ्रौर 
पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्यं के पश्चात्‌ हुआ होवे । उन्हीं के ऐसे 
उत्तम बालक श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ़ने वाले होते हैं। 
[अथवा] जब बालक का शरीर झौर बुद्धि ऐसी हो कि अब यह 
पढ़ने के योग्य हुआ, तभी यज्ञोपवीत करा देवें । ; 
अथवा जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो 
उस से झाठवें वषं में अपने सन्तान का यज्ञोपवीत करें ।॥* तथा 
ब्राह्मण के सोलह, क्षत्रिय के बाईस और वेश्य के बालक का चौबीस 


से पुर्वे पुव यज्ञोपवीत [ग्रवश्य होना] चाहिए। यदि पूर्वोक्त काल . 


में इन का यज्ञोपवीत न हो, तो वे पतित माने जावें*॥। (सं० 
वि० १०९) | 3 


१. उप नाम समीप, नयन अर्थात्‌ प्राप्त करना या होता । भ्राचाय के 


अथवा चक्षु इन्द्रिय के साथ दूसरा ज्ञाननेत्र देना । हु 
२. अर्थात्‌ ब्राह्मण गुण-कमं-स्वभाव ग्रहण करने में समर्थ का पांचवें, 

क्षत्रिय गुण-कर्म-स्वभाव ग्रहण करने में समथ का छठे झौर वेश्य गुण-कम- 

स्वभाव ग्रहण करने में समर्थ का झाठवें वर्ष में । ; 
३. यह मंत हमारा है। वत्तमान काल में यह उचित दीखता है । पर 

यञ्चोपवीत सब अपनी सन्ताचों का कराव । “2 
४. अर्थात्‌ आयंसभासद्‌ बनाने के झनधिकारी समरे जावें । 
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यज्ञोपरीत का समय 


ब्राह्मण [वर्ण योग्य] का वसन्त, क्षत्रिय [वर्ण योग्य] का 
ग्रीष्म और बैदय [वर्ण योग्य] का शरद्‌ ऋतु में यज्ञोपवीत करें 
ग्रथवा सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है । और इसका प्रात:काल 
ही समय है । 
यज्ञोपवीत का ब्रत' 
` जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो, उससे तीन दिन 
अथवा एक दिन पूर्व, तीन वा एक ब्रत बालक को कराना चाहिये । 
उन व्रतों में ब्राह्मण क्का लड़का एक बार वा अनेक बार दुग्धपान, 
क्षत्रिय का लड़का यवागू अर्थात्‌ यव को मोटा दल के गुड़ के साथ 
मिला, दलिया बना कर पीवे और (आमिक्षा३) ग्रर्थात्‌ जिसको 
श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैं, उस को वैश्य का लड़का पी के व्रत 
करे । अर्थात्‌ जब जब लड़कों को भूख लगे, तब तब तीनों वर्णों के 
लड़के इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करें, अन्य पदार्थ कुछ न खावें 
पीबें (सं० वि० ११३) । 
ग्रथवा सब दुग्घ-फलाहार करें। 
विधि- जिस दिनः उपनयन करना हो, उसके पूर्व दिन में सब 
सामग्री इकट्ठी कर याथातथ्य शोधन आदि कर लेवे। और उस 
दिन कुण्ड के समीप सब सामग्री घर, प्रातःकाल [शिखा छोड़ ] 
बालक का क्षौर का शुद्ध जल से स्नान करा के उत्तम वस्त्र 
पहिना, यज्ञमण्डप में पिता वा आचाय बालक को रि 
छ मष्ठान्नादि का 
भोजन कराके, वेदी के पश्चिम भाग में सुन्दर प्रासन पर पूर्वाभिमुख 


> १. तुलना करो --पयो ब्राह्मणस्य व्रत, यवागू राजन्यस्य, आमिक्षा 
वेश्यस्य तै. ग्रा. २८ ॥ यह सोमयाग में विहित है (यु. मी.) । 


२. पतले पके हुए चावल को यवागू कहते हैं, ऐसा कर्काचार्य का कहता 


है (यु. मी.) । 


. ३. तप्ते पयसि दध्यानयति साऽऽमीक्षा (ब्राह्मण वचन)।। उबलते दुघ में 


दही डालने पर जो घना भाग इकट्ठा हो जाता है, वह भरामिक्षा कहाती है 
3 


कहे शौतपदार्थवेदी कहते हैं (यु. मी.) । 
४. बालिका हो. तो क्षौर न करावें। 


र 2 क 
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बैठावे, ग्रौर वालक का पिता और ऋत्विज्‌ लोग भी ऋत्विग्वरण 
पृ० २८ लिखे प्रमाणे, होने के पश्चात्‌ यथा विधि अपने अपने 
आसन पर बैठे उत्तर यथावत्‌ आचमनादि क्रिया करें (सं० 
वि० ११४) ।. 


Oe ~ क । € 
. [प्रथम विथि-ऋत्विग्वरण, आचमन-अ गस्पशं | 
[द्वितीय च्रिधि-त्रती का वस्त्रधारण | 
पश्चात्‌ कार्यकर्त्ता, बालक के मुख से ये वचन बुलवावे- 


त्रह्मचर्यमागाम्‌, ब्रह्मचाय॑सानि ॥१॥' 

पड्चात्‌ प्राचाय* निम्न मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर 
. वस्त्र और उपवस्त्र पहिनावे । 

आं येनेन्द्राय बृहस्पतिवासः पर्यदधादमृतम्‌ । 

तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय बचेसे।२।। ' 


१. मैं ब्रह्मचयं-्रत अर्थात्‌ तपोयुक्त विद्याध्ययन के विषय को 
प्राप्त होऊ, ब्रह्मचारी बन्‌ । 

' २. हे बालक ! (येन) जिस प्रयोजन के लिये जिस विधि से 
(बहस्पतिः) ज्ञानी गुरु आ्राचार्य ने (इन्द्राय) पने, योग्य शक्ति- 
झाली शिष्य को (ममृतं वासः) स्वास्थ्यकारी जीवन रक्षक वस्त्र को 
धारण कराया था, (तेन) उसी विधि से में भी (त्वा) तुझको यह 


वस्त्र (झायुषे) स्वास्थ्य, (दीर्घायुत्वाय) दीर्घायुष्य, (बलाय) बल 


(बसे) तेज के लिये (परिदघामि) पहिनाता हूं । 


nn सशी 


१. पार. ग्र. २।२।६॥ 

*झाचाये उसको कहते हैं कि जो साङ्गोपाङ्ग वेदों के शब्द अर्थ 
सम्बन्ध और क्रिया का जाननेहारा छल-कपट रहित, अतिप्रेम से सब को 
विद्या का दाता, परोपकारी, तन-मन और घन से सब को सुख बढ़ाने में 


` तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे झौर सत्योपदेष्टा सब का हितैषी 


घर्मात्मा जितेन्द्रिय होवे ॥। द. स. ।। 
२. पार. ग्र. २।२।७॥ 


र्क नळ 
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` ` [तृतीय विधि-यज्ञोपवीत धारण ] 


.- पश्चात्‌ बालक आचायय के सम्मुख बैठे, रौर यज्ञोपवीत हाथ. 
में लेके निम्न मन्त्रों को बोले, 


ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रथ प्रतिमुञ्च शुभ्र' यज्ञोपवीतं बलमम्तु तेजः ॥१ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ।' 
आयुषेः दीर्घायुत्वाय बलाय धर्चसे ।।२॥१ 


१. हे वत्स ! (यज्ञोपवीतं) यह ब्रह्मचयं ब्रताम्यासपुर्वक वेदा- 
घ्ययन तथा वेदोक्त कर्म में अधिकार देने का ब्रह्मसुत्र' (परमं) 
[तमसः परो य त्मा, भीयते ज्ञायते येन] परमात्मा के ज्ञान ग्रहण 
का बोधक अथवा परम (पवित्र) पवित्र श्रर्थात्‌ ज्ञान द्वारा अन्त: 
करण को शुद्ध करने वाला है। (यत) जो कि (पुरस्तात्‌) पुर्व काल 
अर्थात्‌ आदि काल से (प्रजापतेः सहज) प्राण [विद्या व कर्म] से 
उत्पन्न हुआ हे अर्थात्‌ प्राणघारण के साथ ही उनके रक्षण के निमित्त 
रूप में स्वभावतः विहित है, उस (आ्राथुष्यं) जीवन के लिये हित- 
बोध का (अग्रच ) मुख्य या आगे को प्ररणा देने वाले इस “यज्ञो- 

। पवीत को (प्रतिमुञ्च) धारण कर अर्थात्‌ इससे ग्पने जीवन को 
र 0 2 ह त द यज्ञोपवीतं) . शोभन यज्ञो रीत 
$ त्‌ तुझे ब र 
ता च्या य होवे श्र्थात्‌ तुझे बल और तेज का 
. २. हे.वत्स ! (यज्ञोपवीतं ग्रसि) ` ह मानो ॥ र 
वेदाध्ययन रूप यज्ञ के लिये मेरे द्वारा र है। po 


(कवा कम च व व न >> नमक पार. गृ. २।२।११ में क्वाचित्क पाठ । दीर मे ज राय: 

' स्तरीय मन्त्र माना है (यु. मी.) । काकारों ने इसे शाखा- 

. रै. विनिबोग की दृष्टि से ग्रायुषे - 
हेत हाये है: |. 

टूर यज्ञोपवीत? “'तेज:” मन्त्र बोल प्राचायं निम्न ल्न गरो दत्त उ 

स्नायु वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतश्चारद्राय | Me वघ्ना- 

बोलकर यज्ञोपवीत घारण करावे म्रौर वालक «कं त्म वडर नम ) 

८ 4 Ni हू अभानुष्न ॥ दात- 


"सेये चार पुद सङ्गत बैठते ह । 
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आचार्य बालक के बायें स्कन्धे के ऊपर कण्ठ के पास से शिर 
बीच में निकाल, दाहिने हाथ के नीचें वगल में निकाल कटि तक 
यज्ञोपवीत धारण करावे (सं. वि. ११५) । 

[ चतुर्थ विधि-यज्ञारम्म] | 

तत्पश्चात्‌ श्राचार्य बालक को अपने दहिने हाथ की ओर साथ 
बैठो के पृ. ३२-९६ लिखे प्रमाणे ईइवर की स्तुंति-प्राथंनोपासना, 
स्वस्तिवाचन ग्रौर शान्तिकरण का पाठ करके अग्न्याधान, समिदा- 
घान करे । 


[पंचम विधि-जल प्रसेचन ] 

तत्पश्चात्‌ निम्न चार मन्त्रं से पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों 
योर जल छिड़कावे (सं. वि. ११५) -- . 

ओम्‌ भ्रदितेऽनुमन्यस्र ॥ 

ओम्‌ अनुमते$्युमन्यस्व ॥ 

ग्रां सरस्वत्यचुमन्यस्व ॥ 

गोभिल गृ० प्र १। खं० ३। सू० १-३ ॥ 

ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्षर्पति भगाय । ` 
दिव्यो गन्थवेः केतपूः केतल्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचे नः खदतु ॥ 


mS भ क छ 7 
स्य) इस यज्ञ कार्य के लिये (यज्ञोपवीतेन उपनेह्यामि) ब्रह्म सूत्र से 


प्पने समीप बांधता हूं; उत्तम जीवन, दीर्घायुष्य, बल झौर तेज 
ग शिवे र्‍वोतमु-_यज्ञाय = यज्ञकमंे--ब्रताभ्यासपुवंक विद्या- 
ग्रहणाय वेदोक्तकर्माधिकारायेति वा यद्‌ उपवीतं =उपरि वीतं = 
उपरि हितं सुत्रम्‌ ॥ 

प्रजापति प्राणः । प्राक्तन कर्मों के फल-भोग व झम्युदयति:-- 
श्रेयस प्राप्ति के लिये स्वतन्त्रता से कमं करने के निमित्त ही जीव 
मानव देह में 'प्राण घारण करता है। ज्ञान से प्राणों की रक्षा व 
जीवत व्यवहार सुचारु रूप से चलता है । इससे यह [ज्ञान का] सुत्र, 
प्राण के साथ रहने वाला निर्दिष्ट किया गया है। 


झारदायायुष्मान्‌ जरदष्टियंथासमू, (यजुः ३४।५२) यह . मन्त्र बोलकर अ 


धारण करे । 9 FE 
“ वेदोंके आघार पर्‌ यह कल्पना हमने कीहै। 
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[षष्ठ विधि-सोलह धृत की आहुतियां ] 
पइ्चात्‌ 2 प्रदीप्त हुई समिधा को लक्ष में घर, सोलह 
घृत की आहुति देवें (सं. वि. ११५) । | 
ओम्‌ अग्नये खाहा ॥ इदमग्रये-इदं न मम ॥१॥ 
ओं सोमाय खाहा ॥ इदं सोमाय-इदं न मम ॥२॥ 
गो० गृ० प्र १। ख० ८। सू० २४ ॥। 
ओं प्रजापतये खाद्य ॥ इद प्रजापतये--इदं न मम ॥ शा 
ओम्‌ इन्द्राय खाद्य ॥ इदमिन््राय-इदं न मम ॥४॥ 
औं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
ह स्वाहा ॥ इद्‌ बायवे- इदं न मम ।२॥ 
स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इ मादित्याय- इदर 
मम ॥३॥ ँ यु नाळ 
ओं भूर्मुवः स्वरग्निवास्या दित्येभ्य: स्वाहा ॥ 
इदमस्तिवायादित्येस्य:- इद न मम ॥४॥ 
क तवंनो अभे वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळो$व यासिसीष्ठा; । 
याजष्ठी बहितमः शोुचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत 
खाद ॥ इद्मगीबरुणास्याम्‌- इद्न्न मम ॥१॥ क 
ओंस त्व नों अम्नेञ्वमो भवोती नेदिष्ठी अस्था उषसो च्युशे। 
अर्व यक्ष्व नो वसग रराणो बीहि सूद सुदृबों न एधि खाइ 
इदमग्नीबरुणाम्याम्‌-इदन्न मम ॥२॥ ड 
] | ऋ० मं० ४ । सु० १।मं०४, ५ ॥ 
Se मॅ 2८. अधी हर्वमद्या च॑ सुळ्य । 
व्‌ के खार्दा । इदं 
के च वरुणाय--इदन्न मम ॥३॥ 
र ° १। सू० २१। मं० १९॥ 
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ओं तर्कमा यामि ब्रह्मणा वन्दंमानस्तदा शाते यज॑मानो 
हुिभिंः । अहेळमानो वरुणेह बोध्युरशंस मा न आयुः प्र मोपीः 
खार्हा ॥ इदं वरुणाय इदन्न मम ॥४॥ 
ऋ० म० १। सू० २४।म० ११॥ 
ओं ये ते शतं बरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । 
तेभिर्नो अद्य सबितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः खाहा ॥ 
इद्‌ वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः 
— इदन्न मम ॥५॥ 


ओम्‌ अयाश्रान्नेऽसनमिशरितपा्च सत्यमिच्यमयासि । 
अया नो यज्ञ वहासयया नो धेहि भेषज स्वाहा॥ इदमग्नये 
अयसे-इदन्न मम ॥६॥ कात्या० २५-१॥११ ॥। 
ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पार्शमस्मदवांधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अर्था बयमांदित्य व्र॒ते तवानागसो अदितये स्याम खादा ॥ इदं 


बरुणायाऽऽदित्यायादितये च--इदन्न मम ॥७॥ 
ऋ० मं० १। सू ३४। मं० १५ 


ओं भर्वत नः सननसों सचेतसावरेपसौ । मा यज्षशहिश- 
सिष्ट मा य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवो भवंतमद्य नः स्वाह । इदं 
जातवेदोम्याम्‌-इदन्न मम ॥८। ` यजु० अ० ५। मं० ३। 
[सप्तम विधि-विशेष शाकल्य से ग्रधान होम | 
तत्पदचात बालक के हाथ में प्रधान होम जो विशेष शाकल्य" 


बताया हो, उसमें घृत सिंचित .करु उसकी आहुतियाँ निस्त चार 


मन्त्रों से दिलावें (सं. वि. ११५) । 


SY EO se em मकर कक 


पना Nets ie ण. 
१. हमारे मत में स्थालीपाक विधि से सिद्ध किया, मीठा भात मोहन- 


भोग या मोदक झादि । 
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' ओ भव स्वः । अगन आयूँषि पवस॒ आ सुधोजेमिषं च नः। 
आरे बांघख दुच्छुनां साहा ॥ इदमगनये पवमानाय-इदन्न मम ॥ १॥ 
ओं भूव? स्वः । अग्निक्रेषि; पव॑मानः पाञ्चजन्यः पुरोहिंतः। 
तमीमहे महाग॒य॑ स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥२॥ 
ओं भूर्थैवः स्वः । अरने पव॑स्व स्वपां स्मे वचैः सुवीथैम्‌ । 
दर्धद्रयि मयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम॥ ३॥ 
ऋ० म० ९। सू० ६६। मं० १९-२१ 
ओं भूर्भुव स्वः । प्रजापतेः न त्वदेतान्यन्यो बिश्व जातानि 
परि ता बभूब । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु ब॒यं स्याँम पत॑यो 
रयीणां खाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदन मम का... 


ऋ० मं० १०। सू० १२१ । मं० १० ॥ 


तत्पश्चात्‌ निम्न ग्यारह मन्त्रो से ग्यारह भ्राज्याहुरि 
हाथ से दिलावें (सं. विः ११६; ११७) । रह भ्राज्याहुति वालक के 


ओम्‌ अग्ने ब्रतपते वतं चरिष्यामि तते प्रन्नवी मि तच्छ- 


केयम्‌। तेनध्यासमिदमहमन्नृतात्सत्यंगुपैमि स्वाहा ॥ इद्‌मग्नये- ˆ 


इद्न मम ॥ १॥। 


१. हे (झरने व्रतपते ! ) अग्ति के समान तेजस्वी ज्ञान स्वरूप 
सब सत्य तप ग्रादि ब्रतों के स्वामी परमात्मन्‌ ! (व्रत चरिव्यामि) 
में जो यह व्रत लेने लगा हूं, (तत्ते प्रश्नवीमि) तुझे बताता ह । 
(तच्छकेयम्‌) में उसे पालन करने में समर्थ होऊं। (तेन त्रद्ध्यासस्‌) 
उस व्रत से. समृद्धि सम्पत्ति युक्त, उन्नत होऊ । (इदं ह) में 
(प्रनृतात्‌) असत्य [मार्ग] को छोड़ सत्य को ग्रहण करता. ह 
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ओं वायो ब्रतपते० * स्वाहा ॥ इदं वायवे, इदन्न मम ॥२॥ 
` झो खयं ब्रतपते० स्वाहा॥ इदं सूर्याय, इदन्न मम ॥३॥ 
र चन्द्र ब्रतपते० स्वाहा ॥ इद चन्द्राय, इदन्न मम ॥४॥ 


मम ॥५।। 

आं थूरग्नय स्वाहा । इदमग्नय--इदन्न मम ॥ १॥ 

ओं शवर्षायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे- इदं न मंम ॥२॥ 

ओं : स्वरादित्याय स्वाहा ॥ . इदमादित्याय--इद्न्न 
मम ॥३॥ 

ओं भूर्भुव: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 


इद्रमग्निवाख्ादित्येभ्य:--इद न मम ॥४॥ . 


` -ओं यदस कमंणो$त्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
आग्निष्टत्स्विष्टकृद्रिद्यात्सवे स्विष्टं सुहुतं करोतु में । अग्नये खिष्ट- ` 


कृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्रित्ताहुतीनां कामानां समयत सर्वान्न 


कामान्त्समद्धय खाह्य ॥ इदमग्नये खिष्टकते--इदं न मम ॥ 
औं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं ग्रजापतये-इद्‌ न मम ॥ 
२. हे (वायो ब्रतपते ! ) वायु के ससान जीवन देने चाले गति- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ! 


३. हे (सूयं व्रतपते ! ) सूर्य के समान प्रकाश देने वालोज्योति-' 


स्वरूप० 4 
४. हे (चन्द्र व्रतपते ! ) चन्द्र के समान झाह्वादकारक सौम्य- 


स्वरूप्‌० । 
५. हे (ब्रतातां ब्रतपते ! ) व्रतो में सब ब्रतों के अध्यक्ष» । 


. अथवा-हे ब्रतों के स्वामी अग्ने ! वायो ! सूर्य ! चन्द्र! 
वथा सब ब्रतों के पति इन्द्र ! र 

*इसके प्रागे 'ब्रतं चरिष्यामि' इत्यादि सम्पूणं मन्त्र बोलना चाहिये ॥ 
द. स.॥ १. मन्त्र ब्रा. १६।६-१३ ॥ इद”“मम प्रश पठितं नहीं है । 
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ओं बरतानां ब्रतपते० स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ब्रतपतये, इदन्न 


हः 
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[नवम विधि-बालक का परिचय] 

इस प्रकार बालक के हाथ से आहुति दिलाये पश्चात्‌ आचायं 
यज्ञकुण्ड के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बेठे प्रौर बालक आचार्य के 
सम्मुख परिंचिमामिमुख बैठे । तत्पश्चात्‌ भ्राचायं बालक की ओर 
देख के -- 

ओम्‌ आगन्त्रा समगन्महि प्र सुमत्यं युयोतन । 

अरिष्टाः संचरेमहि स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥ १॥' 

इस मन्त्र का जप करे | 

° 

माणवकवाक्यम्‌- “औं ब्रक्मचयमागासुप मा नयस्व|। २” ` 

आचायों क्वि:-- “को नामासि ॥३॥”* 

बालकोक्ति:--एतन्नामास्मः ॥8॥/ 


[दशम विधि-तीन जलाञ्जलिःभोच्ण] 
पश्चात्‌ निम्न तीन मन्त्रों को पढ़ के बटुक की दक्षिण हस्ता- 
) ञ्जलि शुद्धोदक से भरनी-- 


इस प्रकार ये पांच सत्य-ब्रत हैं, जिनमें प्रत्येक बालक-बालिका 
को विद्याध्ययन से पूर्व दीक्षित होना चाहिये । ४ 


१. हम सब इस गुरुकुल या शाला में (श्रागन्त्रा) [नवीन-- ] 
श्रागन्तुक ब्रह्मचारी के साथ (समगन्सहि) श्राज सेल करते हैं। 
(प्र सु मत्यं युयोतन) इसकी संगति श्रच्छे सनुष्यों के साथ हो । ह्म 
(झरिष्टाः) निर्विघ्न अहिसित होते हुए ब्रतों पर (समगन्महि) 
झाचरण करते रहें। झौर (अयं) यह बालक व्रतपति परमात्मा की 
झनुकम्पा व साम्यं से (स्वस्ति चरतात्‌) सुख पूर्वक विचरे। ˆ 

२. में ब्रह्मचयं-व्रत को स्वीकार कर चका ह'। सक्ष 
समीप [ विधि पुर्वक] रखिये; प्राप्त कीजिए। सा म 

३. तेरा नाम क्या है ? | डप 

४. में इस नाम वाला हू । 

` क्तेरा नास क्या है ऐसा पूछना | दस 7 है ऐसा पूछना ॥ द. स. |। 

मँ मेरा यह नाम है ॥ द. स. ॥ 

१. मन्त्रब्रा. १।६।१४ ॥ २. मन्त्रब्रा. १।६।१६ ॥ 

३. मत्त्रत्रा, १।६।१७ ॥ ४. तुलना--मत्त्रत्रा. १।६।१८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DEES 7 ‘oO IATA TT IN 


Digitized by Siddhanta gGanggtriGyaan Kosha 


उपनयन-सस्कार-विधिः २२७ 


आपो हि हा म॑योश्चव॒स्ता न उले द॑धातन । 
महे रणाय चक्ष॑से ॥१॥ 
यो ब॑ः शिवतमो रसुस्तस्य॑ भाजयतेह नः। 
उशतीरिव मातरः ॥२॥ 

तस्मा अरं गमाम वो यस क्षयाय जिन्वथ । 


आपो ज॒नय॑था च नः ॥३॥ यजुः ३६ । १४, १५, १६॥ 
तत्पश्चात्‌ आचाये ग्रपनी हस्ताञ्जलि जल से भर के निम्न 
मन्त्र को पढ़ के आचायं अपनी अञ्जलि का जल बालक की भ्रञ्जलि 
में छोड़ के, बालक की इस्ताञ्जलि अङ्ग ष्ठ सहित पकड़ के- 
. ओं त्तसवितुदचैणीमहे बयं देवस्य भोजनम्‌ । 


ष्ठं सवेधातम॑ तुरं भर्गस्य धीमहि ॥४॥ 
ऋक १०।८२।१ ॥ 


Cb जी 572 5 SSSI NI 

१. (श्राप:) हे जलो ! तुम (हि) निइचय रूप से (मयोभुवः 

स्थ) सुख को देने वाले हो । (ता नः) हम को ऐसे वे तुम (ऊज) 

अन्त व पराक्रम के लिये, (महे) बड़े-बड़े (रणाय) जीवन-संग्रामों 

के लिये तथा (चक्षसे) सुख से देखने के लिये (दधातन) अपने रस से 
पुष्ट करो । 5: 

२. (उशतीः इव मातरः) जैसे वात्सल्यमयी माता श्रपनी सन्तान 
को अन्न दूध भ्रादि रसों का भागी बनाती है, वेसे ही तुम (यो वः 
दिवतस: रसः) अपने सुखकारी रस का (तस्य भाजयत इह नः) 
सेवन हमें कराश्रो । 

३. हे जलो ! (यस्य) गन्त समुदाय के या प्राण के (क्षयाय) 
निवास =स्थिति के लिये तुम 'ओषधियों फो' (जिन्वथ) रस से तृप्त 
करते हो, (तस्मै) उस अन्न व प्राण के लिये हम (वः) तुमको 
(झर) पर्याप्त रूप से (गमाम) प्राप्त करते हुँ; प्राप्त कर । हे 
खलो | (च) श्रौर (नः ग्रा जनयथ) हमें पुणे रूप से “उत्पादन 
सामर्थ्यं युक्त' बनाश्रो । 

४. हम (सवितुः देवस्य) सृष्टिकर्ता दिव्य परमात्मा के (तत्‌ 
श्रेष्ठ भोजनम्‌ सर्वधातमम्‌) उस श्रेष्ठ सवंपोषक भोजन=भोग को 
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-इस मन्त्र को पढ़ के वालकं की हस्ताञ्जलि का जल नीचे पात्र 
में छुड़ा देवे । उ न 
आं देवस्य त्वा सबितु; प्रसवे$श्‍विनोर्बाहुभ्याँ पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ हस्त ग्रह्माम्यसो* ॥ ४॥ आइव, गृ. १।२०।४।। 
पुनः इसी प्रकार, दुसरी बार अर्थात्‌ प्रथम पूर्वोक्त प्रकार से 
'आपो हि ष्ठा०' आदि तीन भन्त्रों से भ्रपनो वा बालक की ग्रञ्जलि 
भर 'तत्सवितुवं,णी०' मन्त्र से बालक की ग्रञ्जलि में अपनी अञ्जलि 
का जल भर उसका ग्रड्गुष्ठ सहित हाथ पकड़ के निम्न मन्त्र से 
पात्र में जल छडवावे । - " 


आं सबिता ते हस्तमग्रभीत्‌, असौ* ।।६॥।मास्व. गृ.१।२०।५। 

पुनः इसी प्रकार, तीसरी वार अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार से 'आपो 
हि ष्ठा०' आदि तीन मन्त्रों से प्रथम झाचार्य अपने हाथ में जल 
भर 'तत्सबितुवू णो०' मन्त्र से पुनः बालक की अञ्जलि में भर 
उसका अङ्गुष्ठसहित हाथ पकड़ के निम्न मन्त्र से तीसरी बार 
बालक की ग्र्जलि का जल पात्रं में छड़वा देवे २ 


ओम्‌ अग्निराचा्य स्तव, असौ * ||७| भाइव, गू. १।२०।५ ` 


(बृणोमहे) स्वीकार करते हु, (अम्य) जता परेर इ स्वीकार करते हैं। (भगस्य) भजनीय परमेश्वर ङ्के 
(तुर) पाप विनाशक दण्ड को (घीमहि) धारण करे ; सानें। भोग 
व कमं कें लिये उसके दिये. 'भोजन' को चने झौर उसके 'फल' को 
भी प्रसन्नतापुवक धारण करे । डर 
५. हे बालक ! (सवितुः) सर्वोत्पादक परमात्मा की (६. 
सृष्टि में तुझे (अश्विनोः ) प्राण भ्रपान वायु को विशाल (न 
भुजाओों व (पुष्णः) सुर्यं के पोषक (हस्ताभ्यां) हाथों से (हस्त) तेरै 
हाथ को (गृह्हामि) ग्रहण करता ह 
६. है बालक ! (सविता) ज्ञानप्रेरक सविता रूप मैंने (ते हस्तं)' 
तेरे हाथ को (प्रग्रभीत्‌) ग्रहण किया है। ; हा हत ) 
„ _ ७. है बालक ! (तव) तेरा (ग्राचायंः) झाचार्य (श्रितः) „5 
की तरह दोषनिवारक व प्रकाशक है, है ती) मरत 
| _ सो? इसके स्थान में बालक का अब ज सम्बोधनान्त नामोच्चारण डक सजा 
करना चाहिये । द. स. । ` 4 RRR क 


०५9 
९५ ४०" 
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[एकादश विधि-स्रर्यदर्शन] 
तत्पश्चात्‌ यज्ञवेदी से बाहर निकल सूर्य के सामने खडे रह 
देख > आचाये निम्न दो मन्त्रों को पढ़ के बालक को सूर्यावलोकन 
करावे-- 


आं देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाय स मास्त ॥ १ 


आं तचक्षुदवहिंतं पुरस्ताच्छुक्रपुरचरत्‌ । पश्येम शरदः 
शतं जीवेम श॒रदः शतश शूर्णुयाम शरदः शुत प्र अवाम शुरर्दः 

शुतमदींनाः स्याम शुरद॑ः शुतं भूर्यश्च शुरद॑ः शुतात्‌ ॥२॥ ` 
यजुः ३६।२४॥ 

[द्वादश विधि-आचाये प्रदक्षिणा] 
तत्पश्चात्‌ बालक सहित ग्ाचायं सभामण्डप में ग्रा, यज्ञकुण्ड 
की उत्तरबाजू की ओर बैठ के निम्न पत्र पढे-- 
ओं युर्वा सुवासाः परिबीत आ गात्‌ स उ श्रेयांन्‌ 
` भवति जार्यमानः ॥१॥` | 


१. हे सबंप्रेरक देव सवितः' ! (एष ते ब्रह्मचारी) यह तेरा 
ब्रह्मचारी है जो तेरे द्वारा (गोपाय) रक्षा के लिये है, [उसे स्वीकार 
कर ] । वह यह ब्रह्मचारी मृत्यु को प्राप्त न हो । ee 

२. यह सामने सब देवों =सूतों की हितकारी,शोधनकारी समस्त 
संसार को चक्षु शक्ति उठ रही है । हम सौ वषं तक उत्तमदृष्टि से 
देखें; सौ वर्ष तक सुखपुवक जीवे; सो वर्ष तक मङ्गलमय वचतों 
को सुनते रहें; सौ वषं तक मधुर भाषण करते रहें; “सो वर्ष तक 

तथा उससे भी अधिक दीनता रहित हो .[ स्वतन्त्रता के वायुमण्डल . 
में] हम रहें । 

१. यह (युवा) हृष्ट-पुष्ट बालक (सुवासा) झच्छे वस्त्रो को 
धारण करके (परिवीतः) यज्ञोपवीत पहिन कर (अगात्‌) सम्मुख 
प्राप्त है । इस प्रकार (जायमानः) प्रगट होता हुआ (स उ अयान्‌) 
बह निइचय से कल्याणकारी (मवति) होता है। क 


१. आदव. गु. १।६।२०॥ २. ऋः बल द कानात चा शी 
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आं सरयस्याबृतमन्वावत्तस्व, असो* ॥ २ ॥" 
आर बालक आचाय की प्रदक्षिणा करके आचार्य के सम्मुख 

यथापूर्व बैठे । 

(त्रयोदश विधि-आचार्य द्वारा बालक का अङ्गर्पर्श] 

तत्पश्चात्‌ भ्राचार्यं बालक के दक्षिण स्कन्धे पर अपने दक्षिण 
हाथ से स्पर्श और पश्चात्‌ ग्रपने हाथ को वस्त्र से ग्राच्छादित करके 
निम्न मन्त्र बोले- 

ओं प्राणानां ग्रन्थिसि मा बिस्रसोऽन्तक इदं ते परि- 
ददामि, असुम्‌" ॥१॥ मन्त्र, ब्रा. १।६।२१॥। 

पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से उदर पर स्पशं करें, 


ओं अहुर इदं ते परिददामि, अझुम्‌* ॥२॥ 

प जीन मन्त्र. ब्रा १६६॥२३॥। 
ओं कुशन इदं ते परिददामि अमुम ॥३॥ मन्त्र ब्रा. १।६।२३॥ 
निम्न मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध पर-- 


३ है ब्रह्मचारी! तुम सुर्य के ब्त को एरा पता पद सुर्य के ब्रत को प्रा करो स्य 
की तरह तेजस्वी भ्रौर परोपकारी बनो । घा ले त | 
ज्ञानज्योति से प्रकाशमान श्राचाय के (श्रावृतम्‌) झाबतं' में न न 
ग्रा वत्तस्व) अनुकूल होकर चारों रोर अनुसरण किया कर। र 
0288. है नाभि ! तु (प्राणानां) प्राणों का (ग्रन्थिरसि) केन्द्र है 
॥ ४ विस्रसः) नीचे छ मत डिग। हे (अ्रन्तक) संसार ढुःख का 

| अज्ञान-का. अन्त करने वाले परमात्मन्‌ ! इस ब्रह्मचारी को तझ 
ह ह 7 १ री को तुझे 

२: है (भ्रहर) वायु के प्रेरक परमात्मन्‌ ! सें इस० 

३. है (कृशन) ज्वलन के कर्त्ता--अग्नि के “एक पर नके प्रयोजक ईइवर | ० ईश्वर ! 

*'असो' और 'अमुम्‌' इन दोनों पदों के स्थान में सर्न = 
नामोच्चारण करना चाहिये । द. स, ॥ परसो? के स्थान ह अ 
नाम का उच्चारण करना चाहिए । अमुस्‌' के Ter 

१. मत्त्रत्रा. १।६।२० ॥ pr ५० 
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ओं प्रजापतये त्वा परिददामि, असो* ॥४॥ 
सन्त्रब्रा. १।६।२४॥ 
और निम्न मन्त्र को बोल के वाम हाथ से बाएं स्कन्धे पर 
स्पशं करे 


आं. देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असौ*॥।५॥ 


मन्त्रत्रा, १।६।२५ 
[चतुदश विधि-परस्पर हृदय-स्पश पूर्वक प्रतिज्ञा] 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्र को बोल के आचाये सम्मुख रहकर बालक 
के दक्षिण हृदय पर अपना हाथ रख के-- 


ओं तं घीरांसः कवय उन्न॑यन्ति खाध्योई मन॑सा 
देवयन्तः ॥१॥ ऋक्‌ ३।८।४॥ | 
आचाय इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले- [ 
आं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुपस्व च्रहस्पतिष्ट्वा नियुनक्त, मह्यम्‌ ॥ २॥ 
पार. ग्‌. २।२।१६।। 
“हें शिष्य ! बालक तेरे हृदय को मैं अपने ब्रत के ग्रघीन 


४. हे बालक ब्रह्मचारिन्‌ ! में तुरे (प्रजापतये) प्रजाझों के 
पालक परमात्मा के सुपुर्द करता हू । 
५. हे ब्रह्मचारिन्‌ ! में (त्वा) तुरे (देवाय सकित्रे) दिव्यगुणयुक्त 
सर्वोत्पादक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के (परिददामि) सुपुदे करता हू । 
१. (तं) उस [पुर्वनिदिष्ट युवान्दृढांग] ब्रह्मचारी को, 
(धीरासः) धीर (कवयः) क्रान्तदर्शी बुद्धिमान्‌, (स्वाध्यः) झच्छे 
` ध्यान से युक्त, (मनसा) मन से उसे (देवयन्तः) दिव्य बनाने की 
कामना रखने वाले विद्वान्‌, (उन्नयन्ति) उन्नति पथ पर ले जाते हैं । 


FR 


*गसौ? और 'अमुम्‌' इत दोनों पदों के स्थान में सत्र बालक का 
नामोच्चारण करना । 'भ्रसो' के स्थान पर सम्बोघनान्त नाम का उच्चारण 
झर 'भमुम” के स्थान पर द्वितीयान्त उच्चारण करना चाहिये । 
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करता हूं; तेरा चित्त मेरे चित्त कै अनुकूल सदा रहे; तू मेरी वाणी 
को एकाग्र मन हो प्रीति से सुनकर उसके ग्रर्थं को सेवन किया कर 
ओर आज सें तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुभको 
मुझसे युक्त करे ।” 

इसी प्रकार शिष्य भी आचायं से प्रतिज्ञा करावे कि--“हे 
ग्राचायं र आपके हृदय को मैं ग्रपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की 
उन्नति में धारण करता हूं; मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा 


रहे; श्राप मेरी वाणी को एकाग्र होके सुनिये ग्रौर परमात्मा मेरे : 


लिए आपको सदा नियुक्त रक्खे ।” इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करें । 
[पञ्चदश विधि-वालक को शिक्षा] . 
तत्पश्चात्‌ ्राचायं शिष्य के दाहिने हाथ को पकड़ कर,१ 
आचार्योक्रि-को नामाऽसि ॥१॥* तेरा नाम क्या है? 
बालकोक्षि-[असो] अहम्भोः ||२॥।' मेरा अमुक नाम है । 
आचाय:-कस्य ब्रह्मचाय्यौसि ॥३॥* 


` तू किसका ब्रह्मचारी है? ` 


बालकः-भवतः ॥४॥ प्रापका । 

आचार्य इस बालक की रक्षा के लिए निम्न मन्त्र को बोले 

रस्य ञरहाचाय्यस्यधिराचारयस्तवाहमाचार्यस्तव“असौ ५। 
RR 


भा 


न क 
५. है ब्रह्मचारिन्‌ ! त (इन्द्रस्य) तु सब ब्रतों के पति इन्द्र का 


(ब्रह्मचारी असि) ब्रह्मचारी है। (भ्ररिनिः) ग्रिन == 
ही (तव आचार्य:) तेरा झाचां है क अलावे की 
का सम्पादक है । [उसके पीछे] (अहं ग्राचार्यः तव) से भी तेरा 


झाचायं हूं । 


१. द्रष्टव्य पार. गरु, यही. प्रकरण । २. पार. ग्र. २।२। १. अष्व्य वार यू, वही. फरग रप पय | 
३. पार. ग्र. २।२।१८॥। . ४: पारः गु. २।२।१९ ॥ 
५ पार. गृ. २।२।२० ॥ ६. पार. गु २।२।२१॥ 
न ६. पार. गरु. 
.. *'असो इस पद के स्थान में सवंत्र बालक का संबोधनान्त नामोच्चा 
करना चाहिये । क 
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तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों को बोल, बालक को शिक्षा करे कि तू 
प्राण आदि की विद्या के लिये यत्नवान्‌ हो ॥ डड 

ओं कस्य ब्रह्मचायसि प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि कस्त्वा 
कस्ुपनयते काय त्वा परिददामि॥ १॥' 


ओं प्रजापतये स्वा परिददामि । देवाय त्वा सवित्रे 
परिददामि । अद्भयस्त्वौपधीम्यः परिददामि । द्यावापृथिवीभ्यां 
त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा 
भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्टयौ ॥२॥ पारः गृ. २।२।२१॥ 

उपनयन संस्कार पूरे हुए पश्चात्‌, यदि उसी दिन: वेदाराम्भ 
करने का विचार पिता और श्राचार्थ का हो, तो उसी दिन? वेदा- 
रम्भसंस्कार भी करना, और जो दूसरे दिन का विचार हो, तो निम्न 
प्रकार से संस्कार की पूर्ति करें । 


[षोडश विधि-आशीर्वाद] 
पश्चात्‌ पृष्ठ १२१ में लिखे प्रमाणे 
ओं सवे वे पूर्ण छ स्वाहा ॥ 


१. “तू किस का ब्रह्मचारी है ? 
प्राण का । 
__ सुख देने के लिये कौन तेरा उपनयन करता है ? तुझ किसके 
- सुपुर्द करू ?' 

` २. में (त्वा प्रजापतये) तुभे प्रजाग्रों के पालक, (देवाय सवित्रे) 
दिव्यगुण युक्त सृष्टि के रचयिता परमेश्वर के सुपुदं करता हू । 
में तुझे (भ्यः) जल, (झोषधिम्यः) ्रोषधी, (द्यावापृथिवीम्यां) 
घुलोक, पृंथिवी लोक के सुपुर्द करता हू । में तुरे (विजवेस्यः देवे- 
: भ्यः) सब अग्नि आदि भौतिक शक्तियों को साँपता हूं; (सवंभ्यः 
` सुतेभ्यः) सब प्राणियों को सौंपता ह (अरिष्टे) ताकि वे सब तेरा 
भला करें । तेरे निविध्त तिरुपद्रव हिसित जीवन चालन में ये सब 
“तेरे हायि बर्न 2 ०० “0 य्य सी 


१. आश्व. ग्र. १२०७७ ॥ 
२. हमारे मत में उपनयन के साथ ही वेदारस्भ करना समीचीन है । 
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इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति देकर महावामदेव्यगान करके, 
संस्कार में झाई हुई स्त्रियों को बालक की माता और पुरुषों को 
बालक का. पिता यथायोग्य सत्कार करके विदा करे । और माता 
पिता ग्राचारय सम्बन्धी इष्ट मित्र सब मिल के -- 
आं त्वं जीव शरदः शतं बद्धमान; आयुष्मान्‌, 
तेजस्वी, वचस्वी, भूयाः । 


ओं त्वं जीव शरदः शतं वद्ध॑माना, आयुष्मती 
तेजस्विनी, वचस्विनी भूयाः ॥ 


इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने अपने घरों को सिधारें ॥ 


इत्युपनयनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
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वेदारम्भ उसको कहते हैं, जो प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र के उपदेश 
से लेके साङ्गोपाङ्ग चार-वेदों अर्थात्‌ सब प्रकार की सत्य विद्याश्रों 
के अध्ययन करने के लिए नियम अर्थात्‌ ब्रह्मचयं ब्रत धारण करना । 


समय--जो दिन उपनयन-संस्कार का है, वही वेदारमभ का 
भी है। यदि उस दिवस में न हो सके ग्रथवा करने की इच्छा न हो, 
तो दूसरे ही दिन करे । यदि दूसरा दिन भी अनुकूल न हो, तो एक 
वर्ष के भीतर किसी दिन करे। (सं० वि० १२२) । पर संस्कार 
अवश्य करे । 


विधि-- जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो, उस दिन प्रातः 
काल बालक को शुद्धोदक से स्नान करा, शुद्ध वस्त्र पहिना, कार्य- 
कर्ता भ्रर्थात्‌ पिता, यदि पिता न हो, तो आचार्ये बालक को लेके 
उत्तमासन पर वेदी के पश्चिम पूर्वाभिमुख बेठे। बालक को अपने 
दक्षिण बाजू बेठावे । 


यदि उपनयन संस्कार वाले दिन ही वेदारम्भ न हो, पृथक्‌ 
दिनकरनाहो तो 


[प्रथम विधि-ऋत्विग्वरण, यज्ञ प्रारम्भ] 
यथा विधि पृ० २८-१०८ लिखे प्रमाणे ऋत्विग्वरण झाचमन- 
झंगस्परं, प्रग्त्याधान, समिदाघान, जल-प्रसेचन, भ्राघारावाज्य- 
भागाहुति चार, व्याहृति आहुति चार, पृष्ठ १२० में लिखी त्वं नो 
झग्ने० आदि मङ्गलाष्टाज्याहुतियां देने के पदचात्‌ बालक से प्रधान 


225 2 नन य म न्न 

१. जो उपनयन किये पश्चात्‌ उसी दिन वेदारम्भ करे, उसको पुनः 
वेदारम्म के प्रादि में ईदवरस्तुति, प्राथंनोपासना, स्वस्तिवाचन झौर शान्ति- 
करण से लेकर 'भ्रोम्‌ भूभु वः स्वः । भ्रग्त झायूषि०” की चार पावमानी 
झाहुतियां, करना झावश्यक नहीं । 
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होम? की पृष्ठ १११-१ १३ में लिखी मुभु व: स्वः । झरन प्राय षि० 
आदि पावमानी चार, विशेष शाकल्य ले दिलावें ।२ 
[द्वितीय विधि-छे आज्याहुतियां] 
"पश्चात्‌ बालक से निम्न मन्त्रं से छे आज्याहुति दिलावें-- 
झं भूरग्नय स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
ओं शुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे इदं न मम || २॥ 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इद्‌न्न 
मम ॥३॥ | 20 RE 
ओं भूर्भुव: स्वरग्निवाय्यादित्येभ्य: स्वाहा ॥ 
र ____ इंद्रमग्निवाय्वादित्येम्य:--इद न मम ॥४॥ 
` ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं ग्रजापतये-इदं न मम ॥ 
ऑ यदस्य कमंणोऽखरीरिचं यद्वा 
स्विष्ट सुहुत करोतु भे ` 
वा । अग्नये सिष्ट- 
सवेप्राया थ्रे्ताहुतीनां ७ 
ते संहुतहते स्ंप्रायधित्तादुतीनां कामानां समविन सर्वान्नः 
कामान्त्समर्डय खाहा ॥ इदमग्नये खिष्टुते-_ द. न मम ॥ 
हू आर यदि उपनय उ LU RR 
दय त के साथ ही, वेदारम 
नयन सस्कार में निर्दिष्ट 'पंचदशविधि -- LE को शक्षा के पश्चात 
[प्रथम विधि-अग्नि प्रदीपन] ४ 
च पदो से अग्नि को प्रदीप्त करें (सं. वि. १२३) । 
क प्रतिजाग्रहि त्वामिशपूर्ते सश्सुजेथामय च । 
30000: है अध्युत्तरास्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ 
यजु ० ग्र io 
| [दितीय विधि आज्याहतियां १५ । म ४४॥ 
तत्पश्चात्‌ व्याहृति आहुति द्द नार स्विष्टताहति एक स्विष्टकृताहुति एक तथा 


| ३. त्रचान होम उसको कहते हैं जो संस्कार में मुख्य किया जाता 
२. ब्र. उप. सं. पृ. ११४ सं, वि. । तदनुसार विधान किया है । र 


र रहे हो, तो उप- 
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भाजापत्याहुति एक, मिलकर छः ग्राज्याहुति पूर्वोक्त ० 
में लिखे प्रमाणे बालक के हाथ से दिलानी । र ४ 
[वृतीय विधि-अग्निसंचय और कुण्ड प्रदक्षिणा जलप्रसेचन] 

तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रपञ्चक से बालक से वेदि के अग्नि को 
इकट्ठा करवावें -- 

ओम्‌ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा ङुरु। . 

ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि । 

ओम्‌ एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु । 

आ यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि । 

ओम्‌ एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्‌' ॥१॥ 

१. (भग्ने) हे ज्ञानदाता तेजस्विन्‌ ! तू (सुवः) उत्तम यज्ञ 
` चाला है [यस्य नाम महद्यशः]; (मा) मुझ (सुश्रवसं कुरु) 
उत्तम यशस्वी बना । (सुश्रव: भरने) हे सुनाम उन्नायक परमा- 
त्मन्‌ ! यथा (त्वं सुवा श्रसि) जिस प्रकार से तु उत्तम यश वाला 


है। (एवं मां सुवः) उसी प्रकार से मुझे हे सुधव ! (सौश्रवसं . 


कुरु) उत्तम यश वालों की सन्तान भ्रर्थात्‌ उनके यश की रक्षा कर 
उन्हें बढ़ाने वाला व्यक्ति. बना । हे झग्ने ! (यथा त्वं ) जिस प्रकार 
से तू (देवानां) भौतिक दिव्य शक्तियों के [द्वारा चलाये गये] 
(यज्ञस्य) यज्ञ=का्यं व्यवहार को चलाने वाली (निधिपा झसि) 
साधन सामग्री का रक्षक है। (एवम्‌ ग्रहम्‌) ऐसे ही में (मनुष्याणाम्‌) 
मनुष्यों के लिये बनाई गई (वेदस्य) वेद नाम को कल्याणी वाणी 
के (निधिपा) कोश या संग्रह या संहिता का रक्षक (भूयासम्‌) होऊ। 
` जेसे भौतिक अग्नि, 'प्राकृत देवों' द्वारा संचालित सृष्टि यज्ञ 
के निमित्त उत्पन्न पदार्थों का रक्षक है, :वेसे ही में मनुष्यों के झभ्यु- 
दय तिःश्रेयस के लिये किये गये वेद ज्ञान कोष का रक्षक बन्‌'। 
अथवा हे भ्ररिन भ्राचायं जेसे आप विद्वानों द्वारा संचालित ज्ञान यज्ञ 
के रक्षक हैं. ऐसा अनुग्रह कीजिये कि में बसे ही 'वेदवाणी' का रक्षक 


सनुष्यों में बन्‌ ॥ 


१. पार. गु, २।४।२ ॥ ग्रग्ने सुश्रवस इत्यादिभिः पञ्चभिमेत्तेरिति छु 


जयराम: (यु. मी.) : 
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तत्परचात्‌ बालक, कुण्ड को : प्रदक्षिणा करके निम्न मन्त्रों से 
कुण्ड के सब प्रोर जल सिञ्चित करे (सं. वि. १२४) । 

ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ । 

ओम अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ 

आं सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ 


ओं देव सबितः प्रसव यै प्रसव यजञपंति भगोय । 
दिव्यो गन्धः केतपूः केतनः पुनातु वाचस्पतिर्वाचे नः खदतु ॥ 


[चतुर्थ बिधि-त्रिसमिदाधान] 
तत्पश्चात्‌ बालक कुण्ड के दक्षिण की ग्रोर उत्तराभिमुख खड़ा 
आ i ट के एक समिधा हाथ में ले उसे बेदिस्थ 
रिन के मध्य में निम्न मन्त्र पढ़ कर छोड़ देवे र्‌ 
अर तीसरी समिघा छोड़े- 00 री 


ओम्‌ अग्नये. समिधमाहार्ष ब्रहते जातवेदसे । यथा 
त्वमग्ने समिधा समिध्यसऽएवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया 
पशुभित्र क्षवचसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचायों मेधाव्यहमसान्य- 
निराकारिष्णुर्यशस्वी ` तेजोस्वी ब्रहवर्चसयन्नादो भूयास 
स्वाहा ॥१॥ पार. गृ. २।४।३॥ 


१. मैं ब्रतधारी ब्रह्मचारी (बृहते) ` घळ दे उज द ( 
FT बृहते) ' वृद्धि करने 
बड़े (जातवेदसे) ज्ञान देने वाले (अग्नये) इस तह सि 
परमात्मा या झाचायं के लिये (समिषं घाहार्षम्‌) खूब जलने बालों, 
समिधा अथवा ज्ञान द्वारा सम्यग्‌ प्रकार से प्रज्वलित हो जाने वाले 
चित्त को लाया हूं । हे भग्ने ! (यथा त्वं) जैसे तु (समिधा) इस 
समिधारूप काष्ठ या मन से (समिध्यसे) प्रदीप्त होती है, (एवमहं) 
मे, आपके अनुग्रह व साम्यं से, (आयुषा) श्रायु-उत्तम शन 
(सेधया) 'देवगणों व पितृगणो? की घारणावती बुद्धि ~= = ग ह ती घारणावती बुद्धि ते (चसा) तेज. (वर्चसा) तेज 
१. बृहतां लोकादीनामिति दयानन्दः । बृ हणत्वात्‌ वा । 
- यां मेघां : 
बक ३ न न || कान पित रदचो पासते । तया साक मेघया प्रम्ने 
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[पंचम विधि-दुबारा अग्निसंचय, जलप्रसेचन] 
पुनः ऊपर १० २३७ में लिखे प्रमाणे “श्रोम्‌ भ्रग्ने सुश्रवः 
सुश्रवस० ' इस मन्त्र से अग्नि को इकट्ठा करके, “ओोम्‌ भ्रदितेष्नु- 
मन्यस्व०” इत्यादि चार मन्त्रों से कुण्ड के सब ओर. जलसेचन करे । 


[पष्ठ विधि-अग्नि से हस्त-ताप व अज्ञस्पश] 
तत्पदचात्‌ बालक वेदी के पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठ के वेदि 
के अग्नि पर दोनों हाथों को थोड़ा सा तपा के .हाथ में जल लगा, 
निम्न सात मन्त्रों से सात वार किञ्चित्‌ हथेली उष्ण कर जल 
स्पशं कर के सारा मुख स्पशं करे । 


ओं तनूपा अण्नेसि तन्वं मे पाहि ॥१॥ 


ओम्‌ आयुर्दा अग्नेस्यायुर्मे देहि ॥२॥ 
ओं वर्चोदा अग्नेऽसि वचों मे देहि ॥३॥ 


से (पशुभिः) पशुझों से ग्रथवा इन्द्रियों से (द्रह्मवचंसेन) ब्रह्म ज्ञान 
के प्रकाश से (समिन्धे) प्रदीप्त हो जाऊ -बढू । (सम ग्राचायंः) 
मेरा ग्राचायं (जीवपुत्रः) वंश रक्षा के लिये जीवित पुत्र वाला 
मुझ शिष्य द्वारा बने और (अहं मेधावी झसाति) में, धारणावती 
बुद्धि से युक्त या निर्मल बुद्धि वाला होऊ और (अनिराकरिष्णुः) १ 
किसी विषय या वस्तु को न बिगाइने वाला (तेजस्वी) प्रभावी, 
, तेजस्वी (ब्रह्मवचंस्वी) ब्रह्म ज्ञान से झालोकित अथवा प्रात्मिक 
शक्ति से सम्पन्न तथा (ग्रन्तादः) अनन्तादि काँ समुचित भोग करने 
वाला  (भुयासम्‌) [भौतिक प्रग्नि, सर्वज्ञ तेजस्वी परमात्मा वा 
ज्ञानदाता श्राचायं की कृपा च सहायता से] हो जाऊ । 
१. हे ग्ने ! (तनूपाउश्नसि) तु शरीर का रक्षक है, (मे तन्वं) 
सेरे शरीर की (पाहि) रक्षा कर । 
२. हे प्रग्ने ! तु (ग्रायुर्दा भसि) झायु को देने वाला है, (से 
ग्रायुः) मेरे लिये ग्रायु (देहि) दे । र न 
३. हे झग्ने | तु (वर्चोदा सि) तेज व बल देने वाला है, (मे) | 
सुझे भी (वर्चो देह) वचं: दे। 
१. ग्राकरिष्णुः प्राकार बनाने वाला। निराकारिष्णुः प्राकार. बिगाइने | | 
बाला । प्रनिराकरिष्णुः""` । 


चने 
न 
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ओम्‌ अग्ने यन्मे तन्वाऽऊनं तन्म आपण ॥४॥ 
ओं मेधां मे देवः सविता आ दधातु ॥श॥ 
आं मेधां मे देवी सरस्वती. आदधातु ॥६॥ 
ओं मेधां मे अश्विन देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥७॥ 
पार. गु. २।४।७८॥। 
तत्परचात्‌ - | | 
» ओं वाकू च म आप्यायताम्‌ ॥१॥. इस मन्त्र से मुख द्वार 
आं प्राणश्च म आप्यायताम्‌ ॥२॥इस मन्त्र से नासिका द्वार 
ओं चहछ्ुश्च म आप्यायताम्‌ ॥३॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र 
औं श्रोत्रञ्च म आप्यायताम्‌ ॥४॥ इस मन्त्र से दोनों कान 
ओं यशो बलञ्च म आप्यायताम्‌ ॥४॥' 
` इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पशं करे । 
४. हे ग्रग्ते ! न्वाः में तं 
हो (स) ब (घन) पारा) र (त) 
.. ५. (देवः सविता:) सर्वोर देव्य 
(मेघां) घारणावती EN er tem 
Es न स ज्ञान की ग्रधिष्ठात्री देवी (से मेघा श्राद- 


७. (अर्विनो) श्रध्यापक और उपदेशक विद्व ॒ 
पुष्कर-त्रजो) सुपुजित सेघां 0222 
(ष्क खिल) सुधुजित हैं (मे) मेरे लिये (मेधां ) सेधा का (प्राघत्तां) 
' १. (से वाक्‌) मेरी वाणी [ वाक. यायताम) र 
उन्तत हो; वा पवित्र हो; विकि ज्य खन 
- ` २. (से प्राणइच) मेरा प्राण [श्वास शक्ति] खब उ * 
, ३. मेरी (चक्षुइच) श्रांखें [दृष्टि] खूब लत हा 
४. मेरे (ओत्र) कान [अवण शक्ति] खूब उन्नत हों;: _ 


५. मेरे (यशो बलं च) यश झौर बल [ भुजद्रय ] “7. शर बल[भुजदर्‍य] खूब उनतत हों । 


. १. पार. गर. २।४।५ के ग्रन्त में कोष्ठक में . 
इति टीकाकाराः (यु. मी.) । क पठित । सूत्रान्तरकृत्पाठ 


र 
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[सप्तम विधि-परमेश्वर उपस्थान] 

निम्न मन्त्रों से बालक परमेश्‍वर का उपस्थान करे-- 

ओं मयि मेधां मयि प्रजां मस्यग्निस्तेजो दधातु ॥१॥ 

मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु ॥२॥ 

मयि मेधां मयि प्रजां मयि स्यो भ्राजो दधातु ॥३॥ 

यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ ॥४॥ 

यत्ते अग्ने वर्चेस्तेनाहं वर्चस्वी भूयांसम्‌ ॥४॥ 

यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्‌ ॥६॥' 

[ष्टम विधि-गायत्री-मन्त्रोपदेश] 

तत्पश्चात्‌ बालक कुण्ड की उत्तर बाजू की ओर पिता के 
दक्षिण में जा के, जानू को भूमि में टेक के पूर्वाभिमुख बेठे और 
ग्राचार्य बालक के सम्मुख पश्चिमाभिमुख बेठे (सं. वि. १२६) । 

आचायं से बालक कहे कि- | 

बालकोक्ति:--अधीहि भूः सावित्रीम्‌ भो अनुन्न,हि ॥ ` 

१. (अग्निः) रिन गौर झाचायं मुक्त में घारणावती बुद्धि, 
सन्तान-कुट्म्बवगं, और तेज का ग्राधान करे । 

२. (इन्द्रः) इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ या झाचायं मुझ में मेधा, प्रजा 
झौर इन्द्रिय को धारण करावे । ट 

३. (सूर्यः) सूर्य वा श्राचायं मुक्त में मेधा शोर दीप्ति को 
धारण करावे। न - 

४. हे अग्ने ! (यत्ते) तेरा जो (तेजः) तेज है (तेन ग्रहं) उससे 
मैं (तेजस्वी भूयासम्‌) तेजस्वी बनू । 

५. हे झग्ने ! तेरा जो सामध्यं=वचंस्‌ है, उससे में (वर्चस्वी) 
वचंस्वी बन्‌ । | | 

६. हे भ्रग्ने! तेरी जो (हरः) संहारक .[पदा्थो के दोषों को 
हरण करने की श्रथवा क्रोध] शक्ति है उससे में हरण शक्ति सम्पन्न 
दोषहारक बन्‌ । ` ८ 

१. मास्व. यु. १२१४४ ॥ र. आाइव, गु, १२१४ ॥ 
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हे ग्राचार्य ! प्रथम एक श्रोंकार, पश्चात्‌ तीन महाव्याहृति, 
तत्पश्चात्‌ सावित्री, थे त्रिक श्रर्थात्‌ तीनों मिल के परमात्मा के 
वाचक 'गायत्री-मन्त्र' का मुझे उपदेश कीजिये । 

- तत्पश्चात्‌ झ्राचाय एक वस्त्र श्रपने श्रौर बालक के कन्धे पर 
रख के प्रपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की श्रंगुलियों को पकड़ के 
नीचे लिखे प्रमाणे बालक को तीन वार करके गायत्री मन्त्रोपदेश 
करे-- 

प्रथम वार-- 

ओं भूर्भुवः स्तर: तर्त्सबितु्वरेण्यस्‌ । 
इतना टुकड़ा एक एक पद का शुद्ध उच्चारण बालक से कराके, 
दूसरी वार-- 

ओं भूमुचः स्वः तत्स॑बितुपरेण्य॑ भग देवर्ख धीमहि । 
एक-एक पद का यथावत्‌ धीरे-धीरे उच्चारण करवा के, 
तीसरी वार-- 

७ ॥ ७ “gl 
ओं भूमुव स्व; तत्सबितुवरेण्य भगो देवस्थ धीमहि । 
थियो यो नं; प्रचोदयात्‌ ॥२॥ यजुः ३६।३ ॥ 


घीरे-धीरे इस मन्त्र को बुलवा के संक्षेप में इसका ग्रथ हे 
लिखे प्रमाणे आचाय सुनावे इसका ग्रथ भी नीचे 


अथ -- (ग्रो३म्‌॒) यह परमेश्वर का मुख्य नाम है, जिस नाम के 

साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं। (भू:) जो प्राण का भी प्राण 
(भूवः) i सब दुःखों से छुड़ाने हारा (स्वः ) स्वयं सुखस्वरूप और अपने 
उपासकों को सब सुख की प्राप्ति करानेहारा है, उस (सवितुः) सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र 
ऐड्वर्य के दाता (देवस्य) कामना करने योग्य सर्वत्र विजय करानेहारे 
„ परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने 
योग्य (भर्ग.) सब क्लेशो को भस्म करने हारा पवित्र शुद्धस्वरूप है 
(तत्‌) उसको हम लोग (घीमहि)[धारण करें । (यः) ऐसा यह जो 
परमात्मा है, वह (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कम 
` स्वभाव में (प्र, चोदयात्‌) प्रेरणा करे । हे शिष्य ! समृद्धि की 
प्राप्तिरूप इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीइवर को. स्तुति प्रार्थनो- 


“कर 
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पासनां करना योग्य है भ्रौर इससे भिन्न गौर किसी को उपास्य 
इष्टदेव उसके तुल्य वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये । 
[नवम विधि-हृदय-स्पशपूर्वक प्रतिज्ञा] 
इस प्रकार अर्थ सुनाये पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से बालक और 
आचार्य पूर्ववत्‌ दृढ़ प्रतिज्ञा करें-- 
आं मम ब्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । 
सम वाचमेकत्रतो जुपस्व ब्रृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥१॥ ` 


[दशम विधि-मेखलाधारण व वस्त्रदान] 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से आचाये सुन्दर चिकनी प्रथम बना 
के रक्खी हुई मेखला* को बालक के कटि में बांधे-- 
ओम्‌ इयं दुरुक्क परिबाधमाना वर्ण पवित्रं पुनती म आगात्‌ । 
ग्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी शुभगा मेखलेयम्‌ ॥२॥ ` 


१. ग्राचायंः-“हे शिष्य ! तेरे हृदय को में अपने व्रत=दीक्षा 


के श्राधीन करता हूं । मेरा चित्त तेरे चित्त के ग्रनुकूल सदा रहे 
और तू मेरी वाणी को - एकाग्र मन से सुनकर उसके श्रर्थ का सेवन 
किया कर, मेरे उपदेश्ञानुसार कार्य कर । बृहस्पति आज से तुक को 
सेरा अनुगामी बनावे।' 

बालकः-- “है भ्राचायं ! उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति 
के लिये अपने हृदय को झापके हृदय के श्राधीन करता हूं। मेरा 
सन भ्रापके मन के झनुकूल सदा रहे। झाप मेरी वाणी= प्रार्थना को 
एकाग्र मन हो सुनिये। परमात्मा श्रापको श्राज से मेरे लिये नियुक्त 
रक्खे । 

२. (इयं, मेखला इयं) यह और यह मेखला ही (दुरुक्त) 
दुर्वेचनों अथवा दुष्ठों के कथनों को (परिबाधसाना) दूर हटाती 


हुई (वणं) वर्ण-अक्षरों को (पवित्र पुनती) शुद्ध उच्चारण वाला 
PRD SS निक 27:22 ESSN फिनययत थाने 


१. झादव. गु. १॥२१॥७॥ टर प 
कब्राह्माण को मुञ्ज वा दर्भ की, क्षत्रिय को घनुषसंज्ञक तृण वा 

वल्कल की और वैश्य को ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिये ॥ द. स. ॥ 
२. पार, ग्र. २।२।८ ॥ १ 
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ओं युर्वा सुपासा; परिवीत आगात्‌ स उ श्रन्‌ भवति जार्थमानः | 
तं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति खाध्यो मनस देवयन्तः ॥ १॥ ` 

इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कोपीन, दो ग्रंगोछे और एक 
उत्तरीय भ्रौर दो कटिवस्त्र ब्रह्मचारी को आचार्य देवे गौर उनमें से 
एक कोपीन एक कटिवस्त्र एक उपन्ता म्र्थात्‌ अंगोछा बालक को 
चायं धारण करावे । 


[एकादश विधि-दण्डधारण] 
तत्पश्चात्‌ आचार्य दण्डः हाथ में लेके सामने खड़ा रहे, और 
बालक भी ग्राचा्य के सामने हाथ जोड़ निम्न मन्त्र को बोल के 
बालक भ्राचायं के हाथ से दण्ड ले लेवे, 


करती त हुई तथा (प्राणापानाभ्याम्‌) प्राण प्रयत व्यक्त पष्ट व तथा (प्राणापानाभ्याम्‌) प्राण ्र्थात्‌ व्यक्त स्पष्ट ध्वनि 
तथा प्रव्यक्त-अ्रस्पष्ट ध्वनि से (बलं ्रादधाना) बल प्रभाव को 
बढ़ाती हुई, (स्वसा शुभगा देवी) शुभाकांज्षिणी बहिन के समान 
(से भ्रागात्‌) मुझे प्राप्त हुई है । 
भाव यह हे कि 'ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा रूप सर्यादा', बुरा 
बोलने से बचाती है; शुद्ध वर्णोच्चारण की शिक्षा देगी; ब्रह्मचर्य 
हारा प्राण व अपान शक्ति के बशीकरण से बल को धारण कराने 
वाली होगी । स्वसा=सु+-भ्रसा= सच्चाई की र प्रेरणा करने 
वाली, शुभ को प्राप्त करने वाली, देवी =ज्ञान प्रकाशिका है । 

१. यह हृष्ट पुष्ट बालक, अच्छे वस्त्रों को धारण करके यज्ञो- 
पचीत पहिन कर सम्मुख प्राप्त है । इस प्रकार प्रगट होता हुआ, चह 


बुद्धिमान्‌, अच्छे ध्यान से युक्त, भन से उसे दिव्य बनाने की कामना 
रखने बाले विद्वान्‌ उन्नति पथ पर ले जाते हैं। 
म त न « क्र. ३।८।४ ॥ 
२. ब्राह्मण के वालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के शों तक - 
पलाश वा बिल्व वक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ललाटञ्न Cs 
| 7 


को पील्‌ अथवा गूतर वृक्ष का नासिका के अग्रभाग त 
देना त्राहिये और वे दण्ड चिकने सुघे हों, अरिन में जले, को के जा 


` हुए न हों* और एक-एक ग्रुगचम उनके बैठने के लिये, एक-एक जलपात्र, 


एकाद उपपात्र और एक-एक आचमनीय सब ब्रह्मचारियों को देना चाहिये । 
*तुलना मनु. २४५, ४६, ४७ ॥ $ 8372 
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औं यो मे दएडः परापतद्वैहायसोऽधिभूम्याम्‌ । 
तमहं पुनरादद आयुपे ब्रह्मणे ब्रह्मवचेसाय ॥१॥ 
; पार. गु. २।२।१२ 
[द्वादश विधि-वालक को पिता का उपदेश] 
तत्पश्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम का साधारण 
उपदेश करे-- 
Oe १ Q 
` ्र्मचायंसि असो ' ॥ १॥ अपोऽशान ॥२॥ कमं कुरु ॥३॥ 
दिवा मा स्वाप्सीः ॥४॥ आचार्याधीनो वेदमधीष्व ॥५॥ 
द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचयं गृहाण वा त्रह्मचय चर ॥६॥ 
आचार्याधीनो भवान्यत्राधर्माचरणाता ॥७॥ क्रोधानृते 
बर्जय ॥८॥ मैथुनं वर्जय ॥६॥ उपरि शय्यां वर्जय ॥१०॥ 
कौशीलवगन्धाञ्जनानि वर्जय ॥११॥ अत्यन्तं स्नाने भोजनं 
4 0 0 ५४० ७ ° 
निद्रां जागरणं निन्दां लोभमोहभयशोकान वजय ॥१२॥ 
प्रतिदिनं रात्रः परिचिमे यामे चोत्थायावश्यकं कृत्वा 
दन्तधावनस्नानसन्ध्योपासनेश्वरस्तुतित्रार्थनोपासनायोगाभ्यासान्‌ 


१. (यो मे दण्ड) जो मेरा यह दण्ड (वेहायसः) झाकाझ से 
(अ्रधिभुस्याम्‌) भूमि की झोर (परापतत्‌) गिरा खड़ा हैः (तमहं) 
उसे में (आयुषे) आयु, (ब्रह्मणे) वेद और (ब्रह्मवचंसाय) ब्रह्मवचंस्‌ 
के लिये (पुनः ग्राददे) विशेष रूप से ग्रहण करता हू ।. 


१, सौ इस पद के स्थान में ब्रह्मचारी का नाम सवत्र संबोघनान्त 
उच्चारण करे । 

२. झाइव. यु. १।२२।२ ॥ प्रथम सूत्र में “गसो पद नहीं है । 

` ३. द्र. झाइव. गु. १।२२।३, ४ तथा पार. ग्र. २४१३-१५ का सम्मि- 

लित रूप । 

४. गोमिल गु. ३।१।१३-१७ तक । अन्त्य ३ सूत्रं में 'वर्जय' का अनु- 
बङ्ग जानना चाहिए । 

५, गोभिल ग्र. (३।१।१८) में “स्नानं इतना ही पाठ है । 
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नित्यमाचर ॥१३॥' क्षुरकृत्यं वर्जय ॥१४॥* मांसरूक्षा- 
हारं मद्यादिपानं च वजय ॥१५॥ गवारवह्तयुष्टादियानं 
वर्य ॥१६॥ अन्तग्रामनिवासोपानच्छ्त्रधारणं वर्जय ॥१७॥" 
अकामतः स्वमिन्द्रियस्पशेंन वीर्य स्खलनं. विहाय वीर्य शरीरे 
संरक्योध्वरेताः संततं भव ॥१८॥ तेलाम्यङ्गमर्दनात्यम्लाति- 
तिक़्कपायच्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व ॥१६॥ नित्यं 
युक्तहारविहारवान विद्योपाजने च यत्नवान्‌ भव ॥२०॥ 
सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव ॥२१॥ मेखलादण्डधारण- 
भेच््यचयसमिदाधानोकरपशेनाचार्यप्रियाचरण्रातःसायमभिषाद- 


नविद्यासंचयजितेन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यधर्मा: ॥२२॥" 

. अथ--तू ग्राज से ब्रह्मचारी श्र्थात्‌ विद्याब्रत दीक्षा से विद्यार्थी 
है ॥१॥ नित्य सन्ध्योपासन भोजन के पूर्व शुद्ध जल का ग्राचंमन 
किया कर ॥२॥ दुष्ट कर्मों को छोड़ सत्यन्यायानुमोदित धम कमं 
कियां कर ॥३॥ दिन में शयन मत कर ॥४।| आचार्य के आधीन 
रह के नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्यायें पढ़ने में 
पुरुषार्थं किया कर ॥५॥ एक एक साङ्गोपाङ्ग वेद के लिये - बारह 
बारह वर्ष 0 अर्थात्‌ ग्रडतालीस वर्ष तक वा जब तक 
साङ्गोपाङ्ग चारों वेद पूरे होवे प्र्थात्‌ विद्याध्ययन की पूर्ति तक 
तब तक अखण्डित ब्रह्मचर्य कर ॥६॥ आचाय के आधीन धर्माचरण 
टा कर; परन्तु यदि आचार्य अधर्माचरण वा अधर्म करने का 
उपदेश करे उसको तू कभी मत मान और उसका आचरण मत 
कर ॥७॥ क्रोध भ्रोर मिथ्याभाषण करना छोड दे ॥८॥ आठ 
प्रकार के मैथुन” अर्थात्‌ स्त्री पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध को 2 ` य र जा रत मल रो छो 


१. LS १९, २०, २१ ऋषि दयानन्द के वचन हैं । 
२. द्र. गोभिल ग्र. ३।१।२० ॥। 'वर्जय? अनुषज् जानना चा 
| 
३. तुलना गोभि० गु० ३। १।२१--२४॥ बु 
४. तुलना--गोभि० गु० ३।१।२५॥। 
५. (क) स्त्री का ध्यान, विषय-कथा, पारस्परिक स्प | 
i स्पश, कन्य 
साथ क्रीड़ा, दश न, भ्रालिङ्गन, एकान्तवास और समागम | ह 
(ख) पुरुष का ध्यान, विषय-कथा, पारस्परिक स्पशं = इकट्ठा सोना 
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देना ॥९॥ भूमि में शयन करना, पलंग आदि पर न सोना ॥ १०॥। 
कोशीलव अर्थात्‌ गाना, बजाना तथा नृत्य आदि निन्दित कमं, ` 
गन्ध और अञ्जन का सेवन मत करना |। ११।। अतिस्नान, भ्रति 
भोजन, अधिक निद्रा, ्रधिक जागरण, दूसरे की निन्दा, लोभ, मोह, 

. भय, शोक मत किया कर ॥१२॥ रात्रि के चौथे पहर में अर्थात्‌ 
भ्रातःकाल सूर्योदय से पूवं जाग, आवश्यक शौचादि दन्तघावन, 
स्नान, सन्ध्योपासना, ईश्वर की स्तुतिःप्रार्थना-उपासना योगाभ्यास 
नित्य किया कर ॥१३॥ क्षोर मत कर ॥ १४ मांस, रूखा शुष्क 
अन्न, बीड़ी सिगरेट और मद्यादि का सेवन न करना ॥१५॥ बैल 
घोड़ा हाथी ऊंट आदि की सवारी मत कर ।। १६॥ गांव में निवास 
और जूता और छत्र का घारण मत कर॥ १७॥ लघुशङ्का के विना 
उपस्थ इन्द्रिय का स्पशं न करना, वीर्यस्खलन कभी न करके वीयं 
को शरीर में रखके निरन्तर ऊर्ध्वरेता बनने का यत्न करना ॥ १८।। 
तैलादि से अंगमर्दन-उबटना, ग्रतिखट्टा इमली ग्रादि, अतितीखा 
लालमिर्ची आदि, कसेला हुरड़े ग्रादि, क्षार अधिक लवण झादि 
और रेचक जमालगोटा आदि द्रव्यों का सेवन मत कर ॥१६॥ नित्य 
युक्ति से आहार-विहार करके विद्या ग्रहण में यत्नशील हो ॥२०॥ 
सुशील थोड़े बोलने वाला सभा में बैठने योग्य गुण ग्रहण कर ।।२१॥ 
मेखला: श्रौर दण्ड का धारण, भिक्षाचरण, श्रर्निहोत्र, स्नान सन्ध्यो- 
पासन, आचायें का प्रियाच रण, और प्रातः सायं ाचार्य को नमस्कार 
करना, ये तेरे नित्य करने के और जो ऊपर निषेध किये है; वे 
नित्य न करने के कर्म हैं ।।२२।। 


जब यह उपदेश पिता कर चुके तव बालक पिता को नमस्कार | 
कर हाथ जोड़ के कहे कि जेसा आपने उपदेश किया वैसा ही 
करू गा । 


[त्रयोदश विधि-भित्ञा-चरण] . 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के 
पश्चिम भाग में खडा रह के माता, पिता, बहिन, भाई, मामा, मौसी, 


लड़कों के साथ क्रीडा, दर्शन, आलिङ्गन, एकान्तवास भौर समागम, यह पर 
प्रकार का मैथुन कहाता है । 
जो इनको छोड़ देता है वही ब्रह्मचारी होता है । 
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चाचा आदि से लेके जो भिक्षा देने में नकार न करें, उनसे भिक्षा" 
मांगे। और जितनी भिक्षा मिले वह प्राचार्य के आगे धर देनी । 
तत्पश्चात्‌ आचार्य उसमें से कुछ थोड़ा सा अन्न लेके वह सब भिक्षा 
बालक को दे देवे प्रौर वह बालक उस भिक्षा को अपने. भोजन के 
लिए रख छोड़े [सं० वि० १३१] ॥ 

तत्पश्चात्‌ बालक को शुभासन पर बैठा के उससे पृष्ठ १२२ 
में लिखे प्रमाणे वांमदेव्यगान करावें । तत्पश्चात्‌ बालक पूर्व रवखी 
हुई भिक्षां का भोजन करे । पश्चात्‌ सायंकाल तक विश्राम करे और 
आचायं 'सन्ध्योपासन' बालक के हाथ से करावे । 


[चतुदश विधि-पुनः अभिप्रदीपन, समिदाधान, अष्टाज्याहुतियां] 


पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सहित आचार्य कुण्ड के पश्चिम भाग में 
प्रासन प्र पूर्वाभिमुख बेठे, और निम्न मन्त्रों से समिदाधान अर्थात्‌ 
समिधा प्रदीप्त करें-- 


ओं सुमिधामिं दुवस्यत घुतैबोघयतातिधिम्‌ । आस्मिन्‌ हुच्या 
जुहोतन खा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥ 

ओं सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तात्र जुहोतन। अग्नये जात- 
वेदसे खाहा॥ इदमग्नये जातपरेदसे-इद्न्न मम ॥३॥ 

ओं तं त्या समिद्भिरङ्गिरो पतन वर्द्धयामसि। बृहच्छोंचा 
यविष्ठ्य खार्हा ॥ इदमग्नयेऽज्गिरसे इदन्न मम' ॥४॥ 


(यजुः ३।१, २, ३) 
पुनः प्रदीप्त समिघा पर निम्न मन्त्रों से आठ आज्याहुति देवे 


ओम्‌ अग्नये खाहा ॥ इदमम्नये-इदं न मम ॥१॥ 


१. ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो “भवान्‌ भिक्षां 
ददातु और जो स्त्री से मांगे तो “भवती भिक्षां ददातु” और क्षत्रिय का 
बालक “भिक्षा भवान्‌ ददातु भोर स्त्री से “भिक्षा भवती ददातु” बैद्य का 
बालक “भिक्षा ददातु भवान्‌” ओर “मिक्षां ददातु भवती” ऐसा वाक्य 
ब्रोले ॥ द० स० || 
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ओं सोमाय खाहा ॥ इदं सोमाय-इदं न मम ॥२॥ 


गो० गृ० प्र १। खं० ८ । सु० २४॥ 
ओं प्रजापतये खाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥३॥ 
ओम्‌ इन्द्राय खाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥४॥ 
आं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
आं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे इदं न मम ॥२॥ 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय--इदन्न 
मम ॥ ३॥ 
आं भूर्भुव: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्य: स्वाहा ॥ 
इृदमग्निवास्वादित्येम्य:--इृदं न मम ॥४॥ 


[पंचदश विधि-त्ह्मचारी द्वारा त्रिसमिदाधान] 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा होके पृ० २३७ में लिखे प्रमाणे 
“ग्रोम्‌ ग्ने सुश्रवः०” इस मन्त्र से तीन समिधा की भ्राहुति देवे । 
तत्पश्चात्‌ बालक बैठ के यज्ञकुण्ड के अग्नि से भ्रपना हाथ तपा 
पृष्ठ ३१ में लिखे प्रमाणे पूर्ववत्‌* मुख का स्पश करके अज्भस्पश 
करे (सं० वि० १३३) । 
[षोडश विधि-स्थालीपाकाहुति चार] 
` तत्पदचात्‌ पृष्ठ ३१ में लिखे प्रमाणे बनाये हुए मिष्ठ भात 
या खिचड़ी को बालक आचायं को होम और भोजन के लिये देवे । 
पुनः आचाय उस भात में से ग्राहुति के अनुमान भात को स्थाली में 
ले. के उस में घी मिला निम्न मन्त्र से चार आहुति देवे । 
आ सदसस्पतिमद्ध तं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिं मेघामयाशिषश्स्वाह्य । इदं सदसस्पतये-इदन्न मम ॥१॥ _ 
52 सिस्य केक हळ St 0 Ae 
१. इस पृष्ठ में अङ्ग-स्पशं के मन्त्र हैं। हमारा विचार है यहां पृष्ठ 
२३९ के 'तनूपा' प्रादि' मन्त्रों से मुख स्पर्श होना चाहिए, वहां भी मुखस्पशं 
का विधान है (यु० मी०) । हमारा भी ऐसा ही मत है । (ग्रन्यकर्ता) 
२. यजु० ३२।१३॥ 'इदं`'मम' मन्त्र से बहिभूत । 
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“र तत्सवितुर्वरेण्य भगो देवस्य धीमहि । 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाहा ।। इदं सवित्रेइदन्न मम ॥२॥' 
ओम्‌ ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ इदम्‌ ऋषिभ्यः-इद्ञ मम ॥३॥ ` 
` [सप्तदश विधि-सोलह आज्याहुतियां] . 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी निम्न मन्त्रों से चार ग्राघारावाज्यभाग- 
हुति, चार व्याहृति हुति और श्राठ मङ्गलाहुतियां देवे । 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥१॥ 
ओँ सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदं न मम ॥२॥ 
गो० गु० प्र १ । ख० ८। सू० २४॥। 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥३॥ 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥४॥ 
आं भूरग्नये स्त्राहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
ओं शवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदं न मम ॥२॥ 
यँ स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न मम ॥३॥ 
ओं भूश्च वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमर्निवाय्वादित्येभ्यः-इदं न मम ॥४॥ 
ओंत्बंनों अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवख हेळो5व॑ यासिसीष्ठाः । 


यजिष्ठो वहितमः शोशचानो विश्वा देषोंसि प्र मुमुग्ध्यरमत्‌ 


साहा ॥ इंदमग्रीवरुणाभ्यामू--इृदन्न मम ॥१॥ 


ओं स ख नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिंह्ो असा उपसो व्युष्टौ। 
अरब यक्ष्व नो बरुण रराणो वीहि संळीकं सुवा न एचि खाहा ॥ 


इदमझीयरुणाभ्याम्‌--इदन्न मम ॥२॥ 


क०मं०४॥ सू० १ | मं० ४, ५॥ 


१. यजु० ३।३५।। 'इदं'"'मुम' मन्त्र से बहिभूत ।.. 30% ९ 
२. द्र० । तीनों झाहुतियों के लिये झाइव० गू० १२२ ॥११,१२१४ ॥ 
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ओम्‌ इमं में वरुण श्रुधी हर्वमद्या च॑ मूळय । 
तवामवस्युरा चके खाइ । इदं वरुणाय--इदन्न मम ॥३॥ 
ऋण मं० १। सू० २५। मं० १६ ॥ 


ओं तरवां यामि ब्रह्मणा बन्द॑मानस्तदा शासे यज॑मानो 


हृविभिः । अहैऊमानो वरुणेह बोध्ुरश्ंस॒ मा न आयुः प्र मोषीः ` 


खाहा ॥ इदं वरुणाय इदन्न मम ॥४॥ 
ऋ० मं० १। सू २४। मं० ११॥ 
ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । 
तेभिनों अद्य सवितोत विष्णुरविश्वे मुखन्तु मरुतः स्वर्काः खाहा ॥ 
इदं वरूणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेम्यो देवेभ्यो मरुवूभ्यः खर्केभ्य 
= इदन्न मम ॥५॥ 


ओम्‌ अयाश्वाभे$्यनभिद्स्तिपाथ सल्यमित्त्मयासि । 


अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये 

अयसे-इदन्न मम ॥६॥ कात्या० २५।१।११ ॥! 

ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पार्शमसमदवाशचमं वि मध्यमं भ॑थाय । 

अर्था वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम खाइ ॥ इदं 
बरुणायाऽऽदित्यायादितये च- इद्न्ञ मम ॥७॥ 

ऋ० मं० १। सु० ३४ | मं० १५ 

. ओं भवतं नः सर्मनसौ सचेतसावरेपसौ। मा य॒क्षशहि*- 

,सिष्टं मा यज्ञप॑तिं जातवेदसो शिवौ भव॑तमद्य नः स्वाह । इदं 

जातबेदोभ्याम्‌-इदञ्न मम ॥८॥ यजु० अ० ५। मं० ३। 

[अष्टादश विधि-पूर्णाहति, वामदेव्यगान] 


तत्परचात्‌ आचार्य के साथ उसके दक्षिण भाग में ब्रह्मचारी 
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झुभासन पर यथापूवं बैठे हुए, निम्न तीन मन्त्र से पूर्णाहुति ग्रर्थात्‌ 
एक एक बार करके तीन आहुति देवें - 
ओं सवे बै पूण ७ स्वाहा ॥ 
आर दोनों पृष्ठ १२२ के भ्रनुसार वामदेव्यगान करें । 
[एकोनविंशति विधि-आचाय-अभिवादन] 


तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी . ऐसा वाक्य बोल के ग्रांचार्य का वन्दन 
करे और सबको नमस्कार करे . ` 


झमुकगोत्रोत्पज्नो$हे भो भवन्तमभिवादये ॥१॥ 
अमुक गोत्रोत्पन्नाऽहं भवन्तमभिवादये ॥# 
[बिंशति विभि-आशीर्वाद्‌] 

और आचार्य्ये ऐसा आशीर्वाद. दे । 

आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सौम्य ॥ 

आयुष्मती विद्यावती भव सौम्ये ॥ ॒ 
: और सब जने भी बालक को निम्नलिखित प्रकार से ऐसा 
आशीर्वाद देवें 

हे बालक ! त्वमीश्वरकृपया विद्वान्‌ शरीरात्मबलयुक्कः 
कुशली वीयेवानरोगः सर्वा विद्या अधीत्याऽस्मान्‌ दिचजञुः 
सन्नागम्याः ॥ ` 

है ब्रह्मचारिन्‌ ! तु ईइवर कृपा से विद्वान्‌, शरीर थ्रात्मा के 
बल से सम्पन्न, कमं कुशल, वीर्यवान्‌, स्वस्थ, सब विद्या पढ़ कर 
ही हमें पुनः मिलने घर वापिस झाना॥।..  ' 

हे वालिके ! त्वमीश्‍वरकृपया विदुषी शरीरात्मबलयुक्का 
कुशलिनी, चीयंवती सुवासिनी अरोगा सर्वा बिद्या अधीत्या- 
ऽस्मान्‌ दिदक्षु: सत्यागम्या: । 
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पश्चात्‌ होम से बचे हुए हविष्य श्रन्न गौर दूसरे भी सुन्दर 
मिष्ठान्न का भोजन आचाय॑ के साथ ब्रह्मचारी करे अर्थात्‌ पृथक्‌ 
पृथक्‌ बैठ के करें । 

तत्पश्चात्‌ गृहस्थ कार्यकर्त्ता, संस्कार में निमन्त्रण से जो ग्राये 
हों, उनको यथायोग्य भोजन करा, तत्पश्चात्‌ स्त्रियों को स्त्री और 
पुरुषों को पुरुष प्रीतिपूर्वंक विदा करें । और सब जने अपने पने 
घर को चले जायें । 

तत्पश्चात्‌, आगे परिशिष्ट में दिये ग्राचार्योपदेश को तीन दिन 
तक ग्रहण कर, घर को छोड़कर गुरुकुल में जाबें। यदि पुत्र हो, तो 
पुरुषों को पाठशाला और कन्या हो, तो स्त्रियों की पाठशाला में 
भेजें । यदि घर में वर्णोच्चारण की शिक्षा यथावत्‌ न हुई हो, तो 
आचार्यं बालकों को और विदुषी भ्राचार्या स्त्री कन्याम्नों को-**-- 
वर्णोच्चारण शिक्षा एक महीने के भीतर पढ़ा देवें (सं. वि. १४७) । 
-*****इस प्रकार शिक्षा से लेकर “आयुर्वेद तक चौदह विद्याग्रों को 
**“'पढ़ के महाविद्वान्‌ होकर अपने और सब जगत्‌ के कल्याण भ्रौर 
उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करें (सं. वि. १५३) । 


इति वेदारम्भसंस्कारविघिः ।। 


परिशिष्ट 
| आचार्य का उपदेश 


यान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । 
यान्यस्माकश्सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि । 
एके चास्मच्छे याछसो ब्राक्मणाः, तेषां त्वयासनेन प्रश्‍वसि- 
तव्यम्‌ '॥१॥ तैत्तिरी० झार० प्रपा० ७ । अनु० ११॥ क० २॥ 
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ऋत॑ तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपरश- 

° = 2 

मस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्म भूश्च वः सुवत्र ह तढुपास्तैत- 
तपः ॥२॥ तैत्तिरी० आर० प्रपा० १०। अनु० ८ ॥।१ 


` “ श्र्थ-हे शिष्य ! जो हमारे अनिन्दित पापरहित अर्थात्‌ 
मिथ्याभाषणादि अन्याय अधर्माचरणरहित सत्यभाषणादि न्याय 
घर्माचरणसहित कमं हैं, उन्हीं का सेवन तू किया कर, इन से विरुद्ध 
मिथ्याभाषणोदि अधर्माचरण कभी मत करना । हे शिष्य! जो 
तेरे माता पिता आचार्य आदि हम लोगों के अच्छे धमंयुक्त उत्तम 
कमं हैं, उन्हीं का श्राचरण तू कर और जो हमारे दुष्ट कमं हों 
उनका ग्राचरण तू कभी मत कर। हे ब्रह्मचारिन्‌ ! जो हमारे 
मध्य में धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ विद्वान्‌ हैं, उन्हीं के समीप बैठना, 
संग करना और उन्हीं.का विश्वास किया कर ।।१।। ॒ 


` ` 'हे शिष्य! (ऋतं) तू यथार्थ तत्त्व का ग्रहण, (सत्यं) सत्य मानना 
सत्य बोलना तथा सत्याचरण करना, (श्रुतं) वेदादि सत्य शास्त्रों का 
सुनना-सुनाना (शान्तं) अपने मन को अधर्माचरण में न जाने देना 
व उत्तम स्वभाव धारण करना, (दमः) श्रोत्रादि इन्द्रियों को दुष्टा- 
चार से रोक श्रेष्ठाचार में लगाना, (शमः ) क्रोधादि के त्याग से 
से शान्त रहना, (दानं) विद्या ग्रादि शुभ गुणों का दान करना; 
(यज्ञः) अग्निहोत्रादि ग्रौर विद्वानों का सङ्ग कर, (ब्रह्मभूभ व: स्वः 
"”") जितने भूमि अन्तरिक्ष और सूर्यादि लोकों में पदार्थं हैं उनका 
यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त कर भ्रौर योगाभ्यास प्राणायाम से एक ब्रह्म 
परमात्मा की उपासना कर, ये सब कर्म करना ही तप कहाता है। 
इसी को तप समझ, इससे विपरीत को तप मत समझो i 


ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च || सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने 


च ॥ तपरच स्वाध्या० || दमश्च स्वाध्या० ॥ शमश्च स्वा- 
ध्या० ॥ अग्नयश्च स्वाध्या ॥ अग्निहोत्र च स्वाध्या० ॥ 


न्यासा एक 


१. द्र०--स०प्र० ३ समु० तथा क्र» वे० मा भू० वेदोक्तघमंविषय? | 
बीनों पुस्तकों को मिलाकर अर्थ किया है; ताकि भाव भ्रधिक स्पष्ट हो जावे । 
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सत्यामिति सत्यवचा राधीतरः ॥ तप इति तपोनित्यः 


पौरुशिष्टिः | स्वाध्यायग्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः | तद्धि 
तपस्तद्धि तपः ॥३॥ 


ैत्तिरी० आर० प्रपा० ७। अनु ६ ॥ 


अर्थे- हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तु सत्य धारण कर, [वेदादि शास्त्रों 
को] पढ़ और पढ़ाया कर ।| . सत्योपदेश करना. कभी मत्‌ छोड, 
[जैसा जाने वैसा] सदा सत्य बोल, [सत्य कों भान]; पढ़ और 
पढ़ाया कर ॥ हर्ष शोकादि छोड़ सदा प्राणायाम योगाभ्यासं रूपी 
तप कर तथा पढ़ और पढ़ाया भी कर ॥ अपने इन्द्रियों को बुरे 
कामों व आलस्य से हटा अच्छे कामों में चला, विद्या का ग्रहण कर 
और कराया कर ॥ अपने भ्रन्त:करण और आत्मा को अन्यायाचरण 
से हटा सदा न्यायाचरण व घमंसेवन में प्रवृत्त कर और कराया कर 
तथा पढ़ और सदा पढ़ाया कर ।। भ्रग्निविद्या के सेवनपूर्वक शिल्प 
विद्या को जानते हुए विद्या को पढ़ और पढ़ाया कर ॥। ग्रग्निहोत्र 
करता हुआ, पढ़ और पढ़ाया कर ॥ सत्यवादी होना ही तप है, ऐसा 
'सत्यवचा' राथीतर ग्राचायं; न्यायाचरण में कष्ट सहना ही निश्चित 
तप हे. ऐसा “तपोनित्य' पौरुशिष्टि आचाये और घमं में चल के 
पढ़ना पढाना और सत्योपदेश करना ही तप है, यह 'नाक' मौद्गल्य 
आचार्य का मत है ।। सब आचार्यों के मत में यही पूर्वोक्त तप है 


' यही पूर्वोक्त तप है, हे शिष्य ऐसा तू जान ॥३।। इत्यादि उपदेश 


तीन दिन तक ग्राचायं करे (सं. वि. १४७-१४८ )। 
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जब वेदों की समाप्ति हो, तब समावत्तेनसंस्कार करे । सदा 
पुण्यात्मा पुरुषों के सब व्यवहारों में साझा रक्खे। झर स्नातक 
का अपूर्वागमन जब हो,. अर्थात्‌ जब विद्या और ब्रह्मचर्यं पूरण करके 


ब्रह्मचारी प्रथम बार घर को झावे, तब प्रथम उसे (पाद्यम्‌) पग 


धोने का जल, - (अध्यंम्‌) मुख प्रक्षालन के लिए जल, और ग्राचमन 
के लिगे जल देके प्रसन्नता प्रीतिपुर्वक शुभासन पर बेठावें, पश्चात्‌ 
दही में मधु ग्रथवा सहत न मिले तो घी मिला के, एक च्छे पात्र 
में घर, विश्रान्तिनिवृत्त्यथं प्राशन करावें । इस प्रकार मधुपर्क विधि 
से युवा ब्रह्मचारी का स्वागत सत्कार करें (सं. वि. १५४) । 


` इसका समय ब्रह्मचर्यव्रत अभ्यास पूर्वक विद्याभ्यास समाप्तः 


कर गृहाश्रम स्वीकार करने से पूर्व जानें परन्तु जब विद्या, हस्त- 
क्रिया, ब्रह्मचर्य व्रत भी पूरा होवे, तभी गृहाश्रम की इच्छा स्त्री 
और पुरुष करें । | 

विवाह के स्थान दो हैं एक आचाये का घर, दूसरा अपना 
घर । दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने आगे विवाह में लिखे 
प्रमाणे सब विधि करे। इस संस्कार की विधि पूरा करके पश्चात्‌ 
विवाह करे । 


विधि--जो शुभ दिन समावत्तन का नियत करे, उस दिन यदि 
ग्राचाये के,घर में करने का निश्‍चय हो तो उसके घर में अथवा पिता 
के घर में पु० ८-१३ में लिखे यज्ञकुण्ड आदि बना के सब शाकल्य 
आर सामग्री संस्कार दिन से पूर्व दिन में जोड़ रक्खे । और स्थाली- 
पाक बना के तथा घृतादि झौर पात्रादि यज्ञशाला में वेदी के समीप 
रक्खें (सं. वि. १५५) । सुगन्धादि ग्रौषघयुक्त जलसे भरे आठ 
घड़े भी वेदी के उत्तर भा गमें रख लेवें । 


[दघिप्राशन, चौरकर्म, दन्तधावन] 


` तत्पष्चात्‌ दही वा तिल प्राशन करके, जटा लोम और नख 


__CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
east CC OF RTS SN कु 2००० a NSIS TI CEN 33 


+ ५ 
00/7२/०९०४ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३३ समावर््तन-संस्का र-विधिः २५७ 


वपन अर्थात्‌ छेदन करा के निम्न मन्त्र को बोल क्रे ब्रह्मचारी 
उदुम्बर की लकड़ी से दन्तधावन करे-- 


आम्‌ अन्नाद्याय व्यूह सोमो राजा यमागमत्‌। 
स मे मुखं प्रमाच्यते यशसा च भगेन च ॥& 
पार. २।६।१७॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचर्यावस्था में नित्य किये जाने वाला स्नान 
शीतल जल से करे ग्रौर कटिवस्त्र उपवस्त्र धारण कर, दण्ड सहित 
यज्ञकुण्ड पर ग्रावे । 


[प्रथम विधि-ऋत्तिग्वरण यज्ञ आरम्भ] 


यथावत्‌ पुनः चारों दिशाओं में आसन बिछा उन पर सब जने 
बैठे । पश्चात्‌ पृ० २८ से पृ० १२० तक में लिखे प्रमाणे ऋत्विग्वरण, 
ग्राचमन ्रंगस्पशं, ईशवरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण करें; 
और जितने वहां पुरुष आये हों, वे भी एकाग्रचित्त होके ईश्वर के 
ध्यान में मग्न होवे । तत्पश्चात्‌ श्रर्न्याधान समिदाधान करके वेदी 
के चारों ओर उदकसेचन करके, झ्रासन पर पूर्वाभिमुख श्राचायं 
बैठ के भ्राघारावाज्यभागाहुति चार तत्पश्चात्‌ व्याहृति आहुति ४, 
भ्रष्ट ग्राज्याहुति ८, स्विष्टक्कृतश्राहुति १, प्राजापत्याहुति १, मिलकर 
अठारह ग्राहुति देवें । 


* [ब्रह्मचारी सन में ऐसी भावना करे कि हे दांतों ! ] (झन्ना- 
द्याय) गृहस्थाश्रम में भोग्य [षड्रस युक्त] अन्त के उपभोग के 
लिये (व्यरहध्वम्‌) शुद्ध हो कर सन्नद्ध हो जाश्लो । ग्रथवा हे विद्या 
समाप्त कर गृहाश्रम में प्रवेश की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारियों ! 
तुम 'भ्न्नाद्य' के लिए, दांतों का शोधन कर उन्हें तय्यार करो । 
(गयं राजा सोमः) यह दांतों को साफ कर, शान्ति पहुंचाने वाला 
गुलर का दांतुन (झा, आगमन्‌) मेरे दन्त-शोधन के लिये मुझे 
प्राप्त हुआ है । (सः) वह दातुन (से मुखं) मेरे मुख की (च) ग्रौर 
(यशसा) उत्तम प्रशस्त यश से (च) झोर (भगेन) सर्वविध 
ऐश्वयं से, सौभाग्य से (प्रमाक्ष्यंते) शुद्धि करेगा । अर्थात्‌ इसमें मेरे 
यश भोग भग दोनों को वृद्धि होगी । 
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[द्वितीय विधि-अग्निसंचय ] 
तत्पदचात्‌ युवा ब्रह्मचारी निम्न मन्त्र से कुण्ड की श्ररिन कुण्ड 
के मध्य में इकट्ठा करे (सं. वि. १५६) ¬ 
ओम्‌ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु । 
आं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि । 
ओम्‌ एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु । 
आं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि | 
ओम्‌ एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासस्‌ ॥१॥ 
[वतीय विधि-त्रिसमिदाधान] 
तत्पइचात्‌ निम्न मन्त्र से कुण्ड में तीन समिधा होम करे । 
ओम्‌ अग्नये समिधमाहा्षं बृहते जातवेदसे । यथा 
त्वम॑ग्ने समिधा समिध्यसऽएवमहमायुषा मेधया वचसा प्रजया 
पशुमित्र हावचेसेन समिन्धे जीवपुत्रो मंमाचायों मेधाव्यहमसान्य- 
निराकारिष्णुयंशस्त्री तेजस्वी जह्मवचेस्यक्नादो भूयास 
स्वाहा ॥१॥ पार. गु. २।४।३॥ 
[चतुर्थ विधि-अग्निताप, अङ्गस्पशे] 
तत्पश्चात्‌ निम्न सात मन्त्रों से सात बार दक्षिण हस्ताञ्जलि . 
अग्नि पर थोड़ी-सी तपा, उस जल से मुखस्पशं करे (सं. वि. १५६) -- 
आं तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि ॥१॥ 
ओम्‌ आयुर्दा अग्नेस्यायुर्म देहि ॥२॥ 
ओं वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि ॥३॥ 
ओम्‌ अग्ने यन्मे तन्वाऽउनं तन्म आपण ।।४॥ 
ओं मेधां मे देवः सविता आ दधातु ॥श। 
ओं मेधां मे देवी सरस्वती आ दधातु ॥६॥ 
ओं मेधां मे अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करसजों ॥७॥ 


ह न पार. गृ. २४७ ॥। 
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तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से उक्तंप्रमाणे अंगस्पश करे । 
ओं वाक्‌ च म आप्यायताम्‌ ॥१॥ इस मन्त्र से मुख द्वार 
ओं प्राणश्च म आप्यायताम्‌ ॥२ ||इस मन्त्र से नासिका द्वार 
' ओं चक्षुश्‍च म आप्यायताम्‌ ॥३॥ इस मन्त्र-से दोनों नेत्र 
आं-शरोत्रञच म आप्यायताम्‌ ॥४॥ इस मन्त्र से दोनों कान 
आं यशो बलञ्च म आप्यायताम्‌ ॥४॥' | 
इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पर्श करे । 
[पञ्चम विधि-मङ्गलाभिपेक] . 
पुनः सुगन्धादि औषधयुक्त जल से भरे हुए आठ घड़े वेदी के 
उत्तर भाग में, जो पूर्व से रक्खे हुए हों, उनमें से निम्न मन्त्र को 
पढ़, एक घड़े को ग्रहण कर, उस घड़े में जल ले के -- 
आं ये अप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूषों 
मनोहास्खलो विरुजस्तनुदुषुरिन्द्रियहा तान्‌ विजहामि यो 
रोचनस्तमिह गृणामि ॥ पार. २।६।१०॥ 
निम्न मन्त्र को बोल के स्नान करे- 
ओं तेन मामभिसिन्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मणे जह्मवर्चसाय ॥$ 
पार. २।६। ११॥। 


तत्पश्चात्‌ उपरि लिखित (झओं ये अ्रप्स्वन्तर०) इस मन्त्र को 
“बोल के दूसरे घड़े को ग्रहण कर उसमें से लोटे में जल लेके निम्न 
मन्त्र वोल के स्नान करे । 


* तेन) इस सुगन्धित जल से (माम्‌) श्रपने को (थिये) शरीर 
की शोभा वृद्धि के लिये (यश से) [सामाजिक] कीति के लिये 
(ब्राह्मणे) [बौद्धिक] वृद्धि प्र्थात्‌ ज्ञानवर्धत के लिये (ब्रह्मवर्चसाय) 
ज्ञान द्वारा उपलब्ध प्रभाव के लिये अथवा उत्कृष्ट तेज के लिये 
(प्रभिषिज्चामि) अच्छे प्रकार से रोम रोम को सींचता हू श्रर्थात्‌ 
स्नान करके शुद्ध होता हू ।. क 
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आं येन श्रियमक्रुजां थेनावसूशता0 सुराम्‌ । 
येनाक्त्यावभ्यसिञ्चतां यद्वां तद्श्विना यशः ॥ _ 
पार. २।६।१२ 
तत्पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ ऊपरलिखित (रों ये श्रप्स्वन्तर०) मन्त्र 
बोल के वेदी के उत्तर में रक्खे शेष छै घड़ों में से तीन घड़ों को ले 
के निम्न तीन मन्त्रों को बोल, उन घड़ों के जल से स्नान करे । 


आपो हि छा मयोग्नु्रता न॑ उर्जे दधातन । 

मुद्दे रणाय चक्षसे ॥१॥ . 

यो ब॑ः शिवतमों रस॒स्त्स भाजयतेह न॑ः। 

उशतीरिव मातरः ॥२॥ 

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्बंथ । 

आपो ज॒नय॑था च न; ।३।॥। यजुः ३६ । १४, १५, १६॥। 
तत्पश्चात्‌ श्राठ घड़ों में से शेष तीन घड़ों को ले के (झोम्‌ 


आपो हि०) इन्हीं तीन मन्त्रों को मन में बोल के भर स्नान करे। 
[षष्ठ विधि-मेखला-दण्ड त्याग] 
नम्न मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी ग्रपनी मेखला ग्रौर दण्ड 
को छोड़े -- 
ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमंश्रथाय | 
अथा वयमादित्य त्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ 
यजुः १२। EE MMM, 5 ETE TT २।। 


न्हे (अश्‍विना) बरह्माण्ड तथा लेप हे 
*हे (अश्विना) ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड में व्याप्त प्राण-श्रपान 


वायुओं ! श्रथवा सित्र-वरुण नाभ से प्रसिद्ध जल के दो मुल घटक 


तत्त्वो ! (येत) जिस 'दुरित विनाशक' व 'तेजोवद्धक' जल के प्रभाव ` 


से (सुरान्‌) ब्रह्माण्ड की दिव्य शक्तियों वा पिण्ड की इन्द्रियो 

प्रति (भियं श्रक्ृणुताम्‌) तुमने 'औ' को दिया है; श्रोर र 
मृदाताम्‌) जिस जल से उन्हें गतिशील श्रथवा सुखकारक बनाया 
१ 5. (येन अक्ष्यौ) जिस जल से नेत्रों [तथा अन्य इन्त्रियो] को 
अभ्यसिञ्चतास्‌) इस प्लवित किया है 'अर्थात्‌ वृद्धि के लिये 
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[सप्तम विधि-परमात्मा का उपस्थान] 

तत्पश्चात्‌ वह स्नातक ब्रह्मचारी सूर्यं के सम्मुख खड़ा रह कर 
निम्न मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करे- 

ओम्‌ उदयन्‌ आजभृष्णुरि्ट्रो मरुद्धिरस्थात प्रातर्याचभिर- 
स्थाद्‌. दशसनिरसि दशसनि मा ङुर्वाबिदन्‌ मा गमय । उद्यन्‌ 
श्राजशृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थाद्‌ दिवा यावभिरस्थाच्छतसनिरिसि 
शतसनि मा कुर्वाविदन्‌ मा गमय। उद्यन्‌ भ्राजभृष्णुरिन्द्रो 
मरुद्धिरस्थाद्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ सहस्रसनिरसि सहस्सनिं मा 
कुर्वाविदन्‌ सा गमय ॥% पार. २।६।१६॥। 


सिञ्चित किया है, ऐसा (यत्‌ वां यजः) जो तुम्हारा प्रभाव है, 
(तत्‌) वही यक्ष, वेसा हो प्रभावीगुण, स्नान से मेरे में भी आवे । 

“यह (उद्यन्‌) ऊपर आकाश मागे में प्रकाशमान या उदय होता 
हुआ (श्राजभृष्णुः) अपने प्रकाश से सब नक्षत्रों के प्रकाश को 
- दबाने वाला। (इन्द्रः) सब प्रकाशो का अधिष्ठाता सूय (सरुद्धिः) 
अपनी किरणों से (ग्रस्थात्‌) सामने विद्यमान है। (प्रातः) उषः 
काल में (यावभिः) गमनशील =फूटती किरणों के साथ (श्रस्थात्‌) 
विद्यमान होता है । हे सुर्यं ! (दशसनिः असि) तुम दशों दिश्ञाश्रों 
में सेवनीय हो; (मा) मुझे (दशसनि कुरु) द्शो दिशाओं सें सेवनीय 
इष्ट बनाग्रो । (ग्ाविदन्‌) भली प्रकार से सृष्टि को प्राप्त होने 
वाला तू (मा गमय) मुझ सब प्रकाशो को प्राप्त करा, ज्यो तिमंय 
बना ॥ 

(उद्यन्‌ "`` ``-ग्रस्थात्‌) ``" (दिवा) दिन के समय (यावभिः) 
। तू (शतसनिः) सौ वषं तक सेवनीय है; मुक्त भी सौ वषं 
तक सेवनीय, सबका इष्ट बना । : 

( उद्यन्‌ ५०555 ग्रस्थात ) न (सायं) सायकाल के समय SCR | 
तू (सहस्रसनिः) सहस्रों पदार्थों से सेवनीय है; मुके भी सहत्त- 
शक्तियों से युक्त बना । 

परमात्मपरक भ्रर्थः- 

सर्वदा ऊपर ले जाने वाला अर्थात्‌ उन्तायक श्रपने तेज से 
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[अष्टम बिधि-नवीन वस्त्रधारण, अलङ्करण] 

. तत्पश्चात्‌ सुगन्धि द्रव्य शरीर पर मल के, साधारण शुद्ध जल 
से स्नान कर, शरीर को पोंछ अधोवस्त्र अर्थात्‌ धोती वा पीताम्बर 
घारण करके सुगन्धयुक्त चन्दनादि का श्रनुलेपन करे । तत्पश्चात्‌ 
चक्षु सुख और नासिका के छिद्रों का निम्न मन्त्र से संपण करके 
हाथ में जल ले-- र 

ओं प्राणापानौ मे तपय चच्ुमे तपय श्रोत्रं मे तर्पय ॥# 
पार. २।६।१८।। 


सूर्यादि के तेज को पर।भूत करने वाला [ हिरण्यगर्भ], सब ऐइवयों 
को देने वाला श्रथवा सब दिव्य भौतिक शक्तियों का निधान 
परमात्मा पनी (मरुद्धि:) शक्तियों से (श्रस्थात्‌) सब चराचर 
जगत्‌ में विद्यमान है। प्रातः सवन, माध्यंदिनसवन झौर सायंसवन 
के समय (यावभिः) अपनी चेष्टाश्रों से स्थित रहता है अथवा 
जीवन के प्रभात, मध्याह्न व सन्ध्या में भी पनी शक्तियों के साथ 
सब सें रहता है अर्थात्‌ प्रात: मध्याह्न सायं तीनों समयों में अपने 
स्वाभाविक ज्ञान बलक्रिया से एकरस विद्यमान रहता है। 


हे परमात्मन्‌ ! तुम (दशसनिः) दक्षों दिशाओं में ग्रथवा 
दश इन्द्रियों द्वारा सेवनीय हो, मुझे भी 'दशसनि' बनाओ । 
ह जगदीइवर ! तुम (शतसनिः) सैकड़ों पदार्थो से सेवनीय 
अथवा सौ वर्ष तक सेवनीय=इष्ठदेव हो, मुझे भी 'शतसनि' 
बनाश्रो । टु 

हे सवदवर ! तुस (सहस्लसनिः) हजारों शक्तियों से सन-- 
युक्त हो, मुझे भी 'सहत्तसनि' बनाओ । ह. 

हे 'अग्नि-वायु-प्रादित्य” नामों से प्रसिद्ध भगवान्‌ ! (ग्रा, 
. विदत्‌) शुभ-अशुभ भ्रथवा शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं को प्री 
तरह से जानने वाले तुस (मा गमय) मुझे भ्रपने तेज को प्राप्त करा । 


*हे श्राप: ! जल! तु (मे) मेरे (प्राणापानौ) प्राणवायु व 
श्रापन वायु को (तपंय) तृप्त करो; (ये चक्षुः तर्पय) मेरी श्रांखों 
को तृप्त करो; (ये श्रोत्रं तपंय) मेरे कानों को तृप्त करो । 
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तत्पश्चात्‌ अपसव्य और दक्षिणमुख होके निम्न मन्त्र से जल 
भूमि पर छोड़े 


आं पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥१॥ पार. २।६।१७॥। 

पश्चात्‌ सव्य होके निम्न मन्त्र का जप करे-- 

आं सुचक्षा अहमचीभ्यां भूयासश्सुवर्चा सुखेन । 
` सुश्रुत्‌ कर्णाभ्यां भूयासम्‌ ॥२॥ पार. २।६।१९॥ 

निम्न मन्त्र से सुन्दर अति श्रेष्ठ वस्त्र धारण करे-- 


ओं परिधास्ये यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि । 


शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोपमभिसंव्ययिष्ये ॥३॥ 
पार. २।६।२०॥ 
निम्न मन्त्र से उत्तम उपवस्त्र धारण करे- 


१. (पितरः) हे पालक जलो ! तुम (शुन्धध्वम्‌) मुझे शुद्ध करो 
अथवा पालक पुजनीय सज्जन पुरुषों! आप मेरा शुद्धिकरण कीजिए; 
ब्रह्मचर्यं निवास के समय प्राप्त कठिन नियमाचारों को सुसंस्कृत 
बनाइये ।। 

२. हे पितरो ! आपके सामर्थ्यं व सहाय से (झहं) में (अक्षीभ्यां 
सुचक्षाः) जल द्वारा स्वच्छ आंखों से मैं दर्शनीय झाकृति वाला 
(सुखेन) और सुख से में (सुवर्चा) उत्तम तेज वाला अर्थात्‌ 'तेजो- 
सय सोम्य मृत्ति' भ्रौर (कर्णाभ्यां) कानों से (सुश्ुत्‌) अच्छा सुनने 
वाला (भूयासम्‌) होऊ । 

३. हे पितरो ! (परिधास्ये) परिघान ब्रर्थात्‌ वस्त्रों से अपने 
शरीर को ग्राच्छादित करने के लिये (यशोधास्यै) जीवन में यश 
यतिष्ठा धारण करने के लिये भ्रौर (दीर्घायुत्वाय) दीघं जीवन के 
लिये (जरदष्टिः भ्रस्मि) वृद्धावस्था पर्यन्त जीवित रहने के संकल्प 
वाला हूं । तुम्हारे अनुग्रह से (पुरूची शतं) सब प्रकार के सुखों को 
पुत्ति करने वाली सो शरद्‌ ऋतुओं तक (जीवामि) जीता रहूं। 

. और (रायस्पोषं) ज्ञान और धन की पुष्टि को (ग्रभि संव्ययिष्ये) 
चारों शोर से सम्यक्‌ प्रकार से धारण करू गा ग्रर्थात्‌ वृद्धावस्था 
पर्यन्त ज्ञातवान्‌ धनवान्‌ रहकर में सौ वर्ष की आयु भोगु | 


20) ० 
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अं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्राब्वहस्पती | 
यशो भगश्च माविन्दद्यशो मा प्रतिपद्यतास्‌ ॥४॥ 

- पार. २ ६'२०॥ 
निम्न मन्त्र से सुगन्धित पुष्पो की माला हाथ में ले-- 
आं या आहरज्जमदग्नि: श्रद्धायै मेघायें कामायेन्द्रियाय | 
ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च ॥५॥ 
पार. २।६।२३।। 
निम्न मन्त्र से धारण करे - 
आ यद्यशोप्सरसामिन्द्ररचकार विपुलं पृथु । 
तेन सङ्ग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशो मयि ॥६॥ 
पार. २।६।२४॥ 


४. हे पितरो ! [ गृहाश्रम में प्रवेश की इच्छा से गुरुकुल से लौटे ] 
(सा) सुरे (द्यावापृथिवी) सुर्य और पृथिवीवत्‌ स्थित मेरे पिता- 
साता वा कुटुम्बी स्त्री-पुरुष (यशसा) यश प्रतिष्ठा के साथ (प्रति- 
पद्यताम्‌) प्राप्त हों, मिले; (इन्द्राबृहस्पती) समाज के धनी और 
विद्वान्‌ अथवा शासक और उपदेशक, मुझे यश से मिलें; (च) 
आर (भगः) ऐश्वर्यशाली ब तेजस्वी पुरुष (मा) मुझे (यशः अवि- 
न्दत्‌) यश प्राप्त करावे; श्रथवा यश और ऐसवर्य मुझे प्राप्त हों । 
गर श्राप ऐसा आशीर्वाद दें कि (यशः) यश ही यश (सा प्रति, 
पद्यताम्‌) सदा मेरी गोर बढ़ता रहे, मेरी कीति सदा बढ़ती रहे 
अर्थात्‌ चिरस्थायी यज मुके मिले। अथवा यदा मेरे सब कामों को 
प्रतिपन्न करे; में जो भी काम करू, मुझे यक्ष ही यश मिले ॥ 

५. (जमदरिनिः) उत्तम दृष्टि वाला सत्पुरुष (याः) जिन परष 
मालाओं को (श्रद्धाये) भद्धा भाव के धारण के ल [र ) 
घारणावती बुद्धि के [वर्णन के] लिए (कासाय) कामना या संकल्प 
[की पुत्ति] के लिये (इन्द्रियाय) इन्द्रियों [की प्रसन्तता |] के लिए 
(प्राहरत्‌) लाया है या उसने ग्रहण किया है, (ताः) उनको (अहं) 
में (यशसा च भगेन च) यश के साथ और ऐदवर्य के साथ (प्रति- 
गृहामि) ग्रहण करता हूं ; 

६. हे पितरो ! (यत्‌, यक्षः) जिस यदा म्र्थात्‌ कीत्त-प्रसन्तता 
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पुनः शिरोवेष्टन अर्थात्‌ पगड़ी दुपट्टा श्रौर टोपी श्रादि अथवा 
मुकुट हाथ में ले के निम्न मन्त्र से धारण करे-- र 


ओं युवां सुत्रासाः परिधीत आ गात्‌ स उ श्रेयान्‌ 
~ ] म 
भवति जार्यमानः ॥ क्रक्‌ ३।८।४।। 
इसके पश्चात्‌ अलंकार ले के निम्न मन्त्र से घारण करे. 


ओम्‌ अलङ्करणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ ॥१॥ 


पार. २।६।२६॥ 
और निम्न मन्त्र से ग्रांख में ग्रंजन करे--- 
ओं इत्रस्यासि कनीनकश्चचुर्दा असि चज्ञुमें देहि ॥२॥ 
पार. २।६।२७॥। 


ˆ तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से दपंण में मुख ग्रवलोकन करे--- 


को (इन्द्र: अप्सरसां' [सध्ये |) सूर्य ने अपनी किरणों में श्रथवा 
ऐइवयं सम्पन्न शासक ने ञपने क्रियादक्ष ग्रधिकारियों में ग्रथवा 


जीवात्मा ने अपनी इन्द्रियों या प्राणों में (विपुलं पृथु) अधिक व. 


विस्तृत (चकार) किया है, तेन उस “विपुल पृथ के साथ (संग्र- 
थिताः) सम्यग्‌ प्रकार से गुथी गई इन पुष्पमालाओं को (सुमनसः 
[इते] ) उत्तम मन की प्रसन्नता के निमित्त (झा बध्नासि) कण्ठ 
में धारण करता हू । तुम्हारे झ्राशीर्वाद और परमात्मा की अनुकम्पा 
से (मयि यशः) यह मेरे श्रन्दर यश को धारण करावे ॥ न 
१. हे अलङ्कार ! आभूषण ! तू (अ्लङ्करणमसि)त्‌ शोभा देने 
वाला है। परमात्मा व पितरों क्री झनुकम्पा से मेरे पास (सूयः) 
बहुत श्रथवा पुनः (अलङ्करणं) रत्नादि भ्रलंकार भण्डार (भुयात्‌) हो। 
.२- हे अञ्जन ! वस्तुत. तू (वुत्रस्य) ` नेत्रों के श्रावरक-- 
आच्छादक अर्थात्‌ पलक का (कनीनकः) पुतली है; अर्थात्‌ पुतली की 
तरह देखने का साधन है । तु (चक्षुर्दा ग्रसि) तु दर्शन शक्ति का दाता 
अर्थात्‌ बढ़ाने वाला है; (मे चक्षुः देहि) तू मुझे 'दृष्टि' दे । 


१. म्रप्सरसः सूर्यरश्मयः । अप्सरसो वै प्राणा इन्द्रियाणि वा भ्रप्सु 
प्रजासु कमंसु वा सरन्ति ग्याप्नुवन्तीत्यप्सरसः कर्मचारिणः शासनाधिकारिण 
इत्यर्थः । २. वृध, आत्ररणे । 
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आँ रोचिष्णुरसि ॥३॥ पार. २।६।२८॥ 

तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से छत्र धारण करे-- 

औं बरहस्पते छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धेहि तेजसो यशसो 
मामन्तर्धहि ॥४॥ पार. २।६।२६॥ | 

पुन: निम्न मन्त्र से उपानह पादवेष्टन पगरखा और जिस को 
जोड़ा भी कहते हैं, धारण करे-- 

ओं प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥५॥ पार. २।६।३०॥। 

तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से बांस भ्रादि की एक सुन्दर लकड़ी 
हाथ में धारण करे । 

ओं विश्वाभ्यो मा नाष्टूभ्यस्परिपाहि सर्वतः ॥६॥ 

पार. २।६।३१॥। 


३. हे दर्पण ! (रोचिष्णुः असि) तु रोचक अर्थात्‌ मुखादि का 


प्रकाशक है । 

४. हे छत्र ! तू (बृहस्पतेः) बड़े राजा, आचार्य ज्ञानी विद्वान्‌ का 
(छदिः) अच्छादक अर्थात्‌ 'मान का साधन? है (साम्‌) सुभे 
(पाप्मनः) पतनशील कर्मों की [मारसे] (शन्तर्धं हि) ग्रन्दर करले, 
बचाने का साधन बन; परन्तु (तेजसः यशसः) पुरुषार्थं पराक्रम 
झर कीत्ति-अतिष्ठासे (मा अन्तर्घेहि) न बचा ग्रर्थात्‌ तेरे नीचे 
मुझे तिज व यशा' मिले और “पाप का प्रभाव'='पाप की गर्मी 
मुझे न लगे। ` ; 

५. हे उपानहो ! ! ऋत व सत्य तथा श्रद्धा व मेधा रूप जीवन की 
गतियो ! तुम (प्रतिष्ठ) मल शूल यादि से [चरित्र को बचा] 
मेरी [गति विधि] की ठीक स्थिति करने वाले हो । (विश्वतः) 
सब शोर से श्रथवा “चुपचाप मेरे भ्राचरण में प्रविष्ट हो जाने वाले' 
दुरित--शुलों से (मा पातम्‌) मेरी रक्षा करो॥। 

१. हे दण्ड! (विइवाम्यः) सानव-जीवन व्यवहार में प्रविष्ट सब 
(नाष्टरभ्यः) राक्षस अर्थात्‌ दुष्टादिकों से अथवा दुष्ट भावों से 
(सवतः) सब झोर से, सब बाधाओं में (मा परिपाहि) मेरी सम्पुर्णतः 
रक्षा करो । 

दण्ड =प्रायश्चित्त की भावना । यह मनुष्य को पापों से 
बचातो है ॥ 
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[नवम विधि-यज्ञसमाप्ति, पूर्णाहुति] 
तत्पश्चात्‌ यज्ञवेदी पर ग्राकर परचम दिशा में पूर्वाभिमुख बेठे 
श्रौर अग्नि प्रदीप्त कर, पृ० १०६ से १२० पृ० तक लिखे प्रमाणे 
आधारावाज्यभागाहुति चार, व्याहृति भ्राहुति चार, स्विष्टकृत्‌ 
होमाहुति एक, प्राजापत्याहुति एक, पावमानी श्राज्याहुति चार, 
त्वं नो०' को मंगल य्रष्टाज्याहुति, सव मिला बाईस ग्राहुतियां देवे । 
तत्पश्चात्‌ -- 


ओं सर्व बै पूर्ण छ स्वाहा ॥ 
` मन्त्र से तीन पूर्णाहुति देकर, महावामदेव्ययान करे। 
[दशम बिधि-आचायाँपदेश] 
` वेद्मनूच्याचायोऽन्तेवासिनमनुशास्ति | सत्यं वद । धर्म 
चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य 
्रजातन्तु' मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। धर्मा 
प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्याम्याँ न 
प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव | पितृदेवो भव । आचार्यदेवो 
भव । अतिथिदेवो भव | यान्यनवद्यानि कर्माणि तनि सेवित- 
व्यानि नो इतराणि । यान्यस्माकेछसुचरितानि तानि त्वयो- 
पास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छेया सो अआाह्मणास्तेपां 
त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ | श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ | 
श्रिया देयम्‌ | हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌, ये 
तत्र त्राक्षणा: सम्म्िनो युक्ता अयुक्ता अलूचा धर्मकामाः 
स्यु्यंथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः । एष आदेश एष 
उपदेश एषा वेदोपनिषद्‌ | एतदनुशासनम्‌ । एवञ्चुपासितन्यम्‌ | 


एवमु चेदुपास्यम्‌ ॥ 
तैत्तिरीय० प्रपा ७। अनु० ११ । क॑० १।२।३।४। 
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१इस प्रकार वेद. विद्या को पढ़ाकर भ्राचायं [व आचार्याणी | . 
न्तेवासी ग्रर्थात्‌ श्रपने शिंष्य व शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश 
करे कि “तू सदा सत्य बोल; धर्माचरण कर; स्वाध्याय से प्रमाद 
न करना अर्थात्‌ प्रमादरहित होके पढ़-पढ़ा, सुन सुना पूर्ण ब्रह्मचर्य 
से समस्त ।वद्याग्रों व व आचार को ग्रहण कराने वाले ग्राचार्य के लिए 
दक्षिणारूप प्रिय धन देकर [अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त 
कन्या सेः] विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर; सत्य मानने सत्य 
करने सत्य कहने से प्रमाद=हिचिकिचाहट न करना अर्थात्‌ सत्य 
को कभी मत छोड़; धर्माचरण से प्रमाद न करना, न डगमगाना 
अर्थात्‌ धमं का त्याग मत कर; प्रमाद से ग्रारोग्य व चतुराई को 
मत छोड़; प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि करने कराने में प्रमाद 
न करना; स्वाध्याय भर प्रवचन में कभी भ्रालस्य न करना; देव 
अर्थात्‌ आप्त घामिक विद्वान्‌ व पितर ग्रर्थात्‌ मातापितादि वृद्धजनों 
को सेवा तथा अभिवादन में प्रमाद न करना [क्योंकि ऐसा करने 
से आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होती है३ ] । 


माता को 'जन्मदात्री' देवता समझ उसका सेवा-सम्मान करने 
वाला पुत्र बन; पिता को 'पालक पोषक' देवता जान उसका श्राज्ञा- 
कारी पुत्र बन; झाचार्य [गुरु उपाध्याय] को 'ज्ञानदाता' देवता 


मान उसके अनुशासन में रहने वाला हो और इसी प्रकार अतिथि 
संन्यासी रादि की सेवा सदा किया कर । 


. ` परन्तु, जो हम 'देव ऋषि-पितरों' के अनिन्दित सत्यभाषणादि 
चर्मयुक्त कर्म हैं, तू उन्हीं का सेवन, उन्हीं के अनुसार आचरण किया 
कर, उनसे भिन्त निन्दित मिथ्याभाषणादि ग्रधम युक्त कर्मों का 
सेवन कभी मत कर । जो हमारे सुचरित्र अर्थात्‌ उत्तम सत्य न्याय- 


युक्त आचरण हैं, उन्हीं का ग्राचरण कर और जो पापाचरण हों, 
उनकी प्रशंसा कभी न करना | , 


हमारे मध्य में भी जो उत्तम विद्वान्‌ घर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उन्हीं 
के पास बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर अर्थात 'घर्माधमं* 
का निर्णय जाना कर । र 
श्र यह अर्थ स. प्र. समु. ३ पृ. ६३, ६४ के आधार पर है । 
२. द्र, स. प्र. समु. ४ पृष्ठ ९९॥ ३. दर. मनु. २१२१ ॥ 
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[सब प्राणियों की हितेकामना के निमित्त] श्रद्धा से देना; 
श्रद्धा से देना; शोभा ग्रर्थात्‌ गौरव बुद्धि से देना; लज्जा से देना; 
भय श्रर्थात्‌ लोकलाज से भी देना ग्रौर प्रतिज्ञा व नियम से देना। 
[श्रर्थात्‌ जैसे भी हो, लोककल्याण के निमित्त यथाशक्ति देते रहना ]। 


आर फिर जब कभी तुभको 'कत्तंव्याकत्तव्य' कमं के विषय में, 
'सदसत्‌' रूप वृत्त=शील के सम्बन्ध में ग्रौर इसी प्रकार उपासना 
वज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो "राष्ट्र व समाज 
मे! वे समदर्शी या उत्तम विचारशील पक्षपात रहित योगी=वान- 
प्रस्थ संन्यासी ग्रयोगी=सद्गुहस्थ श्राद्रचित्त धमं को कामना करने 
वाले धर्मात्मा जन हों, जैसे वे धमं मागं में वते, वैसे.तू भी उस कमं 
व वृत्त में वर्ता कर । अ 

हे वत्स ! हमारा यही आदेश आज्ञा है; यही उपदेश है और 
यही वेद की उपनिषत्‌ भ्रर्थात्‌ जीवन में सुख देने वाले ज्ञान का 
यथार्थं सार है । यही हमारा अ्रनुशासन-"-अन्तिमः शिक्षा है । तुभे 
इसी प्रकार जीवन में वत्तेना चाहिए और अपना चाल-चलन 
सुधारना चाहिए । 


[एकादश बिधि-आचाय-सत्कार] ` 


यदि समावत्तंन संस्कार आचार्य के गृह पर सम्पन्न हुआ हो, 
तो उपरोक्त सब क्रिया किये पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के माता पिता 
आदि, जब वह आचायंकुल से ग्रपना पुत्र घर को ग्रावे, उसको बड़े 
मान्य प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले आवें। घर पर 
ला के उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार 
पृ० २५६ में लिखे प्रमाणे मधुपक विधि से करें। 


पुनः उस संस्कार में आये हुए आचार्य ऋत्विज्‌ आदि को 
उत्तम अन्नपानादि से सत्कार पूर्वक भोजन कराके और ब्रह्मचारी 
आर उसके माता पिता, आचाय को उत्तम-ग्रासन पर बेठा, पूर्वोक्त 
पृ० २५६ में लिखे प्रकारे. मधुपक कर. लर पुष्पमाला, वस्त्र, 
गोदान, धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति दे के, सब के सामने 
आचार्य के जो कि उत्तम गुण हों, उनकी प्रशंसा कर और विद्यादान 


` की कृतज्ञता सब को सुनावे-- 
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सुनो भद्रजनो ! इन महाशय ग्राचायं ने मेरे पर बड़ा उपकार 
` किया है, जिसने मुझको पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान्‌ बनाया है, 
उसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता । इसके बदले में अपने 
भ्राचाये को अनेक धन्यवाद दे, नमस्कार कर, प्रार्थना करता हूं कि 
जैसे आपने मुझको उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतकृत्य 
किया, उसी प्रकार ग्रन्य विद्यार्थियों को भी कृतक्ृत्य करेंगे। और 
जेसे आपने मुझको विद्या दे के आनन्दित किया है, वैसे में भी ग्रन्य 
विद्याथियों को कृतक्ृत्य श्रौर आनन्दित करता रहुंगा, और आपके 
किये उपकार को कभी न भूलू गा । सर्वशक्तिमान्‌ जगदीइवर श्राप 
मुझ और सब पढ़ने पढ़ानेहारे तथा सब संसार पर अपनी कृपादृष्टि 
से सबको सभ्य, विद्वान्‌, शरीर और आत्मा के बल से युक्त और 
परोपकारादि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु स्वस्थ 
पुरुषार्थी उत्साही करे, कि जिससे इस परमात्मा की सृष्टि में उसके 
गुण, कम, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कमं, स्वभावों को करके 
धर्मार्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर कराके, सदा आनन्द में रहें ।। 


तत्पश्चात्‌ 'घामिक, सामाजिक ऋत्विजों को यथायोग्य सत्कार 
कर दक्षिणा दें। तथा कार्यार्थ आये हुए इष्टमित्र और सम्बन्धियों 
को भी उत्तम भोजन करा यथायोग्य सत्कार करके पुरुषों को पुरुष 
और स्त्रियों को स्त्री प्रसन्‍ततापूर्वक विदा करें । 


इति समावत्तेनसंस्कारविधिः समाप्तः ।। 


a 
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अथ विवाह-संस्कार-विधिः 


विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचयं ब्रत विद्या बल 
को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभगुण, कमं, स्वभावों में तुल्य परस्पर 
प्रीतियुक्त होके--सन्तानोत्पत्ति भौर पने अपने वर्णाश्रम के भ्रनुकूल 
उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री पुरुष का सम्बन्ध होता है॥ (सं. 

- वि. १६२) ॥ 


जिस दिन प्रसन्नता हो उस दिन'-'स्त्री का पाणि ग्रहण, जो 
कि स्त्री सर्वथा शुभ गुणादि से उत्तम हो, करना चाहिए। (सं. 
वि. १६३) ॥ न 

[विवाह निश्चय से पूर्व | वधू और वर की भ्रायु, कुल, वास्तव्य | 
स्थान. शरीर और स्वभाव की परीक्षा भ्रवद्य करे,'"'दोनों सज्ञान 
और विवाह की इच्छा करने वाले होने चाहिए स्त्री की आयु से 
वर की आयु न्यून से न्यून ड्योढ़ी और अधिक से अधिक दूनी होवे । 
परस्पर कुल की परीक्षा भी करनी चाहिए। (सं. वि. १६३) ॥ 


कुछ भी न लेकर दोनों को प्रसन्नता से पाणिग्रहण ग्रार्ष विवाह 

है। (सं. वि., टिप्पणी १६७) ॥““मनुष्यों को योग्य है कि जिन 

निन्दित विवाहों से नीच प्रजा होती है, उनका त्याग और जिन 

उत्तम विद्वानों से उत्तम प्रजा होती है उनका वर्ताव-"-प्रचलन 
किया करे ।। 

यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो ग्रति उत्कृष्ट 

शुभगुण कमं स्वभाव वाले, कन्या के सदृश रूप लावण्यादि गुणयुक्त 

वर को ही चाहें ।*“उसी को कन्या देना भ्रन्य को कभी न देना, *** 

ताकि दोनों ग्रति प्रसन्न होकर गृहाश्रम की उन्नति और उत्तम 

E की उत्पत्ति करें ॥ चाहे मरण पर्यन्त पिता के घर में विना 

विवाह के बेठी भी रहे परन्तु गुणहीन, असदुश, दुष्ट पुरुष के साथ 

कन्या का विवाह कभी न करे। वर तथा कन्या भी अपने झाप 

` स्वसदृश के साथही विवाह करे। जब कन्या विवाह करने की 


१: ७ >": 
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इच्छा करे तव रजस्वला होने के दिन से तीन वषं को छोड़ के चौथे 
वषं में विवाह करे । (सं. वि. १६९)॥। 
जो 'अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी' इत्यादि श्लोकों 
की रीति से बाल्यावस्था में ग्रपने सन्तानों का विवाह कर करा 
उनको नष्ट-श्रष्ट रोगी “अल्पायु करते हैं, वे अपने कुल का मानों 
सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए यदि शीघ्र विवाह करे तो :' १६ 
वर्ष से न्यून कन्या और १५ वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह कभी न 
करें करावें॥ इसके आगे जितना ग्रधिक ब्रह्मचर्यं रक्खेंगे उतना 
ही उनको आनन्द अधिक होगा ॥ (सं. वि. १६७-१७०) । 
(प्रश्‍न) विवाह निकटवासियों से ग्रथवा दूरवासियों से 
करना चाहिये । 
(उत्तर) जितना दूर देश में विवाह होगा उतना ही उनको 
अधिक लाभ होगा । [ 
. . (प्रश्‍न) अपने गोत्र व भाई बहुनों का परस्पर विवाह क्यों 
नहीं होना-चाहिए ? 
(उत्तर) एक दोष यह है कि इनके विवाह होने में प्रीति कभी 
नहीं होती; क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी 
प्रत्यक्ष मैं नहीं । और बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते 
हैं तथा भयादि भी ग्रधिक नहीं रहते । 
. __ दुसरा जब तक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं 
होता ह तक शरीर श्रादि की पुष्टि भी पूणं (रूप से) नहीं होती । 
तीसरा दुर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति ऐदवर्ये 
बढ़ता है, निकट से नहीं (सं. वि. १७० ) । नस 
जो स्त्री माता की ६ पीढ़ी और पिता के गोत्र की न गे वही 
द्विजों (ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्यों) के लिये विव में 
(सं. वि. १६६) । ` । कक हु करने में: उत्तम हैं। 
` “जो कन्या माता की छः पीढ़ियों में न हो और - 
भी न हो; उस कन्या से विवाह करना चाहिए 2 र पिता के गोत्र 


= “इसका प्रयोजन यह है कि'--जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति हो 
हन सै नै गी ताः में डौ च्य - १ ती १ 
हु. ० ड नै प्रत्यक्ष में नहीं । यह बात युत है । . जैसे किसी ने मिश्री | 
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के गुण सुने हों और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता 
है और जँसे किसो परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट 
इच्छा होती है, वैसे ही दूरस्थ ग्रर्थात्‌ जो अपने गोत्र व माता के 
कुल में निकट सम्बन्ध कौन हो उसी कन्या से वर का विवाह 
होना चाहिए ।” 


“एक --जो वालक वाल्यावस्था से निकट रहते हैं, परस्पर 
क्रीड़ा लड़ाई और प्रेम करते; एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव, 
बाल्यावस्था के विपरीत श्राचरण जानते और जो नंगे भी एक दूसरे 
को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो 
सकता ।' 

“दूसरा-जैसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं 
होता वेसे एक गोत्र के पितृकुल व मातृकुल में विवाह होने में धातुओं 
के ग्रदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती ।” 

“तीसरा-जैसे दूध में मिश्री व शुठंयादि औषधियों के योग 
होने से उत्तमता होती है, वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृकुल से पृथक्‌ 
वत्तंमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है। 


“चौथा--जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु 


आर खानपान के बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूरस्थों के 
विवाह होने में उत्तमता है।” 

“पाँचवें--निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने 
से सुख दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है, दूरदेशस्थों 
में नहीं । और दूरस्थों के विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लम्बी 
बंध जाती है। निकटस्थ विवाह में नहीं ।' 

“छठे-दूर दूर देश में वर्तमान (अपने देश में ग्रनुपलब्ध) 
अन्य: पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती 
है, निकट विवाह में नहीं ।” ै 

“सातवें-कन्या के पितृकुल में दारिद्रय होने का भी सम्भव 
है क्योंकि जब जव कन्या पिंतृकूल में आवेगी तब तब इसको कुछ 
देना ही होगा ।” २ | 

झाठवां--कोई निकट होने से एक-दूसरे को अपने-अपने पितृ- 


' कुल के सहाय का घमण्ड और जब कभी कुछ भी दोनों में वैमनस्य 
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होगा, तत्र झट ही कन्या पिता के कुल में चली जावेगी । एक दूसरे 
की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि ऐसा प्राय स्त्रियों 
का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है ।"'"इत्यादि कारणों से पिता 
के एक गोत्र और माता की छः पीढ़ी और समीप देश में विवाह 
करना भ्रच्छा नहीं । (स. प्र. । चतु. समु. १७०।१७१) । 

(प्रश्न) विवाह अपने अपने वणं में होना चाहिए वा म्न्य 
वर्णं में भी ? 

(उत्तर) अपने अपने वर्ण में। (सं. वि. १७४) ।''यथावत्‌ 
उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य ग्रौर विद्या को ग्रहण कर गुरु की श्ाज्ञा 
से ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रौर वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री 
से विवाह करे। (सं. वि. १६५) ।“““परन्तु वणं व्यवस्था गुण कर्मों 
के अनुसार होनी चाहिए, जन्मात्र से नहीं । जो विद्वान्‌ धर्मात्मा 
परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादि दोष रहित विद्या और 
धर्म प्रचार में तत्पर रहे वे ब्राह्मण ब्राह्मणी । विद्या बल शौर्य न्याय- 
करित्वादि जिसमें हों वे क्षत्रिय क्षत्रिया । विद्वान्‌ होके कृषि पशु- 
पालन व्यापार देशभाषाओं में चतुरत्वादि गुण जिनमें हों वे वैश्य 
वेश्या ।--'जो विद्याहीन मुखं हों वे शूद्र शद्रा कहावें । इसी क्रम से 
विवाह होना चाहिए । अर्थात्‌ ब्राह्मण (वर्ण) का ब्राह्मणी, क्षत्रिय 
(वर्ण) का क्षत्रिया, वैश्य (वर्ण) का वेश्या और शद्र (वर्ण) 
का प के साथ ही विवाह होने में आनन्द आता! है, अन्यथा 
नहीं। (सं. वि. पृ. १७४) । (स. वि. चतु. समु. ) । और तभी - 
अपने अपने वर्णों के कमे और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य होगी ॥ 
(स. प्र. चतु. समु. पृ० १८२) ॥ ग्रार्यावतं देश में जब तक ऐसी 
वण व्यवस्था अर्थात्‌ पूर्वोक्त ब्रह्मचय विद्या ग्रहण उत्तमता से स्वयंवर 
ळी प ग तभी ba उन्नति थी। झब भी ऐसा ही 

ना चाहिए जिससे श्रार्यावत्त देश 
कर आनन्दित होने। (स. वि. पर ला वस्या को प्राप्त हो 


जब विद्या, हस्त क्रिया, ब्रह्मचर्य ब्रत भी पुरा होवे तभी गृ 
की इच्छा स्त्री और पुरुष करे। विवाह के स्थान दो हैं, एक पाय 
का भर, दुसरा अपना घर। दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने 
oT विधि पुरा करके पइ्चात विवाह करे (स. वि 
बज.) 0... के : ८ 33 
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“चाहे लड़का लड़की मरण पर्यन्त कुमार अविवाहित रहें, 
परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध गुण कमं स्वभाव वालों का 
विवाह कभी न होना चाहिए । इससे सिद्ध हुआ किन पूर्वोक्त 
(विवाह योग्य) समय से प्रथम वा भ्रसदुशों का विवाह होना योग्य 
है (तुलना--सं. वि. १६९) । 


(प्रश्‍न) विवाह करना माता पिता के झाघीन होना चाहिए 
चा लड़का लड़की के आधीन रहे। 


(उत्तर) लड़का लड़की के ग्राधीन विवाह होना उत्तम है । 
जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की 
की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे की 
प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और सन्तान 
उत्तम होते हैं। भ्रप्रसन्नता से विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है । 
विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का 
नहीं । क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख 
झौर विरोध में उन्हीं को दुःख होता है ।***** (स. प्र. चतुर्थ समु. 
पृ० १७५) । | 

“जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न 
रहती है, उसी कुल में आनन्द लक्ष्मी और कीति निवास करती है । 
जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख दरिद्रता और निन्दा निवास 
करती है । इसलिए जेसी स्वयंवर की रीति श्रार्यावतं में परम्परा 
से चली ग्राती है, वही उत्तम है । जब स्त्री पुरुष विवाह करना 
चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का 
परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिए । जब तक इतना मेल नहीं 
होता, तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्या- 
वस्था में विवाह करने से सुख होता है । (स. प्र. चतु. समु. पृ.१७६) 

“जो ब्रह्मचर्यं धारण, विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये बिना 
अथवा: बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट-भ्रष्ट 
होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ।““बाल्यावस्था में 
विवाह से जितना पुरुष का नाश, उससे अधिक स्त्री का नाश होता 
है । (स. प्र. चतुर्थ समु. पृ. १७७) । 


` जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्यं भौर पूर्ण विद्या पढ़, 'पूर्ण युवा होकर 
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अपने सदृश कन्या से विवाह करें, वैसे [ही] कन्या भी ग्रखण्ड- 
ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ पूणं युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था 
वाले पति को प्र।प्त होवे (सं. वि. १३५।१३६) । 


्रह्मचयं में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है ।'''सब स्त्री पुरुषों के 
ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ पूर्ण जवान हो परस्पर परीक्षा करके जिससे 
जिसको विवाह करने में पूर्ण प्रीति हो उसी से उसका विवाह होना 
उत्तम है। जो कोई युवावस्था में विवाह न कराके बाल्यावस्था 
में अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह करावेंगे---वे महा 
दुःखुसागर में क्योंकर न डूबेगे ? (सं. वि. १७४) । 


इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर के 
विवाह के पूर्वं एकान्त में मेल न होना चाहिए। बोकि युवावस्था 
में स्त्री पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक है। परन्तु जब कन्या वा 
वर के विवाह का समय हो ग्रर्थात्‌ जब एक वर्ष वा छः महीने 
° ब्रह्मचर्याश्रम श्रौर विद्या पूरी होने में शेष रहें तव उन कन्या कुमारों 
का प्रतिबिम्व=प्रतिक्ति=फोटो उतार कर कन्यायों की अ्रध्या- 
पिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापको के पास कन्यागों 
की प्रतिलिपि भेज देवें। जिस जिस का रूप मिल जावे उस उस 
के इतिहास अर्थात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त जन्म चरित्र 
का पुस्तक हो ल अध्यापक लोग मंगवा के देखें । जब दोनों के 
कॅम स्वभाव सदृश हा तब जिस-जिस के साथ जिस-जिस का विवाह 
होना योग्य समझें उस-उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिम्ब श्रौर | 
इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इस इसमें जो | 
तुम्हारा भ्रभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना । जब उन दोनों 
का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब (उन दोनों का 
समावत्तन एक ही म में होवे) जो वे दोनों अध्यापको के सामने 
विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में 
विवाह होना योग्य है । जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों व कन्या 
के माता-पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में 
बातचीत, शास्त्रार्थं कराना भर जो कुछ गुप्त व्यवहार पृछें सो भी 
सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्‍नोत्तर कर लेवे । जब 
दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाये तब से उनके खानपान 
का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए। जिससे उनका शरीर जो पर्व | ड 


| 
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ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययनरूप तपदचर्या और कष्ट से दुबंल होता 
है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो 
जाए। (स. प्र. ४)। 

अब वधू वर एक दूसरे के गुण कर्म और स्वभाव की परीक्षा 
इस प्रकार करें:- दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, 
समान रूपादि गुण, ग्रहिसकता, सत्यमधुरभाषण, कृतज्ञता, दयालु- 
ता, अहंकार, मत्सर, ईष्या, काम, क्रोध, निर्लोभता, देश का सुधार, 
विद्याग्रहण, सत्योपदेश करने की निर्भयता, उत्साह, कपट-द्यूत 
चोरी मद्यमांसादि दोषों का त्याग, गृह कार्यों में अति चतुरता, 
“(आदि को प्रत्यक्ष रूप से देख कर जानने का प्रयत्न करें ।)' 
पश्चात्‌ भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष वचनादि व्यवहारों से करें 
(स. वि. १७५।१७६)। oF 

जहां विवाह करने का समय निश्चय हो चुके तव कन्या चतुर 
पुरुषों से वर की और वर चतुर स्त्रियों से कन्या की परोक्ष में 
परीक्षा करावे । पदचात्‌ उत्तम विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों की सभा कर के 
दोनों परस्पर संवाद करें कि हे स्त्री वा हे पुरुष! इस जगत्‌ के 
पूर्वे ऋत यथार्थ-स्वरूपं महत्तत्व उत्पन्न हुआ था और उस महत्तत्व 
में सत्य त्रिगुणात्मक नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित है। जैसे प्रकृति 
और पुरुष के योग से सब विश्‍व उत्पन्न हुआ है वैसे मैं कुमारी स्त्री 
और मैं कुमार पुरुष (परस्पर दोनों में) विवाह करने की सत्य 
प्रतिज्ञा करती वा करता हूं । उसको (मैं) यह कच्या और वर प्राप्त 
होवें । सदा अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये दुढ़ोत्साही रहे । 
सं. वि. १७६-१७७ ।। 

----*“स्त्री पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अ्र प्रकाशमान; भीतर 
सुप्रकाशित रहकर उत्तम सन्तान और भ्रत्यन्त ग्रानन्द को गृहाश्रम 
में दोनों स्त्री-पुरुष प्राप्त होवें । सं. वि. १७१-१७२॥ 

ET “वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला और पुरुष के 
स्कन्ध तक स्त्री का शरीर होना चाहिये (सं. वि. १७६) । 

“++ (पति-पत्नी) जब-जब प्रातः सायं या परदेश से आकर 
मिले तंब-तव नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार करें। स्त्री पति 
के चरण-स्पशं, पादप्रक्षालन, भासनदान करे तथा दोनों प्रेम बढ़ानें 
हारे वचनादि व्यवहारों से वत्तं कर आनन्द भोगें । सं. वि. १७२॥ 


CC-0.Pa 
तका. क्त 


LENS RAS ० कफ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२७८ संस्का र-समुच्चय 


जिस देश वा समाज में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ 
और ब्रह्मचयं विद्याभ्यास अधिक होता है वह्‌ देश सुखी और जिस 
देश में ब्रह्मचर्यं विद्या ग्रहण रहित वाल्यावस्था में विवाह, तथा 
परस्पर भ्रयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है । 
क्योंकि ब्रह्मचर्यं विद्या के प्रहण-पूर्वक विवाह के सुधार ही से सव 
बातों का सुधार और बिगाड़ से बिगाड़ हो जाता है। सं. वि. 
पू. १७३॥ 

“कुछ आवश्यक निर्देश!” 


(क) विवाह के सात अङ्ग 
सम्पूर्ण विवाह-संस्कार के सात अङ्ग हैं-- 


वधू को उबटना मल कर प्रतिदिन स्नान करता चाहिये। इससे 
शरीर स्वच्छ और चेहरा कान्तिमय हो जाता है। पुनः जिस दिन 
विवाह-संस्कार होना निश्चिय हो उस दिन संस्कार कृत्य प्रारम्भ 
होने से कुछ समय पूर्व सुगन्धित जल से सब श्रद्धों को अच्छी प्रकार 
मदन करके स्नान करना चाहिये । इसी समय वध वर दोनों को हाथ 


में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से होनी चाहिये । 

२. मण्डप-विधि-जिसको साधारण बोलचाल में मण्डवा 
कहते हैं । यह वर के घर वर-पक्ष के लोग और कन्या के घर बारात 
आने से पूर्व कन्या-पक्ष के लोग करते हैं । इसमें ईरवर-्तुति प्रार्थनो- 
पासना, शास्तिकरण, स्वस्तिवाचन, सामान्य यज्ञ किया जाता है। 
| र; - मधुपर्कं विधि--जो कन्या के द्वार पर वर के 
रूप में की जाती है। इसी को द्राराचार भी कहते हैं । प 

टक ४. पाणिग्रहण विधि--इसके दो भाग हें । प्रथम पर्व 
[| मुलविवाह विधि जिसमें कन्यादान ; वस्त्रदान; क. 
सामान्य मन्त्रों के भ्रतिरिक्त राष्ट्रभूत जया होम अभ्यातन होमादि 
द्वारा यज्ञ; पाणिग्रहण; शिलारोहण; लाजाहोम-मङ्गल प्रदक्षिणा: 
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५. कन्या प्रस्यांन-विवाहानन्तर कन्या के पहली बार पिता 
के घर से चलने के समय का कृत्य । 


६. वधू स्वागत-वर के विवाहानन्तर वधू के साथ प्रथम बार 
घर लौटने पर किये जाने वाला कृत्य । उस समय सामान्य यज्ञ कुछ 
विशेष मन्त्रों सहित किया जाता है । 


७. चतुर्थी विधि=गर्भाधान-यह भी विवाह का एक मुख्य | 
अङ्ग हें । इसके लिये पृथक्‌ एक संस्कार है; जो कि प्रारम्भ में | 
पूरा-पूरा दिया गया गया है । | 


(ख) विवाह का समय 
काल--सुविधा के अनुसार । विशेष कर ऐसा समय जब वर्षा | 
श्रादि का भय न हो और ऋतु अच्छी हो बहुत गर्मी या बहुत सर्दी न | 
हो परन्तु अत्यन्तावसर पड़ने पर 'सार्वकालमेके विवाहम्‌' (आाशव, | 
गृ. सू.) सब समयों में किया जा सकता है । | 


:  वेला>मुहत्तं-दिन में किसी समय या पहर रात गये तक | 
सुभीते के अनुसार । हमारी सम्मति में प्रातः ७से १० तक या | 
सायं ५ से ७ बजे तक पूर्वं विधि करके रात्रि ९ के वाद ध्रुव उदित | 
होने पर उत्तर विधि करनी चाहिये । ऐसा होने पर दोनों विधियां | 
एक साथ ही की जा सकती हैं । - | 


मध्याह्नं के समय या आधी रात से प्रातः ब्राह्ममुहत्त तक 
विवाह-संस्कार कराना ठीक नहीं । इससे लोगों को बहुत कष्ट होता 
है तथा संस्कार का प्रयोजन व भाव ज्ञात नहीं होते । 


(ग) पुरोहित 

प्रत्येक गृहस्थ यजमान के लिये एक पुरोहित होना चाहिए । 
वर पक्ष वालों की तरफ से एक, और वधूपक्ष वालों की तरफ से 
दूसरा । क्योंकि मुख्य विवाह-संस्कार के अतिरिक्त, मण्डप विधि 
` कन्या प्रस्थान, वधू स्वागत आदि विधियां दोनों घरों में पृथक्‌-पृथक 

सम्पन्न होती हैं । 
विवाह-पंस्कार के आदि में ऋत्विग्वरण के समान तथा अन्त 
में संस्कार समाप्ति पर यजमान का यह कत्तेव्य है कि वह ग्ाचायं 
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तथा पुरोहित को द्रव्य, वस्त्र दानादि से सत्कृत करे। क्योंकि 
"जो देने वाले दक्षिणा में प्रशंसनीय पदार्थ सुपात्र ्राथिक 
सर्वोपकारक विद्वानों को देते हैं, उनकी अचल कीति” (द्र./ 
ऋ, द. यजुः भाष्य ७।४६ तथा १८।४२ ॥। 


(च) संस्कार-स्थान व यज्ञमण्डप 


विवाह-संस्कार वधू के घर में होना सर्वोत्तम है। यदि वधू के 
घर में होने को सुविधा न हो तो वर के घर में या किसी सामू हिक 
प्रार्थना मन्दिर आदि पवित्र स्थान में किया जाना चाहिये । 


(ङ) कुछ विधियों की संक्षिप्त व्याख्या 


१. मण्डप विधि क्या है ? वास्तविक विवाह कृत्य प्रारम्भ . 
होने से अर्थात्‌ मधुपर्कं विधि से पूं, वधू वर दोनों घर में पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से हमारे सनातनी पौराणिक महानुभाव विघ्नेशवरपूजा 
या गणेशपूजादि कृत्य करते हैं। कोई भी शुभकार्य क्‍यों न हों, 
इसके विना आरम्भ नहीं किया जाता है। यह वेदःप्रतिपादित विधि 
नहीं है, इसी लिये वेदों में 'गणेश-पूजा' का नाम तक भी नहीं । 
तथा वेदानुकूल चलने वाले, षोडश संस्कारों से विधि विधान के 
गृह्य सूत्रादि में भी इसका विधान न होने से यह 
त्याज्य ह । 


_ वस्तुतः 'मण्डप विधि’ के द्वारा कमं की निविघ्न समाप्ति के 
उद्देश्य से ईश्वर-पूजा ही की जाती है । इसमें सर्व प्रथम, ईश्वर की 
स्तुति प्रार्थना उपासना, तदनन्तर मानव मात्र के व्यक्तिगत, पारि- 
वारिक व सामाजिक स्वस्ति शान्ति की शुभ कामना और सब | 
प्रकार के Be से निर्भय होने का दृढ़ संकल्प है। उसके पदचात 
यज्ञ द्वारा ईद्वर-पूजा व वायु की T 
बत यु को शुद्धि के लिये अग्नि होत्र किया 


२. मधुपं क्या है ? संस्कारविधि में सर्वाङ्ग पर्ण है । इसमें 
विवाह के भिन्न-भिन्न समस्त भ्रज्धों का विधि पू रह । "हें 
पूरी तरह न जान कर कई विद्वान्‌ ऐसा समभते हैं कि संस्कारविधि 
में (द्वार-पूजा' श्रर्थात्‌ वधू के घर बारात के ग्राने के समय के कृत्य 


शि ७ 
TS 400७०७८.७ २5 sft ENN ० 


के लिये ले कोई भी विधि निदिष्ट नहीं है। कुछ तो कराना ही बे 
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चाहिये । इसलिये वे ग्रपनी गोर से हवन आदि क्रिया मात्र करा 
देते हें । यह ठीक नहीं । वास्तव में मधुपक विधि ही द्वार-पूजा या 
ढवाराचार की विधि हैं, जिसमें वधू और कार्यकर्ता दोनों वर भौर 
बरातियों का स्वागत करते हैं। 


(च) संस्कार कँसे करे ? 


पुरोहित को चाहिये कि वह समस्त विधियां, संस्कार की करे । 
अपनी तरफ़ से घटाने=बढ़ाने का प्रयत्न न करे । उतना ही कहे, जो 
मन्त्रों से ग्रभिप्रेत है ग्रौर देशकालानुसार है । मन्त्र पढ़कर उसका 
संक्षिप्त मन्त्रार्थं जो पुस्तक में दियाहैँ, उसे वर-वधू द्वारा बुलवा दे । 
यदि वे दोनों पढ़े हों, तो उनको पुस्तक दे देव और उन्हीं से 
॥ जि । वर-वधू को चाहिये कि दोनों धीरे-धीरे साथ-साथ मन्त्रों 
को बोलें । हनन 


(छ) ` नामं परिवत्त॑न व यज्ञोपवीत 


यदि दोनों में से किसी का नाम बदलना हो तो अपने घर में 
ही मण्डप विधि के समय बदल लेना चाहिए। यदि अब तक दोनों 
या दोनों में से किसी एक का उपनयन न हुआ हो तो विवाह से पूवं 
मण्डपविधि के समय वह भी कर लेना चाहिए । 


(छ) अभ्यागत सत्कार 


विवाह महोत्सव में निमंत्रित मित्र परिजन बन्धु बान्धवादि 
का यथायोग्य सत्कार करना तथा उनके भोजन खानपानादि का ' 
` यथायोग्य उत्तम प्रबन्ध करना तो कार्यकर्ता यजमान का आवश्यक 
कत्तंव्य है । 2 
परन्तु ऐसे शुभावसरों पर संस्कार के मध्य में ही पान सुपारी 
वा कोई पेय दिया जाना वं संस्कार कृत्य तथा भोजन के अनन्तर 
बीड़ी सिगरेटादि देने का जो फैशन 'ग्रभ्यागत सत्कार' का ग्रावश्यक 
चिह्न बनता चला जा रहा है, वह सर्वथा अनुचित है और आर्य 
संस्कृति के प्रेमियों को इनका त्याग करना चाहिए । 
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वाग्दान विधि -विवाहसंस्कार का प्रारम्भ 
जब वेदों की समाप्ति हो चुके अर्थात्‌ विद्या हस्त-क्रिपा ब्रह्म - 
चय व्रत भी पूरा होने पर समावत्तेन यथाविधि कर, गृहाश्रम की इच्छा 
स्त्री और पुरुष करे ।* (सं. वि.१५४; १५५) । ` 
पश्चात्‌ दोनों पक्षों के पितर अर्थात्‌ माता-पिता निकट सम्बन्धी 
आदि जिन ब्रह्मचारिंणी--कन्या व ब्रह्मचारी > पुरुष के गुण-कर्म- 
स्वभाव-रुचि व आयु, परस्पर मेल खाते हों, उनके सम्बन्ध का 
निश्चय करें । 
वाग्दान या वाङ्निश्चय तथा विवाह के दो ठिकाने हैं। एक 
आचाय का घर, दूसरा अपना घर। दोनों ठिकानों में से किसी एक 
ठिकाने 'वागदान-विधि' करनी चाहिये । यह विधि पुरा किये पञ्चात्‌ 
(विवाह करे (सं. वि. १५५) । ह 


वाग्दान की प्रथम पद्धति (वेदिक) 


[प्रथम विधि-बधू-बर द्वारा स्वीकृति] 
वाग्दान का दिन व समय तथा आ्राचार्य या स्वग जिस स्थान 
पर करना हो, उस स्थान का निश्‍चय हो जाने पर, दोनों पक्षों के 
उत्तम विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों की सभा करके, [सत्यार्थ-प्रकाश चतुर्थ 
क लिखे प्रमाणे ] स्त्री व पुरुष दोनों को एकत्र बिठावें और 
दोनों परस्पर निम्न मन्त्र बोल, संवाद करें कि-- | 
ओम्‌ तमग्ने प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यदियं कुमाय्यभिजाता तदियमिह ्रतिपद्यताम्‌ । 
यत्सत्यं तदू इश्यताम्‌ ॥ ग्राइवः गू. १।५। ण“ शश५ी॥७ ५. ` तक 
*हे स्त्री वा हे पुरुष ! (अग्ने) इस जगत 
is डा [ के बनने 
(प्रथमं) सबसे पहिले (ऋतं जज्ञे) यथाथ स्वरूप रूपान्तर. 0 
योग्य महत्व उत्पन्न हुआ था झर ( ऋते) उस महत्त्व सें (सत्यं) 
सत्य त्रिगुणात्सक नाशर हित मुल प्रकृति--क्षरत्रह्म (प्रतिष्ठितम ) 


१. इसो को सगाई, कुड़वाई या वरनिव्चय भी कहते हैं । 
२, तुलना--ऋषिभाष्य यजुः ८।६ का भावार्थं । ह 
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उत्पन्न होता है,वैसे ही स्त्री-पुरुष. के सम्बन्ध से संसार चलता दे. 


हम दोनों कुमार और कुमारी इस समय विवाह करने की सत्य 
प्रतिज्ञा करते हैं; हम दोनों एक दुसरे को प्राप्त होवें और [झाप 
सव. के सामने संकल्प करते हैं कि] हम ऐसा देखेंगे कि जिससे इस 
स्त्री की जो मूत्र. उत्पादक शक्ति हैं, वह सफल होवे और ग्रपनी इस 
प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये दृढ़ोत्साही रहें (सं. वि. १७७ के 
अनुसार) । | 


[द्वितोय विधि-यज्ञ क्रिया] 
तत्पश्चात्‌ पृ. २८ से १०६ लिखे प्रमाणे अर्थात्‌ ऋत्विग्वरण 
से आघारावाज्यभागाहुति पर्यन्त सामान्य विधि करें । 
[तृतीय . विधि-स्प्रयंचरण] 
तत्पश्चात्‌ स्त्रीःपुरुष को “आमने-सामने बैठावे और पिता या 
ग्राचायें या पुरोहित वधू से निम्न मन्त्र बुलवावे-- 
ओम्‌ अपश्यं त्वा मनसो चेक्रितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्‌ । 


इह प्रजामिह रयिं रराणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥# 
ऋक्‌ १०।१८३।१ ॥ 


और वर से निम्न मन्त्र बुलवावे- 


प्रतिष्ठित है । (यत्‌) जिस प्रकार से प्रकृति की तरह (इयं कुमारी) 


यह कुमारी कन्यां (अभिजाता) उत्पादन योग्य भ्रर्थात्‌ सन्तानवती 
हो, (तद्‌) उस प्रकार से (इयं) यह कन्या (इह) इस गृहस्थ में 
(प्रतिपद्यतां) तुरे प्राप्त होवे। (यत्‌ सत्यं) जो इसका मूल सत्य 
उत्पादनशील धमं है, (तद्‌ दुश्यताम्‌) वही दीखना चाहे ॥ 

*हे वर ! (चेकितानं) ज्ञानयुक्त, (तपसो जातं) तपोजात, 
(तपसो विभुतम्‌) तपःपूत, तुको मैंने (मनसा) झपने सन से 
(भ्रपश्यम्‌) देख लिया है । हे पुत्रकाम ! (इह) इस लोक में, (प्रजा) 


प्रजा और (राय) धन का (रराणः) झानन्द लेता हुआ (प्रजया. 


प्रजायस्व) सन्तान रूप से पदा हो ग्रर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति कर ॥ 
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ओम्‌ अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनू ऋत्वये नाधमानाम्‌ | 


उप मामुच्चा युवतिवभूयाः ग्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥% 
इ 'ऋक्‌ १०।१८३।२॥ 
पुनः कार्यकर्ता पुरोहित वर से कहलवावे- 
आ यस्ते$इकुशो वसुदानो ब्रृहन्निन्द्र हिरण्ययः । 
तेना जनीयते जायां मद्य धेहि प्रजापतेः ॥* 
.प्रथवे ६।८२।३ ॥ 


[चतुर्थ विधि-वधू-वर को उपदेश] ` 
पुरोहित दोनों को समभावे कि तुम दोनों ऐसा संकल्प करो-- 


आं सहनाववतु सह नौ शुनक्तु सह वीर्यं करवावहे । 
तेजस्त्रि नावधोतमस्तु मा विद्विषावहे ॥। 


*/हे बघू ! (दीष्यानां) सौन्दयंयुक्त (स्वायां तन्‌ः) ञ्पने शरीर 
का (ऋतव्ये नाघमानाम्‌) ऋतुकालीन संयोग चाहती हुई, तुझ को 
मैं (मनसा अ्पइयं) मन से चाहता हूं हे पुत्रकामे ! (उच्चा युवतिः) 
अत्यन्त तरुणावस्था सम्पन्न तू ! (माम्‌ उपबभुयाः) मुभझ विवाह द्वारा 
प्राप्त कर और (प्रजया प्रजायस्व) सन्तानोत्पत्ति कर ॥ 


- + बर--"हे ऐश्वर्यंशाली परमात्मन्‌ ! हे समस्त शाक्तियों के 
स्वामिन्‌ ! जो तेरा, धन निवास देने वाला, बढ़ाने वाला, तेजोमय 
हितकारी, (श्रड कु) नियामक शासन अर्थात्‌ व्यवस्था है, उससे 
अर्थात्‌ उसी के ग्रधीन (जतीयते) पुत्रोत्पादन योग्य स्त्रो की कामना 


“करने वाले (मह्य) मुझे. (जायां घेहि) स्त्री प्रदान कर।” - 


† “हम एक दूसरे के पदार्थो को व एक दूसरे को प्रीति से रक्षा 
किया करे। प्रीति से मिलकर भोग करें। प्रीति से मिलकर एक 
दुसरे के पराक्रम =प्रभाव प्रतिष्ठा शक्ति की बढ़ती सदा किया करें 


अथवा उचित समय में चीर्याधान-वीरयस्थापनादि करें । हमारा ' 


'ग्रधीत' प्रतिप्रकाशमान्‌ हो । हम एक दुसरे से कभी विद्वेष विरोध 


__.न करें । किन्तु सदा मित्रभाव और एक दुसरे के साथ सत्यप्रेम से 


जतं कर सदा आनन्द में बढ़ते जायें । , 
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[पंचम बिधि-संस्कार समाप्ति] 
तत्पश्चात्‌ प. १०६ लिखे प्रमाणे पुनः ग्राघारावाज्याभागाहुति 


चार देकर, व्याहृति-ग्राहुति ग्राहुति चार से लेकर पूर्णाहुति देकर, 
वामदेव्यगान देकर संस्कार समाप्त करें। ._ 


यज्ञादि के पश्चात्‌ या 'ग्रपश्यं त्वा’ मन्त्र बोलते समय वध वर 
दोनों परस्पर सुवणंमुद्रिका का आदान-प्रदान करें। 


उसी समय 'वरपक्ष' के लोग, देशकालानुरूप लोकाचार के 
झनुसार कन्या के लिये जो फल, वस्त्र, आभूषण लायें हों, वे कन्या 
को अपित करें और सौभाग्यवती गृह-वधुयें कन्या को टीका लगावें । 


उसी प्रकार 'वघूपक्ष' के पुरुष भी वर के लिये वस्त्र, आभूषण, 


फल मिष्ठान्तादि भेंट करें। वधू का भाई अपनी श्रनामिका व 
अनुष्ठ से वर के मस्तक पर तिलक लगावे । 


वाग्दान की द्वितीयपद्धति, लोकाचारानुसारी 


यदि श्राचायं या स्वगृह में किसी एक ही स्थान में दोनों को 
एकत्र बिठा, एक ही बार वाग्दान-विधि न करके, लोकाचारानुसार 
पृथक्‌-पथक घरों में वारदान-क्रिया करनी हो, तो जिस दिन दोनों 
पक्ष के पितर ग्रपने सन्तानों का सम्बन्ध [नाता, सगाई, रिश्ता ] 
स्थिर अर्थात्‌ वारः!न-=वाङ्‌ निश्चय करना चाहें और वघूपक्ष के 
लोग 'देशकालानुूप' लोकाचर के अनुसार 'शगन' के तौर पर, वर- 
पक्ष को कुछ श्रपंण करना चाहें, तो उस दिन वर के घर, निम्न 
प्रकार से सामान्य प्रकरणोक्त यज्ञ की विधि करे । 


[प्रथम विधि-यज्ञ प्रारम्भ] 


पइचात्‌ पृ० २८ से १०६ लिखे प्रमाणे अर्थात्‌ आघारावाज्य- 
भागाहुति चार पर्यन्त सब क्रिया करें । 


[द्वितीय विधि-पुरोहित-चचन] 
तत्पश्चात वधको मन में लक्ष्य करके पुरोहित निम्न मन्त्रों 
का उच्चारण करे-- 
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आं प्रेतो सुञ्चामि नामुतस्सुवद्धाममुतस्करम्‌ | ` 


यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगा सती ॥१॥ 
ऋक १०।८५।२५ ॥ 


ओम ऋतमग्ने प्रथमं जज्ञे, ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यदियं कुमायभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम्‌ । 


यत्‌ सत्यं तद्‌ इश्यताम्‌ ॥२॥ 
्राशव० गृ० सू० अ० १, क० ५, सू० ५॥। 


[तृतीय विधि-विशेष आहुतियाँ] 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों द्वारा विशेष ग्राहुतियां देवें । पुरोहित 
को चाहिये कि इनका भावार्थ ग्रवश्य सुनावे (थव १।१४।१-४ ) । 
ओं भगमस्या वचे आदिष्यधि वृत्तादिव, खजम्‌ । 
महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥१॥ 


१. “हे ऐइवयशाली ! शक्तिशाली वीर्यवान्‌ पुरुष ! मैं इस कन्या 
को (इतः ) 'इधर पितृगृह' से मुक्त करता हूं; (नामुतः) 'उधर 
पतिकुल ते नहीं ।. (अमुतः) उस परिवार से तो (सुबद्धा करम ) 
इसे श्रच्छी प्रकार से समृद्ध कर चुका हूं । ताकि 'यह कन्या (सुभगा) 
सौभाग्यवती झर (सुपुत्रा) पुत्रवती (सती) बन जावे ॥।” 

२. “हे तजस्विन्‌ वर ! सृष्टि के आरम्भ में पहले (ऋतं) रूपा- 
न्तर धारण योग्य महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । उसमें (सत्यं) त्रिगुणात्मिका 
नाश रहित प्रकृति [क्षरब्रह्म | प्रतिष्ठित होता है। जिस प्रकार से 
प्रकृति की तरह, यह कुसारी ,(अभिजाता) उत्पादन योग्य अर्थात 
सन्तानवती हो, इस प्रकार से तु उसको प्राप्त होना । ऐसा देखना 
कि जिससे जो इसकी मुल सत्य स्त्री शक्ति है, वह सफल होवे ।” 

१. समावत्तंन के पश्चात्‌ विवाहेच्छ तरुण ब्रह्मचारी कन्या के 
माता-पिता से प्रस्ताव करता है कि ' (वृक्षादिव त्रजम्‌) वृक्ष से फल 
लेकर गले की साला बना लेने की तरह, में (अस्याः) इस कन्या के 
(भगं) ज्ञान अथवा सौन्दर्य तथा (वर्चः) तेज को ग्रहण करता हु । 
यह श्रपने (पितृषु) नूतन माता पिता के बीच. (सहाबध्नः पर्वत 
इव) बड़े मुल वाले पर्वत के समान अचल रहे)” र 
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समावत्तंन के पश्चात्‌ विवाहेच्छु तरुण ब्रह्मचारी कन्या के 
माता-पिता से प्रस्ताव करता है कि-- 
ओम्‌ एपा .ते राजन्‌ कन्या वधूनिं धूयतां यम | 
सा मातुबध्यतां ग्रहेज्थो आतुरथो पितुः ॥२॥ 
निम्न मन्त्रों द्वारा कन्या के माता-पिता वर के प्रस्ताव को 
स्वीकार करते हैं-- 
ओम्‌ एपा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते परिदद्मसि । 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीर्ष्णः शमोप्यात्‌ ॥३॥ 
ओम्‌ असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च | 
अन्तःकोशमिव जामयोऽपि नह्यामि ते भगम्‌ ॥४॥ 


` २. (यम) हे संयमी वा स्थिरचित्त एवं ज्ञानज्योतिः श्रौर 
(राजन्‌) ब्रह्मवर्चस्‌ से प्रकाशमान्‌ वर ! (एषा कन्या) यह कन्या[(ते 
वधू:)तेरी वधू होकर (नि धूयतां) गृहस्थ का आनन्द भोगे । (सः) 
यह्‌ कन्या (मातुः) नई माता सास, (प्रथो भ्रातुः) नये भाई= देवर 
शौर (अथो पितुः) नये पिता --ससुर के गृह में (बध्यताम्‌) विवाह 
द्वारा बन्ध जावे ॥” 


३. “हे प्रकाशमान्‌ वर ! यह कन्या ग्रागे तेरे (कुलपा) कुल धर्म 
का पालन करने वाली हो, इसलिए उसको हम तुरे (परिदद्‌मसि) 
देते हैं=समर्पण का संकल्प करते हैं। यह निरन्तर (पितृषु) सास 
ससुर भ्रादि पितरों के मध्य में (ग्रासाते) स्थिर रहे और (शीष्णं:) 
ग्रपनी उत्तम बुद्धि वा सुविचारों से (शमोप्यात्‌) उनमें शान्ति की 
स्थापना करे (= के बीज बोवे) ।,' ` 


४. “बन्धन रहित अर्थात्‌ [जिसका विवाह बन्धन अभी कहीं 


नहीं हुआ | स्वतंत्र, (कश्यपस्य ) द्रष्टा अर्थात्‌ देश काल परिस्थिति का 
निरीक्षण करने वाले ग्रथवा ख्याल करने में चतुर और (गयस्य च) 
इसके प्राणधारक या प्राणस्वरूप या प्राणवत्‌ अय (ते) तुझ वर 
के (ब्रह्मणा) महत्तव या बड़ेपन से इस कन्या के (भयं) भाग्य को 
या ज्ञान, ऐइवर्य, धर्म आदि के गुण फर्म स्वभावो को (प्रपि नह्यासि) 
स्थिर रूप से बांधता हूं । जसे स्त्रियां झपने (भगम्‌) आमूषणादि 
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| ओम्‌ आ नो अग्ने सुमति संभलो गमेदिमां कुमारी सह नो भगेन । 
जुष्टा वरेषु समनेषु बल्गुरोषं पत्या सौभाग्यमस्त्वस्ये ॥५॥ 


आं तमस्मेरा युवतयो युवानं मम ज्यमानाः परियन्त्यापः । 


स शुक्रे भिः शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिण्िप्सु ॥६॥ 
ऋक्‌ २।३५।४ ॥। 


MSS ती त म त नजि छ 
को (कोशमिव अन्तः) सन्दूक के अन्दर रखती है;,वैसे इसका सौभाग्य 
तुभमें सुरक्षित रहे ।” अथवा “““*““'ताकि स्त्रयां छिपे खजाने की 
त्याई सुरक्षित हो जावें । अर्थात्‌ तेरे साथ इसकी मान मर्यादा 
सुरक्षित रहे।” (ते नह्यामि भगम्‌) इस स्त्री का 'भग' हे वर ! 
तेरे लिये बांधता हु =नियत करता हूं अर्थात्‌ “तुम दोनों का 

; पारस्परिक मिलन मर्यादित करते हैं ।” | 

) ५, “हे परमेइवर ! झाचाये ! पुरोहित ! (संभल: ) उत्तमरीति 
'से कत्या के योगक्षेम को आदान करने योग्य पात्र (न गमेत्‌) हमें 
प्राप्त हो अर्थात्‌ हमारे पास श्रावे । और (इमां) इस (सुमति) 
सुमति (कुमारीं) कन्या को (भगेन सह) ऐर्वर्यमय धन और 
सौभाग्य के साथ, स्वीकार करे। (जुष्टा समनेषु वरेषु) यह कन्या 
समान चित्त वाले घरों में से (पत्या) श्रपने पालन करने में समर्थ 
वरणीय पति के संग (वल्गुः) मधुर ग्रालाप करे [और उसी के 
साथ] इस कन्या को (श्रोषं सौभाग्यम्‌) सहवासरूप सौभाग्य 
प्राप्त हो।' 

६. जो (ममृंज्यमानाः) बार बार रजस्वती होकर शुद्ध हो 

चुकी हैं तथा उत्तम ब्रह्मचर्य्रत और सद्दिद्या्रों स अत्यन्त शुद्ध 
(युवतयः) १६वें वर्ष से २४बे वषं वाली कन्याये थवा मिश्रण = 
मिलाप==समागम योग्य कभ्या्थे, जैसे (द्रापः) जल वा नदी समुद्र 
को प्राप्त होती हैं, चेसे ही (अस्मेराः) हमारे परिवार रूपी 'समुद्र” 
में मिलने वाली हैं; वे उस ब्रह्मचर्य और विद्या से परिपुणं शुभ- 
लक्षणयुक्त युवा व्यक्ति’ को पूर्णतः. प्राप्त होती हैं। वह ब्रह्मचारी 
'तरुण (शुक्रेभिः) प्रभावशाली शुभ गुणों तथा (शिक्वभिः) उत्पादक 
वीयंशक्ति से युक्त हो थवा (शिक्वभिः शुक्रेभिः) सेचन करने 
` योग्य शुद्ध वीयों सहित (श्रप्सु घृतनिणिक्‌) जलों में तेजस्वी विद्युत्‌ 
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[ तु Cee घे यज्ञ ex र्णाहति छ 
चतुर्थ विधि-यज्ञ समाप्ति, पूर्णाहुति] 
पश्चात्‌ पृ० १०६ से १२३ लिखे प्रमाणे आघारावाज्य- 
भागाहुति से-****'पूर्णाहुति, वामदेव्यगान पर्यन्त सब विधि करें । 
मांगलिक विधि हुए पश्चात्‌, वधू का पिता, या भाई वर को 
इदं हिरण्य गुल्गुल्बयमौक्षो अथो भग: । 
एते पतिभ्यस्त्यामदुः ग्रति कामाय वेत्तवे ॥ 
ग्रथवे २३६॥७॥ 
मन्त्र बोल अनामिका और ग्रंगुष्ठ से गन्धाक्षत से तिलक करें, 


उस पर चावल लगावे, मुख में छग्रमारा या मोदक देवे और वर के 
हाथ में पूगी फल (सुपारी), नारियल, फल-मिष्ठान्न, वस्त्र, अंगूठी 


श्रादि द्रव्य यथा शक्ति देवे । उन्हें दोनों हाथों से ग्रहण कर श्वशुर. 


भ्रादि को नमस्ते करे। 

__ वाग्दान के पझ्चात्‌ वर पक्ष वाले इसी प्रकार कन्या के लिये 
खजूर-छ्भ्रारा, सुपारी, उत्तम नवीन वस्त्र अर्थात्‌ साड़ी चोली 
्राभूषणादि भेजे । 

वधू गृह में- द 

यथाविधि पृ० २८ से १०६ लिखे प्रमाणे 'आचमन अङ्ग 
स्पर्श **“ग्राघारावाज्यभागाहुति चार तक सब विधि करके, निम्न 
मन्त्रों से विशेष श्राहुतियां वधू से दिलांवें-- 

यों सोमो वधूयुरभवदरिं्रनार्तायुभा वरा | 


र्यां यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात ॥१॥ 
अथवे १४।१।६॥ 


अग्नि के समान, स्त्रीरजोयुक्त गर्भाशय में वीयं संचन कर तीव्रयति 


पैदा करने वाला (भ्रनिध्मः) बाह्य निमित्त के विना स्वयं प्रकाश- 
सान अथवा 'गर्भ में स्थापित हो' स्वयं प्रगटने वाला (अस्मे) हमारे 
सध्य में (रेवत्‌) अत्यन्त श्रीयुक्त कमं वाला होकर या ऐश्वयंगुक्त 
होकरः (दीदाय) अपने तुल्य युवती स्त्री को प्राप्त होवे या चमके 
और हमें भी चसकाये। : 

“जब पुरुष (सोमः) वीर्यवान्‌ होकर वधू की कामना से युक्त 
होवे, उस समय (श्रितो उभौ) दोनों स्त्रीपुरुष परस्पर एक दूसरे 
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औं वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई' वहाते महिषीमिषिराम्‌ । 

आस्य श्रवस्याद्रथ आ च घोपात्पुरु सहल्ला परि वर्तयाते ॥२॥ 
ऋक्‌ ५।३७।३ ।। 

ओम्‌ इयमण्ने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति। 

सुवाना पुत्रान्‌ महिपी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु ॥३॥ 


का वरण करने वाले होवें। (यत्‌) जिससे कि अभिलाषा करने वाली 
(सूर्या) गर्भधारण योग्य कन्या को (सबिता) उसका जनक पिता 
(पत्ये) पालन करने में समर्थ पात्र के हाय में (मनसा) ग्रपने मनो- 
निश्चय द्वारा (अददात ) दे देवे!” 

२. (यः) जो पूर्वोक्त लक्षण युक्त युवा पुरुष ( ईम्‌) सब प्रकार 
की परीक्षा करके इस (महिषीम्‌) महिमामयी ग्रर्थात्‌ उत्तम कुलो- 
त्पन्न, विद्या-शुभगुण-रूप-सुशीलतादि स्वभावयुक्त (इषिराम) 
सन्तानेच्छा से वर की कामना करने वाली या हृदय को प्रिय लगने 
वाली स्त्री को (वहाते) विवाह करता है, (पति इच्छन्ती) विवाह 
से ऐसे पति की इच्छा करती-हुई या 'गृहस्थ का भार वहन करने 
योग्य अपना पति चाहती हुई, यह वघ्‌ (एति) गे बढ़ती है। 
(अस्य) इनके इस गुहाअम के सध्य (श्रा--श्रवस्यात) सब ओर 
से धन धान्य तथा यज्ञ होवे । (रथः च झाघोषात्‌) झौर रथ के 
दोनों चक्रो के' समान परस्पर 'एकवचन' तथा प्रियवचन बोले । 
ग्रौर (सहस्रो पुरु) सहस्नो प्रजाजन अर्थात्‌ इनके गृहस्थ जीवन में 
अनेकानेक व्यक्ति इनके (परि-- वर्तयाते) ` ग्रधीन रहे । अथवा 
(पर) बहुत (महला) उत्तम कार्यों को वे दोनों मिलकर सब प्रकार 
से सिद्ध कर स । भाव:-इनक़ा परिवार भ 
इन्हें सबं सिद्धियां प्राप्त हों । अत हो 

“यह नारी (पात) पालक पति को विदेष्ट) प्रा 
(सोमः राजा) वीर्यसेचन में विर जर जोर हे 
शक्त बीर्यवान्‌ और विद्या+-ऐद्वर्य से युक्त बह पति’ ही (सुभगां 
कृणोति) इसे सौभाएयबती करता है । यह नारी (पुत्रान्‌) पुत्रों को 
(सुवाना) उत्पन्न करती हुई (महिषी भवाति) महिमामयो = 
महत्त्वशालिनी होंवे । और यह (पात गत्वा) पति को प्राप्त करके 
(सुभगा) सुहागन बन, (विराजतु) वहां विराजित होवे ।” 
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आं भगस्य नावमारोह पूर्णामनुपदस्वतीम । 
तयोप प्रतारय यो वर: प्रतिकाम्यः ॥४॥ 
ओम्‌ इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौच्षो अथो भगः । 
एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवै ॥५॥ 
अथवं २।३६।२, ५, ७॥ 
पश्चात्‌ पृ० १०६ से १२३ लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागा- 
हुति से पूर्णाहुति, वामदेव्यगान पर्यन्त सब विधि करें। 


पश्चात्‌ वरपक्ष की जो सुवासिनी गृह वधुए उपरोक्त सब 
सामान लेकर वधू क घर आई हों. वे इदं हिरण्यं०' मन्त्र बोल उसे 
साड़ी चोली आभूषण ग्ादि पहिनावें; उसके मस्तक पर टीका 
लगावें और उसकी झोली में “पांच फल' भरे ।* 


उत्तम शिष्टाचार यही प्रतीत होता है कि वरपक्ष वाले, वधू 


के लिये 'वस्त्र-ग्राभूषण-फल-मिष्ठान्त' भेजें। फिर वधूपक्ष वाले 
वर के घर जाकर उसका फलदान से सत्कार करे । 


४. हे कन्ये ! (यः बरः) जो वर (प्रतिकाम्यः) तेरा अभिलषित 
है, त्‌ उस (भगस्य) ऐशवर्यंशाली पति के ऐश्वर्य से बनी (पूर्णा 
अनुपदस्वतीम्‌) पूरी, विनाश रहित या शरणदायिनी (नावं आरोह) 
“जीवन नौका' पर चढ़ (तया) उससे अपने तथा प्रपने पति को 
(उप प्रतारय) सब कष्टों, ऋणों से पार उतार ।' 

५ “हे कुमारि कस्ये ! यह स्वणंमय ग्रंगूठी या सुवर्ण मुद्रा या 
सुवर्णासूषण, यह गुग्गुल का सुगन्धित द्रव्य (म्यं रक्षः) यह प्रोक्षण 
र्यं, पाद्य, मधुपर्कं या दूध का बना पदार्य (अथो भगः) और यह 
सोभाग्य अर्थात्‌ सुभगंकरण, सौभाग्य सूचक (हरिद्रा कुकुस 4 
“सुपारी नारियल' झादि (एते) ये सब पदाथ, (पतिभ्यः) मान्य 
पति के लिए प्रस्तुत करने के लिए एवं (प्रतिकामाय वेत्तवे) तेरे 
प्रेम के बदले तुझे चाहने वाले 'प्रियतस' को प्राप्त करने के लिए 
(स्वाम्‌ अढुः) तुझ को 'वरपक्ष' वाले देते हैं ।' 


१; इसी का नाम “चुन्नी चढ़ाना' है । 
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मङ्गलस्नान और मण्डप-विधि 
वाग्दान के पश्चात्‌, जो शुभ दिन व समथ विवाह्‌-संस्कार का 


नियत किया हो, उपसे पूर्व दिवस या उससे कुछ समय पूर्व, जैसे 
सायंकाल विवाह करना हो, तो प्रात:काल या मध्याह्न, दोनों पक्षों 
के जन पने-भ्रपने घरों में यज्ञ की सामान्य-विधि करने की तैयारी 
प्रसन्नता-पुर्वक करें । यज्ञक्रुण्ड, यज्ञपात्र, स्थालीपाक, समिधा, घृत 
शाकल्य आदि सब सामग्री पूर्व ही जोड़ रक्खे । 


घर के किसी विशेष स्थान पर दरी-गलीचा आदि चारों 
दिशाओं में आसन बिछा, सब इष्ट मित्र बन्धु-बांधव, ग्राचायं, 
` ऋत्विग्‌ बैठे । संस्कार्यं अर्थात्‌ वर या वधू के लिये एक विशेष ञासन 
कुण्ड के पश्‍चिम में पूर्वाभिमुख बैठने के लिये स्थापित करें । आचार्य 
या पुरोहित वर या वधू के दक्षिण में उत्तराभिमुख बैठे । 


१. मङ्गलस्नान या उबटना मलना 
उस दिन सुगन्घादि ग्रौषधयुक्त जल से भरे आठ कलश वेदी के 
उत्तर भाग में रक्खे । पुनः निम्न मन्त्र बोलकर जितना भ्रभीष्ट हो, 
` उतना या सारा जल ग्रहण करे। (सं. वि. १५ ६) । 

` ओं ये अप्सवन्तरग्नयः प्रविष्टा गोद्य उपगोझो मयूपो 
मनोहास्खलो विरुजस्तनुदुषुरिन्द्रियहा तान्‌ विजहामि यो 
रोचनस्तमिह गृहूणाम ॥% पार. २।६।१०।। 
पश्चात्‌ निम्न तीन मन्त्रो का भाव मन में भली जाणी प्रकार समझ, समझ, 


जो (अप्सु) जो प्रजाय्ों =स्त्री-पुरषों में छिपी, अन्दर 


छिपी, कासरूप श्रग्तियां हैं, स्नान द्वारा उनमें से," मन और 


इन्द्रियों को कष्ट पहुंचाने वाली तीव्र अग्नियों को ( विजहासि) उप- 
शमन करता/करती हूं भ्रोर (य: रोचन: ) जो रुचिकर आनन्द प्रका- 
शक है, उसे (गृह्हामि) ग्रहण करता/करती हूँ । 


- (पत ene mma eae र. १. 'ओं ये अ्रप्यु०'--- तथा आगे पृ. २९४ पर 'ओं तेन०!... 
विनियोग अनुष्ठान की पूर्णता व सौन्दर्य वृद्धि के लिये ‘समावर्तन 
में से लेकर हमने किया है। ; 


मन्त्र का 
-सस्कार' 
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उन सुगन्धित जल से पूर्ण कलशों को लेकर (सं० वि० १७७) वधू 
वर दोनों स्नान करें:-- र 


आं कामवेद तें नाम मदो नामासि समानयामु£ सुराते अभवत्‌ | 
परमत्र जन्माग्रे तपसो निर्मितोऽसि स्वाहा ॥१॥ 
ओम्‌ इमंत उपस्थं मधुना सध्सुजामि प्रजापतेम खमेतद्‌ द्वितीयम्‌ | 
तेन पु€सोभिभवासि सर्वानवशान्वशिन्यसि राज्ञि स्वाहा ॥२॥ 


१. वरः-हे (काम) कामभावने ! (ते नाम) तेरे नास को 
(वेद) में जानता हूं । (मदो नामासि) तू मद नाम से प्रसिद्ध है। 
(समानायाम्‌ उ) समान चय वाली दशा में ही (ते सुरां) तेरा 
आकर्षण, सार, रस (अभवत्‌) हुई है, होती है । आथवा यह 
कन्या (ते सुरा श्रभवत्‌) तेरे लिये 'मद का साधन' हो चुकी है 
यथवा यह जल. तेरे शान्त्यर्थं उपस्थित है । (असुम्‌ समानय) इसकी 
तु प्रतिष्ठा कर (मेरे लिये ला) > 

(आग्ने) हे तेजस्विन्‌ ! दाह करने वाले काम। (शत्र) इस 
स्त्री जाति में (परं जन्म) तेरा उत्कृष्ट जन्म अर्थात्‌ प्रकाशन, प्रादु- 
भाव है श्रथवा “हे ऋग्ते तेरा जन्म विशेष है ।” तू (तपसो निर्सि- 
तोऽसि) तप=ब्नह्मचयं पालन द्वारा बनाया गया है विकसित हुआ 
है झर्थात्‌ ब्रह्मचयं सें की गई तपस्या का दूसरा रूप ही काम है। 

वधू:ः--“हे काम ! तेरे नास को में जानती हूं। तु श्राह्नादः 
कारक है । [समान युक्तवयस्‌ में ही तेरा आकर्षण होता हे । ग्रथवा ] 
यह पुरुष मेरे लिये मद का साधन हो चुका है। तू इसे मेरे लिये 
उपस्थित कर । हे कामाग्ने ! इस पुरुष में तेरा उत्कृष्ट जन्म है 
यथवा तेरी उत्पत्ति विशिष्ट है।' तु उत्तम तपइचर्या द्वारा (आसन 
व्यायामादि द्वारा) उचित रूप में तैयार होता है। & 

२. वरः-हे कामभावने ! या हे स्त्री ! (इमं ते उपस्थं) तेरे 
आनन्द गुणयुक्त उपस्थेन्द्रिय को (मधुना) मांधुर्य से (संसृजामि) 
संसृष्ट, संयुक्त करता हूं । यह (प्रजापतेः ) गृहस्थ बनने का अथवा 
प्रजीतपादन का (द्वितीयं मुखम्‌) द्वितीय द्वार है । [पहली बार तो 
वीर्य सें जीव भ्राता है। दूसरी बार 'शिइन के उपस्थ में प्रविष्ट होने 
परः स्त्रीयोति द्वारा गर्भाशय में] । न 


(तेन) इस काम के द्वारा ही अथवा 'उपस्थ' के द्वारा ही तु 
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ओम्‌ अग्नि केन्यादमकृख्न्‌ गुह्दाना: स्त्रीणामुपस्थसपय: पुराणा: 
तनाज्यमङुणवऽसत्रशृङ्ग त्वाष्टू त्वयि तदधातु स्वाहा ॥३॥ 
, साम. मन्त्रब्रा. प्र. १। खं. १ । मं. १-३॥। 
(झवश्ञान्‌) किसी के वश में न होने वाले भी (सर्वान्‌, पुस 

~ ऽ? ° सब 
पुरुषों को (अभि भवासि) बशी भुत कर लेती है--नोचा पचा 
हे । तु (राज्ञी) शासन करने वाली= गृहस्वामिनी होती हुई 
(बशिनी असि) सबको वश में करने वाली है। 


वधः--[श्रपने को ही लक्षित करके स्त्री भी सोचे।---..: 

- स्त्री ! में तेरी उपस्थेन्द्रिय--योनि को सधु = न LR रस है 
प्लावित करता हूं भ्रर्थात्‌ मेरी योनि सदा सधुयुक्त अर्थात्‌ सम्भोग 
के अनुकूल रहे ।* यह सन्तानोत्पादन का द्वितीय द्वार है। तु इसी के 
द्वारा किसी के वक्ष में न होने वाले पुरुषों को भी प्रभिभुत करती 
हो ७20 हत कर तु सब को वश में करने वाली तू हो गृहस्थ धर्म 
७4७ बा ।” इसलिये तुझे उत्तमकोटि के काम मागे का ग्रहण 


२. वर.-- (गुहाना: ऋषयः पुराणाः गढ़ 
कायो ने ( स्त्रीणामुपस्थ) स्तयो के इस तता क 

(क्व्यांदं अग्नि अक्कण्वन्‌) मांस खाने वाली->सुखा देने वाली 
gi स्वीकार किया है। (तेन) उसके साथ-साथ त्रेश्वुङ्गम्‌ 
के शिइन से प्रादुभ त (त्वाष्ट्रम्‌) सन्तान-उत्पादन में समर्थ 
तको (जय अकृण्वन्‌) घृत के समान कहा है। [घृत उचित मात्रा 

अग्नि में पड़ने पर, अग्नि स्वयं प्रदीप्त हो, दूसरों को ताप गौर 

प्रकाश देती है और यदि घृत अधिक पड़े, तो जहां ग्रग्नि ही क 
जाती है, वहां घृत का भी अपव्यय होता है। परिणामतः रि 
स्त्रीयोनि उत्पादन कार्यं के योग्य नहीं रहती मौर वीय का भी नाप 
हो जाता है।] हे वधू ! वोयंवान्‌ पुरुष (त्वयि) तुक में तत) 


न नक मम आफ न वड लक हर 
प्रथमवार सम्भोग के समय पुरुष को चाहिये कि वह उतावली से 


: जल्दी न करे; स्त्री [-योनि] को अपने अनुकूल । 
करिब नुकूल प्रथम करले; 
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निम्न मन्त्र को बोलते हुए सुगन्धादि द्रव्य शरीर पर मलकर 
स्नान करें । 


आं तेन मामभिसिञ्चामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे अरह्मवचंसाय॥' 
पार. २।६। ११ 

श्री, यश, बुद्धि ज्ञान व ब्रह्मवचंस के लिये इस जल से अच्छे 
प्रकार स्नान करता है। 

स्नान से पूर्व वर क्षौर कमं, लोम नख आदि वपन करा लेवे । 
वधू भी नख कटवा लेवे । मङ्गलस्तान विधि ही .'विवाह से पूवं वघू- 
वर को उबटना मलना' विधि है । 

तत्पश्चात्‌ शरीर को पोंछ कर अधोवस्त्र अर्थात्‌ घोतीव 
पीताम्बर धारण करके सुगन्ध युक्त चन्दनादि का श्रनुलेपन करे और 
वधू भी वस्त्रधारण करे । वधू-वर स्नान कर पश्चात्‌ अपने-अपने 
घरों में उत्तम आसन पर यज्ञ के लिये पूर्वाभिमुख बेठें । (सं. वि. 
१७८) । 


२. मण्डप विधिः 
वधू गृह में-- 
` विवाह-संस्कार से पूर्व 'सौभाग्यपेटिका' या “सुहाग पिटरी' 


उस आज्य==वीयं को (दधातु) धारण करावे। श्रथवा काम पुरुष 
सें वीयं को धारण करावे ।* 

बधूः- [सन में विचारे] “यह झर्नि= उष्णता जो स्त्री 
उपस्थ में रहती है, पुरुष को कच्चा खा जाने वाली है। इस को 
प्रदीप्तं करके लाभ प्राप्ति के लिये 'पुरुषेन्द्रिय में सन्तानोत्पादन में 
समर्थ वीर्थ' को बनाया गया है। तेरे गर्भाशय में यह आज्य-शुक्र 
पुष्ट हो। * | 

भचीयं परिपक्व न होने की दशा में स्त्रीiसम्भोग या भ्रतिमात्रा में 
स्त्री-सम्भोग मनुष्य को कच्चा खा जाने वाला होता है । इस अगिन को तभी 
उपयोगी वनाया जा सकता है, जब कि पुरुष के शारीर में पर्याप्त मात्रा में 
पक्व वीये हो भर अल्प मात्रा में उसका व्यय हो । 

१. अर्थ द्र. पृ० २५९ समा. सं. । 

२. मण्डप-विधि का विक्ृतःरूप सित [=श्षान्तिकरण मन्त्र पाठ] है । 
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वधू के घर में वरपक्ष की ओर से भेजी जाती है, जिसमें श्रृगार- 
सामग्री होती है, वेदी के पास रवखे' । 


[प्रथम विधि-सामान्य यज्ञ] 
तत्पश्चात्‌ पृ. २८ से १०९ तक लिखे प्रमाणे ऋत्विग्‌ वरण 
ईदवर स्तुति प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन शान्तिकरण कर, “गों 
यदस्य०' से स्थालीपाक की एक आहुति पर्यन्त सामान्य प्रकरणोक्त 
यज्ञ विधि करे । 
तत्पश्‍चात्‌ वधू के मस्तक पर द्विज सौभार यवती स्त्रियां तिलक 
+>सिन्दूर-कु कुम-चावल लगावे । उस समय वधू निम्न मन्त्र बोले -- 
. ओं सुचक्षा अहमदीम्यां भूयासश्सुवर्चा गुखेन% ।' 
तत्पश्चात्‌ 'चूड़ा-चढ़ाना” मौली बन्धन या कलीरे बान्घने का 
करना हो, तो निम्न प्रकार से कर लें- र 
१. 'चूडे' को पहले चावल, यव [या गेहूं] में रखना चा हिये । 
२. पुनः उसे दूध [यां लस्सी | में प्रभिषिञ्चित करे। 
अल ३. उनः पहनाने से पूवे, कु'कुम-हल्दी लगा, सुहागनों से स्पर्श 
रावें । 


._ पश्चात्‌ निम्न मन्त्र बोल बांधे अर तभी कलीरे भी मौली में 
बाध, चूड के साथ वधू के मामा से बन्धवा दें । + 


यदाबभन्दाक्षायणा हिर शतनींकाय सुमनस्यर्मानाः । | 
ततत पन्नाम्यावुषे वर्चेसे बलाय दीर्घायुत्वाय॑ शतशारदाय ॥२ 
अथव १।३५। १॥ 


तत्पर्चात्‌ 'वर-पक्ष की ओर से आये वस्त्र पुर 5 
को पढ़, वधू को दिलावे-- : ७ हित निम्न मन्त्र 


(न्न क *हे पितरो ! में आपके माशीबार से, सुन्दर खळ परा 
दर्शनीय आकृति शोर मुख से तेजोमय आ शहा हो `` हो जाके भ्रांखों से 


१. अर्थ द्र. पृ, २६३ समा. सं. । 
.. २. विस्तृत अर्थ द्र. पृ. २१४ कर्णवेध । 
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झं. येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यद्धादमृतम्‌ | 
तेन त्वा परिदधाम्यायुपे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे ॥१॥' 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से वघ्‌ साड़ी-चोली आदि एकान्त में 

जा धारण करे-- स 

आं परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि | 

शतं च जोवामि शरदः पुरूची रायस्पोपमभिसंव्ययिष्ये॥२॥ 

. पार. २।६।२०॥ 

आं यशसा मा द्यावाप्रथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती । 

: यशो. भगश्च माबिन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥३॥ ` 
पार: २।६।२०॥ 
तत्पश्चात्‌ निम्तो मन्त्र से सुगन्धित पुष्पमाला लेके धारण करे-- 
ओं या आहरज्जमदरिनः श्रद्धाये भेधाये कामायेन्द्रियाय । 

ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च ॥४॥' 

UTR भन पार. २।६।२३॥ 
हुः १. हे कन्ये ! जिस 'शीलरक्षण व शरीराच्छन' प्रयोजन के लिये, 
झाचाय अपने शिष्य को (अमृत वासः) महावस्त्र जीवनसुचक 
चस्त्र धारण कराता है, उससे व उसी विधि से वर द्वारा दिया यह 
वस्त्र तेरे स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, बल और तेजोवृद्धि के लिये पहि- 
नाता हूं । कक के | 

२. मैं शीलरक्षण- वा शरीराच्छादन, यश और दीर्घायुष्य के 
निमित्त इस वस्त्र को पहिनती हूं, ताकि पुरी उमर भोगू । सो वर्ष 
तक नीरोग जीऊ, ्रनेक ऐश्वयंशाली सन्तानों तथा पोषक घनों का 
संचय करू । : 

३. मुझे पृथिवी श्रौर आकाश में य मिले; धनी श्रोर बुद्धिसान्‌ 
मेरा यशोगान करें अर्थात्‌ चारों ओर मेरा यश हो । जो भो काम 
करूँ, उससे मुझे यश भ्रोर ऐदवर्य मिले । इस प्रकार मुझे यश ही 
यहा की प्राप्ति हो । , 

४. 55 2. उत्त द षति भाला अपक्ति जिनकी मया त बाला व्यक्ति जिनको श्रद्धा मेधा काम और 


१. विस्तृत गर्थे पृ. २१६ । २. विस्तृत ग्रथ पृ. २६३-२६४ । 
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ओं यद्यशोञ्सरसामिन्द्ररचकार विपुलं पृथु | 
तेन सङ्ग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशो मयि ॥५॥' 

Fs पार, २।६।२४॥ 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से नानाविध अलङ्कार घारण करे. 
ओम्‌ अलङ्करणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ ॥१॥' 

पार. २।६।२६॥ 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से स्वयं वा भाभी से काजल डलवावे -- 


hn ३) हन 


ओं इत्रस्यासि कनीनकश्चज्षुर्दा असि चनक्षुम॑ देहि ॥२॥* 
पार. २।६।२७।। 
झौर निम्न मन्त्र-भाग बोले-- 


भ्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्ेमाक्षभिर्यजत्रा: ॥ ३॥ 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से दर्पण में मुख देखें 
ओं रोचिष्णुरसि ॥४॥ पार. २।६।२८॥। 


इचि शक्ति में बढ के लिए ण कसा है उ ऊ ः शक्ति में वृद्धि के लिए ग्रहण करता है, उन पुष्पमालाओं: को 
में यश व ऐइवयं के साथ ग्रहण करती हूं । 

५. जिम कीत्ति-प्रकाश को, सूर्य अपनी किरणों में विस्तृत करता 
है, उस पुणं विस्तृत यञ्ञोज्योति के साथ सम्यक्‌ प्रकार से ग॒थी 
इन पुष्पमालाश्रो को सन की प्रसन्नता के लिए कण्ठ में घारण 
करती हूं । इससे मेरे जीवन में यश प्रशंसा श्रावे । 


१. तु शोभा देने वाला हे । परमात्मा व पितरों 
से मेरे पास रत्नादि का भण्डार रहे। तरों की अनुकम्पा 


गोळी ! सुतः तू हो का के नीचे देखने की सांधन 
पुत हह; व दृष्टि का बढ़ा म 
उ ढ़ाने वाला है। मुझे उत्तम 
'३. यज्ञ करने वाले हम श्रांखों से “भद्र' ही देखें । 
४. हे दपण ! तू मुखादि का प्रकाशक है । 


त २९ 00 विस्तृत ग्रथ २६४ पृ.समा. सं. | २. अर्थं पृ. २६५ ।. 
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तत्पश्चात्‌ वधू अपने माता-पिता, बड़े-बूढ़ों तथा आचायं- 
पुरो हित के चरण स्पर्श पूर्वक उन्हें नमस्ते कर, उनका आशीर्वाद ले। 

इस प्रकार वधू को उत्तम वस्त्रालंकार धारण करा, उसे 
विवाह-मण्डप की ओर ले जाने की तैयारी करें । 

इस अवसर पर, यंजमान सव अ्रभ्यागतों का सत्कार करे । 
जो कोई सेवक-सेविका हों, उन्हें भी द्रव्य-वस्त्र-मिष्ठान्तादि से 
प्रसन्न करें । झाचायं पुरोहितादि को उत्तम अन्त-पान, वस्त्र फल 
मिष्ठान्नादि से सत्कृत करें । 

वर के गृह में -- 


वधू पक्षं से वर के लिये भ्राये वस्त्र-ग्राभूषणादि यज्ञ वेदी के 
समीप रकक्‍खें । पश्चात्‌ पुरोहित वर के समक्ष बेठ कर उसके मस्तक 
पर चन्दन लगा, उस पर रोली श्रौर चावल लगा तिलक करे और 
अपने मस्तक पर भी इसी प्रक्रार तिलक करावे । 


वर निम्न मन्त्र का भाव समझ कर मन्त्र बोले-- 

आं सुचचा अहमचीम्याँ भूयासश्सुवर्चा मुखेन# ।' 

यदि मौलि-बन्धन करना हो, तो निम्न बोलकर करें-- 
यदावश्नन्दाक्षायणा हिर॑ण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 


ते ब्नाम्या्षे बैसे बलाय दीर्घायुत्वाय॑ शतशारदाय ॥` | 


थवे १।३५।१ ॥ 
पर्चात्‌ निम्न मन्त्र से पुरोहित वस्त्र दिलवाने 
ओं येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदधादमृतम्‌ । 
तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चेसे! ॥ ` 


Pl Sd क म 0 SSS SEE DEER पतन 
हे पितरो ! में क्‍्रापके श्राशोर्वाद से, सुन्दर स्वच्छ आंखों से 

(प्रियदशैन' और मुख से तेजोमय सौम्यमूति होऊ । 
‡ हे वर ! जिस शीलरक्षण या शरीराच्छादन प्रयोजन के 


लिये, प्राचार्य अपने शिष्य को (अमृतं वासः) जीवन सूचक वस्त्र 
SISOS कक म न कफज---+++ 


१. विस्तृत प्रथं पृ. २:३। २. विस्तृत अर्थ पृ. २१४। _ 


पक 
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३०२ * संस्कार-समुच्चय 
. तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से दर्पण में मुख देखें [और पगड़ी आदि 
वर ठीक कर लें] 

आँ रोचिष्णुरसि ॥१॥' पार. ४॥६।२८ ॥ | 

तत्पश्चात्‌ [यदि छत्र घारण कराना हो तो] निम्न से छत्र 

(सं. वि. १६८) धारण करे-- 

ओं इहस्पते छद्रिसि पाप्मनो मामन्तर्धेहे तेजसो यशसो 
मामन्तर्धेहि ॥२॥' पार. २।६।२६॥ 

और फिर निम्न मन्त्र से उपाहन=बूट' या जूता, पादवेष्टन 
(=जुर्राब), झु पगरखा ` (=मारवाड़ में प्रयुक्त) और जोडा 
(=मराठी में जूते के लिये प्रयुक्त) धारण करे-- 

आं प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥३॥ ` पार. २।६।३०॥। 


और फिर निम्न मन्त्र से [यदि उचित समझे वा देशाचार 
| बांस भ्रादि की सुन्दर लकड़ी या बेंत छड़ी आदि हाथ में धारण 


ओं विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्परिपाहि सर्वतः ॥४॥* 
पार. २।६।३१।। 


१. हे दर्पण ! तू मुखादि का प्रकाशक है। 
२. हे छत्र ! तू ज्ञानी पुरुष के 'मान का साधन! । मुझे पतन- 
शील कर्मों से बचा, परन्तु पुरुषार्थ-पराक्रम और स्यात 


बचा । तेरे नीचे मुझे ' ' मिलें 
बा मुझे “तेज व यश' मिलें और पाप की गरमी मुझे 


३. तुम मेरी गति को ठीक करने वाले हो । सब ओर | से मेरी 
शूलों से रक्षा करो । | 


४. सब दुष्टादिकों से, सब दक्षाओं में मेरी रक्षा कर । 
. 8. बिखृत धर्ष १. ३३ णशिशिणिण पृ. २६६ । 


४ २ ॥ 

र ter द क 
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बाजे-गाजे के साथ (यदि प्रबन्ध हो तो) ले जावें । वध पक्ष के लोग 
भी स्वगृह में वधू को विवाह-मण्डप की ओर ले जाने की तैयारी 
करें। 

वर अपने माता-पिता, बड़े-बूढ़ों, तथा आचाय॑ पुरोहित रादि 
के चरण-स्पश पूर्व, उन्हें नमस्ते करे । 

इस अवसर पर वर के माता-पिता या ग्रभिभावकों का कत्तंव्म 
है कि वे सब भ्रभ्यगतों का यथाशक्ति सत्कार करें । जो कोई सेवकः 
सेविका हों, तो उन्हें. भी द्रव्य वस्त्र मिष्ठान्नादि से प्रसन्न करें । 
आर पुन: इस संस्कार में झाये हुए आचार्य पुरोहित आदि को 
उत्तम अन्तपानादि से, [वस्त्र फल मिष्ठान्नादि से] सत्कृत करे । 

तत्पश्चात्‌ जिस समय वर, वधू के घर प्रवेश करे, उसी समय 
वधू और कार्यकर्त्ता वर तथा वरपक्ष के लोगों का मधुपक आदि से 
निम्न प्रकार से आदर सत्कार करें। (सं. वि. १७८) । 


३. मधुपर्क विधि : द्वाराचार अर्थात्‌ मिलनी? 

उसकी रीति यह है कि, जब बारात वधूगृह या विवाह-मण्डप 
के समीप पहु चे, तब वधूपक्ष के लोग दो पंक्तियों में खड़े हो, वर 
तथा बारातियों का वाणी, माला व पेय आदि से स्वागत करें। वर 
आर बराती, वधू गृह या यज्ञ-मण्डप के द्वार पर वधूपक्ष के लोगों से 
कुछ अन्तर पर ठहर जावें। उस समय वाजा बन्द करा देना चाहिये ।. 

पइचात्‌ सब मिलकर निम्न दो मन्त्रों से ईइवर की स्तुति- 
प्रार्थना उपासना करें-- 

ओम्‌, विश्वानि देव सबितदुरितानि परा सुव । 

यद्‌ भद्र तन्न आ सुव ॥ यजु० ग्र ३० । मं० ४॥ 
ओम्‌ अग्ने नय॑ सुपर्था रायेज्अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोध्युसर्ज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नमउक्तिं विधेम खाद्य ॥ 


यजुः ४०।६ ॥ 
पदचात्‌ घराती बरातियों का पुष्पमालादि से स्वागत करें । 
उचित समझें, दोनों पक्षों की वंशावली भी पढ़ी जावे ।२ दोनों पक्षों 
ड १. शास्त्रविध्युक्त मधुपं विधि से पूर्व, मिलनी या द्वाराचार की विधि 
हमने कल्पित की है । २. पंजाब में नाई इस समय “बेल” पढ़ता है । 
कट 
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के विशिष्ट - सम्बन्धियों ग्रादि' का परिचय भी कराया जावे । इस 
अवसर पर पद्य [या गद्य] में स्नेह श्रद्धा सद्‌ भावना का प्रकाशन 
भी समीचीन है । क्योंकि सेहरा बांधना ग्रार्यरीति न होकर मुसल- 
माती रीतिं है, इसलिये उसके निमित्तं बन्ने “सेहरे!- श्रादि का पढ़ना 
भी झायोँ को त्यागना चाहिये। ., Bs; | 
` ` यदि मिलनी 'जनवासे या किसीः घर्मेमन्दिर में हो, तो वहां 
बैठकर यह क्रिया कर लेनी चाहिये। :. ` | 
पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरोहित सबको संमभाते हुए निम्न मन्त्रों से 
ईश्‍वर का उपस्थान. करे और दोनों पक्षों को. उपदेश करे 
ओं सं गच्छध्वं सं बद्व सं वो सनांसि -जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते ॥१॥ 
किक _ ऋक३१8१६१२॥ 
औं समानी प्रपा सहवो5्न्नभाग: समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि | 
सम्यञ्चोऽरिन सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥२॥ | 
.. १. (यथा) जसे, (पुर्व देवाः संजानानाः) सम्यग्‌ ज्ञान वाले 
तुम्हारे पुर्वज देव पुरुष (भागं उपासते) श्रपने श्राप उत्तरदायित्व 
को निभाते रहे हैं, वैसे ही (संजानतां) ग्रात्मा से धर्माधमं, प्रिया- 
प्रिय तथा सत्यासत्य जानने हारे (बः) तुम दोनों परिवारों के 


(मनांसि) मन “एक दुसरे से भ्रविरोधी होकर” पारस्परिक उत्तर- ` 


दायित्व निभाने बाले होव । तुम दोनों . (संबदध्वम्‌ ) एक जेसी 
बात करो। ` 


२. आज से तुम दोनों परिवारों का (समानी प्रपा) जलपान एक 
सा हो (सह वोःन्नभाग:) आहार-विहार साथ साथ हुआ करे । 
में (वः). तुम सबको (सामने योक्त्रे सह युनज्सि) एक समान उत्तर- 
दायित्व-उठाने वाला बनाता हैं । जेसे चक्र के आगे धुरी [=नाभि ] 


परमोत्मा.की भक्ति मिलकर किया करो .ताकि तुम्हारे 'बामिक 


व्यवहार, एक हो जावें। ब बे ! 


श्र । 
SR 
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ओं सहृदयं सांमनस्पमबिद्देप क्रणोमि बः | | 
| अन्यो अन्यमभिहयत बत्सं जातमिवाध्न्या ॥१॥ | 
अथर्व ३।३०।१, ७ ॥। | 


Loos, 


ओम्‌ आयन्तु नः पितरः सोभ्यासोऽगिनष्यात्ताः पथिभिदेवयाचैः । | 
आस्मिन्‌ यज्ञे स्रधया मदन्तोऽधित्र्‌ वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥२॥ 
यजुः १६।५८।। 


“+ “आरति हुए [वर पक्ष के] पितर सज्जनों को देख कर | 
घराती'"-खड़े होकर प्रीतिपूर्वक कहें कि आइये, बैठिये, कुछ जल- 
पान कीजिये । ""'ऐसा कह उन्हें आसन देकर स्वागत-सत्कारकरें । 


पश्चात्‌ वर को लक्ष्य कर, कन्यापक्ष का मुख्य पुरुष कहे-- 


१. हे गृहस्थो ! तुम्हारे दोनों परिवारों में परस्पर (सहृदयं) | 
सहृदयता, 'सुख दुःख में एकानुसूति' (सांमनस्यं) मन से सम्यक्‌ | 
प्रसन्नता (श्रविद्वेषं) वेर विरोधादि रहित व्यवहार को (कृणोमि) 
स्थिर करता हु । (इव) जसे (श्रघ्न्या) अवध्य पशु गाय (वत्सं 
जातं) नवजात बछड़े पर वात्सल्य भाव से बत्तंती है, बैसे ही तुम | 
सब भी (अन्योऽन्यमभिहयत) एक दूसरे से प्रेमपुवंक कामना से 
वर्ता करो । 


२. परमेश्वर के अनुग्रह से (देवयानेः पथिभिः) विद्वानों के द्वारा 
अनुसरणीय मागां से (नः) हमारे समीप (सोम्यासः) ये शान्तश्ील 
स्वभाव (श्रग्निष्वात्ता) भ्रम्युदय के लिए तेजस्वी परमात्मा के भक्त 
आस्तिक ज्ञानी (पितरः) सज्जन बुजुर्ग (ग्रायन्तु) श्रावं । (म्रस्मिन्‌ 
यज्ञे) ये सब सज्जन इस सत्कार रूप यज्ञ में (स्वधया) भ्रमुतरूप 
्रर्थात्‌ विस्मृत न होने वाली सेवा से (मदन्तः) प्रसन्न होते हुए 
(अस्मान्‌ अवन्तु) हमारो रक्षा कर और (अस्मान्‌ अधिब्रुवन्तु) 
हमारे साथ सत्यज्ञान की बात बोले-“**- अर्थात्‌ अपना सत्य व्यव- 
हार रखें।' 

ह. १. द्र. । ऋ. वे. भा. भू. ; पंचम. वि. पृ. ६४३-६४५ | ऋषिदयानत्द 
के अर्थ का आधार लेकर हमने इस मन्त्र का यहां विनियोग किया हैँ। 
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ओम्‌ आगच्छत आगतस्य नाम गुहाम्थायतः | 
रस्य इत्र्मो वन्वे वासवस्य शतक्रतोः ॥३॥ 
ग्रथवं ६।८२।१॥। 
` ऐसा कह बर को आगे मण्डप के इर पर लावें। उसी समय 
वधू भी अपनी सखी आदि के सहित ्रागे आकर वर को नमस्ते 
करके, उसे 'वरमाल' पहनावे। वर भ उसी प्रकार वधू के कण्ठ में 
'पृष्पमाला' पहनावे । 
पश्चात्‌ सब अ्रभ्यागत नियत स्थान पर बैठ जावे । 


[प्रथम विधि-बर की अर्चा-आसन-ग्रदान] 
तत्पश्चात्‌ वर वधू के घर में प्रवेश करके पुर्वाभिमुख खड़ा रहे 


और वधू तथा कार्यकर्त्ता वर के समोप उत्तराभिमुख खड़े रह के वधू 
और कार्यकर्त्ता-- 


साधु भवानास्तामर्चयिष्यामो भवन्तस्‌॥ १॥ पार. १।३।४ ॥ ` 
इस वाक्य को. बोले । उस पर बर-_ 


ओम्‌ अर्चय ॥२। | ऐसा प्रत्युत्तर देवे । - 
पुनः जो वधू और कार्यकर्ता ने वर के लिये चिया ये उत्तम भासत सिद्ध आसन सिद्ध 


३. हे सज्जनो ! (झा--गच्छत्‌ ) दूर देश से? पधारे हुए (झा 
गतस्य) कन्या ग्रहण के लिये नाम... को (गृह्हामि) श्राप सबके 
सामने लेता हु, ताकि “आप सब जान जायें कि में अपनी कन्या 
के लिए' (झ्रायतः) व्यापक गति वाले या व्यवस्थित सर्यादा वाले 
(वृत्रघ्नः) दोषों-व्रोधों के नाश में समर्थं, साहसी (वासवस्य) 
धत्र ऐश्वर्य के स्वामी (शतक्रतोः) सैकड़ों प्रज्ञाश्रों चे शिल्प कर्मों 
के साधक (इन्त्रस्य) उत्तमेद्धिय युक्त उरष का (वन्वे) स्वीकार-- 
सत्कार करता ह । 


 १.बध्‌ फार्यकर्त्ता--"आाप (साधु) सुख से तो इ? 
(आस्ताम्‌) आाइये, बैठिये । (भवन्तं रचे यिष्यामः) श्रापका ज 
[पुजा] करते हैं। 


१. पञ ओम्‌ (शंय) स्वागत [पुजा] कीजिये। | 2 
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कर रवखा हो, उसको वधू हाथ में ले वर के रागे खड़ी रह श्रौर 
निम्न वाक्य से वर को आसन देवे-- 

ओं विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥३॥ 
तुलना पार. १।३।३६ ॥ 
यह्‌ उत्तम श्रासन है, आप ग्रहण कीजिये । वर-- 


आं प्रतिगृह्णामि ॥४॥ तुलना पार. १।३।७॥ 

इस वाक्य को बोल के वधू के हाथ से आसन ले बिछा उस पर 
सभामण्डप में पूर्वाभिमुख बेठ के वर निम्न मन्त्र को बोले 

औं वष्मोंऽस्मि समानानामुद्यतामिव सरथः । 


इमं तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति ॥५॥ 
पार. १।३।८ ॥ 


[द्वितीय विधि-पाद्य, अर्थ-प्रदान] 
` तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक सुन्दर पात्र में पूणे जल भर के कन्या 
के हाथ में देवें, और कन्या निम्न वाक्य को बोल के वर के आगे 
क्रे 
औं पाद्य पाद्य पाद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥६॥ तु. । पार. १।६।६॥ 
पुनः वर निम्न वाक्य-- 
ओं प्रतिग्रह्मामि ॥७॥ 


को बोल कन्यां के हाथ से उदक ले, पग प्रक्षालन करे ।१ 


३. वध्‌ः--यह उत्तम ग्रासन झाप ग्रहण कीजिए । 

४. वरः- स्वीकार करता हूं । 

५. (उद्यतां) उदय होने बालों में (सूं इव) सूर्य को तरह, ' 
मैं (समानानां) तुल्य जनों में (वर्ष्मो$स्मि) तेजस्वी हूं । (इमं तं) 
मैं उस पर (झभितिष्ठामि) चढ़ बेठता हूं, (यो मा) जो मुझको 
(अभिदासति) दास बना कर दबाना चाहता है। 

६. वघूः-यह शुद्ध जल हाथ-पेर धोने के लिये लीजिये । 

७. वरः--लाइये, लेता हूं । 


| १, प्रथम दक्षिण पद पदचात्‌ बायाँ पग घोवें (ग्र, क.) । 


न 
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आर उस समय निम्न मन्त्र को बोले-- 
ओं विराजो दोहोऽसि बरिराजो दोहमशीय मयि पाद्याये 
. बिराजों दोह: ।।८॥ पार. १।३।१२॥। 

तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता पुनः दूसरा लोटा शुद्ध पवित्र जल से भर 
कन्या के हाथ में देवे । पुनः कन्या निम्न वाक्य को बोल के वर के 
हाथ में देवे- 

ओम्‌ अघोऽबोऽ्थः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥६॥ 

और वर निम्न वाक्य को वोल के कन्या के हाथ से जलपात्रः ले 
के उससे मुखप्रक्षालन करे-- : 

औं प्रतिगृह्णामि ॥१०॥ | 

अर उसी समय वर मुख धोके निम्न सन्त्र को बोले-- 

ओम्‌ आप स्थ युष्माभिः सर्वान्‌ कामानवाप्पवानि | 

ओं समुद्र चः प्रहिणोमि स्तां योनिमभिगच्छत । 

अरिष्टा अस्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः ॥११॥ 

पार. १।३।१३-१४ ।। 
[वतीय विधि-आचमन] 

तत्पश्चात्‌ वेदी के पश्चिम भाग में बिछाये हुए उसी शुभासन 

पर पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक सुन्दर उपपात्र जल 


. ८. है जल! (मयि पाद्यायै विराजो दोहः र्‌ 
करने के लिये तू उपस्थित है। न गोची 
- &. वघूः--यह शुद्ध जल मुखप्रक्षालनाथ है। 
१०. वर:-लाइये, लेता हू । 


११, (आपस्थ) ये [तुम जल हो, (युष्माभिः) जिन से में 


हमारी सन्तति (अरिष्टाः) दुःख दारिद्रच रहित ; प हमें 7 7 
कभी (पयः) जल का (मा परासेचि ) oa ठ पत हल की. 
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से पूर्ण भर उसमें ग्राचमनी रख कन्या के हाथ में देवे; और उस 
समय कन्या निम्न वाक्य बोल के वर के सामने करे-- 


ओम्‌ आचमनीयमाचम.ीयमाचमनीयम्प्रतिग्द्यताम्‌ ॥१२॥ 
ट - तुलना--पार. १।३।५, ६॥ 
आर वर निम्न वाक्य-- 


आं प्रतिग्रह्मामि ॥१३॥ . हक 

को बोल के कन्या के हाथ में से जलपात्र को ले, सामने घर, 
उसमें से दाहिने हाथ में जल, जितना अंगुलियों के मूल तक पहु चे, 
उतना लेके निम्न मन्त्र से एक ग्राचमन, करे और इसी मन्त्र को पढ़ 
के दूसरा और तीसरा आचमन करे-- 


० _ ओम आ मागन्‌ यशसा सश्सूज वच॑सा | 


तंमा कुरु प्रियं प्रजानामधिपति पशूनामरिष्टि तनूनाम्‌ ॥१४ 
पार. १।३।१५॥ 


[ ~ ९ 
चतुर्थ विधि-मधुपक] 
तत्पइचात्‌ कार्यकर्त्ता मधुपर्क* का पात्र कन्या के हाथ में देवे, 
और कन्या--. 


१२. वधूः-म्राचमन के लिये जल स्वीकार कर । 

१३. बरः--सधन्यवाद ग्रहण करता हू । र 

१४. हे जलो ! (मा झागन्‌) चारों ओर से मुझे प्राप्त हुए हो! 
(यशसा) यश और (वर्चसा) न ७ से (संसृज) मुभे संयुक्त करो । 
(तं मा) उस सुभे (प्रजानां परियं) पुत्र पौत्रादिको का प्रिय, 
(पशुनां) पश्वादि धनसम्पत्ति का (श्रधिपति) स्वामी और (तनूनां 
झरिष्टि) शरीर से नीरोग बनाझो । 


कमचुपकं उस को कहते हैं जो दही में घी वा सहत मिलाया जाता है 
२ बारह तोले दही में ४ चार तोले सहत, भथवा ४ चार 


उस का परिमाण १ यह मधुपर्क कांसे के पात्र में होना उचित 


तोले घी मिलाना चाहिए, ग्रौर य 
ः की है ॥ द. स. 
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ओं मधुपकों मधुपकों मधुपर्कः परतिगुझताम्‌ ॥१॥। 


तुलना पार. १।३।५, ६ ॥ 
ऐसी विनती वर से करे श्रौर वर निम्न वाक्य को बोल के 
कन्या के हाथ से ले- 
ओं प्रतिगुहामि ॥२॥ 
अर उस समय निम्न मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपर्के 
को अपनी दृष्टि से देखे- 
ओं म्ित्रस्य॑ त्या चक्षुषा प्रतीक्षे ॥३॥ पार. १।३।१६ ॥ 
रः निम्न मन्त्र को बोल के मधुपक के पात्र को वाम 
गथ में लेवें डर 
ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसेवे उश्विनों बा हुस्याँ पृष्णी 
याँ प्रति गृह्णामि ॥४॥ द्र, । पार. १।३।१७; यजुः १॥१०॥ 
र्‌ निम्न तीन मन्त्रों से मधुपर्क की गोर अवलोकन करे 
भूरयः स्व; । मधु वार्ता ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धवः । 
ध्वींने 0 सन्त्योषभी [| 
माध्वीन सुन्त्योषधीः ॥१॥ 
ओं भूर्भुवः स्व; । मधु नक्तमुतोषसो मध॑म॒त्पार्थिव९ रज॑; । 
मधु धोर॑स्तु नः पिता ॥२॥ 
१. बदू: यह मबुपक हेः हक जून स - * वधू:--यह मधुपक है; कृपया ग्रहण कीजिये । भौ 
२. | रॅ अन्यवाद, ग्रहण करता हूं । 
` ३. (त्वा) तुझे (मित्रस्य चक्षुषा) ह हतकर्त्ता 
(प्रतीक्षे) देखता हूं । हार ही कुष्ट से 
४. सविता देव की सृष्टि में में तुझे बिशाल बाइभ्नो 
बलिष्ठ हाथों से स्वीकार करता हूँ । क TN 


१. (भुभुवः स्वः) हे सच्चिदानन्द स्वरूप | प्रत्येक ऋतओं से 
बायुएं मधुर होकर बहें । नदियों में मीठा जल बहे । हार हन 


% 


सधुर रसभरी श्रौबधियां फलें । 
२. हमारे लिये रात्रि और उषःकाल मीठे सुहाने हों, प्रचि 
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ओं भूर्भुव स्व; । मधुमान्नो बनस्पतिमधुमाँ अस्तु दयैः । 
माध्वीर्गावों भवन्तु नः ॥३॥' र 
पुनः निम्न मन्त्र को पढ़, दहिने हाथ की अनामिका और 
ग्रङ्गुष्ठ से मधुपक को तीन बार बिलोवे-- 
ओ नमः श्यावास्यायायान्नशने यत्त आविद्ध तत्ते निष्कृ- 
न्तामि ॥४॥ पार. १।३।१८॥। 
उस मधुपक में से वर-- | 
आं वसवस्त्वा गायत्रेणच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥१॥ 
इस मन्त्र से पूवं दिशा । 


का प्रत्येक कण मिठास भरा हो। वर्षादि द्वारा सब का पालक 
आकाश हमारे लिये मधुर हो । 

३. हमारे लिये मधुर रसमयी वनस्पतियां हों, सुं मधुर 
[संतापकारी न हो] गवादि पशु मधुर लाभकारी हों | 

४. हे जठराग्ते ! (इयावास्याय) 'इयावः ग्रास्थं यस्य मुख 
है खाने का द्वार जिसका यां पीतवर्णमुख वाली (ते) तेरे लिये 
(नमः) यह मधुपर्क है । (ते अन्नशने) तेरे द्वारा अशन=भोज्य इस 
मधुपर्क में (यत्‌ भ्राविद्धम्‌) जो 'न खाने योग्य' ग्रा पड़ा है, मिला 
हुआ है, (ते) तेरी खातिर (तत्‌ निष्कृत्तामि) उसे निकलता हूं, 
पृथक्‌ करता हूं । १ 

१. हे सबुपर्क ! (वसवः*) चौबीस-पच्चीस वर्षीय पुरुष व 
षोडशवर्षीया स्त्री रूप में गृहस्थ बने या विवाहेच्छ वसु संज्ञक विद्वान्‌ 
स्त्री-पुरुष (गायत्रेण छन्दसा) वेद सें प्रतिपादित किये गायत्री श्रादि 
छन्दों से अथवा गायत्री मन्त्र से निकले श्रानन्ददायक अर्थ के साथ? 


(त्वा) तुरे - 

१. यजुः १३॥२७-२९ ॥। व्याहृति छोड़ कर मन्त्र पाठ । 

२. यह अर्थ ऋषि दयानन्द कृत यजुः ११।५५ के अनुसार तया 
| ‘I ३. यह श्र्थं ऋषि दयानन्द कृत यजुः ११।६, १०, १० के भाष्य के 
ह . आधार पर किया है । तुलना यजुः ७४७ का ऋषिभाष्य । ; 
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ओं रुद्रास्त्वा त्रेष्ठभेनच्छन्द्सा भक्षयन्तु ॥२॥ 

इस मन्त्र से दक्षिण दिशा । 

ओम्‌ आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥३॥ 

इस मन्त्र से पश्चिम दिशा और-- 

आं विश्वे त्वा देवा आजुष्ठभेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥४॥ 

आरव. गु. १।२४। १४-१५ ।। 

` इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा-थोड़ा छोड़े अर्थात्‌ छींटे देवे । 
तत्पश्चात्‌ 


आं भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि’ ॥४॥ 


२. (रुद्राः) तीस से चालीस वर्षीय पुरुष व ग्रठारह से बाइस 
वर्षीय स्त्रीरूप में गृहस्थ बने या विवाहेच्छु रुद्रसंज्ञक विद्वान्‌ स्त्री 
पुरुष (त्रष्दुभेन छन्दसा) वेद में प्रतिपादन किये त्रिष्टुप्‌ छन्द से 
अथवा त्रिष्टुप्‌ मन्त्र से निकले स्वतन्त्र ग्रथ के साथ (त्वा) तुझे- 


३. (आदित्याः) श्रइतालीस वर्ष या बाईस-चौबीस-तीस वर्ष 
ब्रहाचय से बने पूर्ण विद्या भर बल से युक्त, ग्राप्त सत्यवादी 
धर्मात्मा गृहस्थ बने या विवाहेच्छ विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष (जागतेन 
छन्दसा) वेद में प्रतिपादन किये जगती छन्द से अथवा जगती मन्त्र से 


विधान किये सुखदायक स्वतन्त्रं साधन से (त्वा) तुझे-- 


४. (विशवे देवाः) सब '“विद्याप्रों में प्रविष्ट [ =निष्णात]' 
उपदेशक विद्वान्‌ लोग, वानभ्रस्थी संन्यासी आदि (ग्रानुष्ट्भेन . 
छन्दसा) वेद में प्रतिपादन किये अनुष्टुप्‌ छन्द से अथवा श्रनुष्डप्‌ में 
कहे हुए स्वतन्त्र अर्थ के योग से (त्वा) तुझे i 

अर्थात्‌ यज्ञवेदी के क्रमशः पूर्व-दक्षिण-पर्चिम-उत्तर दिशा में 
विराजमान, वसु-रुद्र-आ्रादित्य संज्ञक विद्वान्‌ करमशः गायत्री-त्रेष्टभ- 
जगती तथा अनुष्टुप्‌ छन्द बोलते हुए (भक्षयन्तु) खावें । ट 

५. (सूतेभ्यः) अन्य प्राणियों के लिये भी (7 फे - 
rh | गी (स्वा) तुझे (परि 

१. भाव. बह, १२४१३ परिकार 9 आश्व, गृह्य. १।२४।१५॥। (परिगुह्वामि' यह भ्नाघ्याहूत पद है । 

आश्व, गृह्य टीकाकार के अनुसार “भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्वामि' मन्त्र तीन बार 
उच्चारणीय है । १ 
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इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके 
ऊपर की रः तीन बार फेंकना ।१ 
र तत्परचात्‌ उस मधुपक के तीन भाग करके तीन कांसे के पात्रों 
में घर भूमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र रक्खे, रख के-- 
ओं यन्मधुनो मधव्यं परम रूपमन्नाद्यम्‌ । तेनाहं मधुनो 


मधव्येन परमेण रूपेणान्नद्येन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ६॥ ` 
को एक-एक बार बोल के एक-एक भाग में से वर थोड़ा-थोड़ा 


`. प्राशन करे वा सब प्राशन करे। 


६. (यन्मधुनः) जो शहद का (मधव्यं) मिठास; (परमं) 
उत्कृष्टता=विश्ञेषता से युक्त है (रूप), दशनीय=साफ है भौर 
(अन्नाद्यं) अन्न की तरह उपभोग करने योग्य है; (तेन मधुनः) 
मधु के (मधव्येन) उसी माधुर्योपयोगी (आन्नाद्येन) अन्न के तुल्य 
खाने योग्य (परमेण रूपेण) सुन्दर स्वरूप से, में (परमः) पवित्र, 
सर्वोत्कृष्ट, (मधव्यः) मधुरभाषो या मधुर स्वभाव वाला (ग्रन्नादः) 
अन्न को खाने वाला (असानि) होऊ ।* 


१. अर्थात्‌ सब भूतमात्र का भी इसमें थोड़ा हिस्सा है। 

२. पार. गु. १।३।२० ॥ 

कक. ग्राइवलायन व द्राह्मायण गरु. सू. का मत है कि यदि मधुपकं शेष 
'रहे तो किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण व इष्ट मित्र को भक्षणार्थ दे देवे । 

सर्वोत्तम यह हैं कि जितना मधुपक खाना इष्ट हो उतना ही लेवे । सारे 
फो जूठा न करे । 

ख. 'मधुपक प्राचीन सत्कार की विधि है । मधु --मधुर पकं =सम्बन्ध, 
सम्मिलन । यह संन्यासो, प्राचार्य, राजा, वर या स्नातक आदि के गुह पर या 
संस्कार यज्ञादि शुभ ग्रवसरो पर उनके पघारने पर सन्मानाथं की जाती थी । 

"ग. इसमें “मधुपकं' पदार्थ के द्वारा चारों दिशाओं में छीटे डालने का 
विधान 'विवाह-संस्कार' में किसी भी ग्रुह्मसूत्रकार ने नहीं किया भ्राइवलायन 
ने 'समावत्तंन संस्कार में उपरोक्त छीटे लगाने को कहा है । 

घ. इससे अनुमान होता है कि अति प्राचीन काल में, जो वसु रुद्र 
आदित्य तीन कोटि के स्तातक विद्वान्‌ «अपने नूतन स्नातक बन्धु के समावत्तंन 
के समय यज्ञवेदी की पूर्वादि दिशाम्नों में बेठते थे, तथा अन्य जो विद्वान्‌ 
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३१४ .. | संस्का र-समुच्चय | 
[पचम विधि-आचमन अङ्गस्प] 
ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा |) . ` 
आँ सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥' 
इन दो मन्त्रों से दो आचमन अर्थात्‌ एक-से-एक और दूसरे से 
दूसरा वर करे। तत्पश्चात्‌ वर निम्न मन्त्रों से चक्षुरादि इन्द्रियों का | 
जल से स्पशं करे । क. 2 
ओम्‌ वाङ्‌ म आस्येञ्स्तु || इस मन्त्र से मुख. ' 
रों नसोर्मे प्राणोऽस्तु | इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र, 
ओम्‌ अच्णोर्मे चचुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आंखें, 
ओं करणयोमें श्रोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 
ग्र बाह्योर्म बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु, 
ओम. उर्वोम ओजोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा, और 
ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु ॥। 
पारस्कर गृ० का० २। कण्डिका ३ । सू० २५॥ 
[पष्ठ विधि-गोदान] 
पइचात्‌ कन्या निम्न वाक्य से 
=e गोगो ` ST 
आ गोगॉगा: प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१॥ तु० पार. गृ. १।३।२६ ॥ 


१. वधू कार्यकर्ताः — हे वर! ' द्धि घनधान्या रि क 
रूप' इस गो को स्वीकार कीजिये। मर मत 


कळक का ७ ७ RE 
उत्तर दिशा में बैठते थे, पहले उनका 'मधुपक'=सत्कार किया जांता था।वे 
स्तातक व अन्य विद्वन्मण्डल यथाविहित गायत्री व्रिष्टुप्‌ आदि छन्दों वाली 
कःचाझों का उच्चारण करते थे । तदुपरान्त 'नवीन स्नातक' न-गृहस्थेच्छु 
तरुण स्वयं कुछ “मधुपर्क ग्रहण करता था और शेष “किसी ` सह ळे 
यादरणीय विद्वान्‌ पुरुष या पुरोहित को दे दिया जाता था । ` न 
१. आरव. ग्रृह्म. १।२४।२१, २२ ॥ “स्वाहा’ पद रहित पाठ। २५१ 
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वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर को गोदानादि 
द्रव्य जो कि वर के योग्य हो भ्रपंण करे और वर निम्न वाक्य से 
उसको ग्रहण करे.] 

ओं प्रतिगृह्णामि ॥२॥ 

इस प्रकार मधुपक विधि यथावत्‌ करे । 


४. पाणिग्रहण विधि 
| [प्रथम विधि-कन्यादान] 
पश्चात्‌ वध भ्रौर कार्यकर्त्ता वंर को सभामण्डपस्थान* से घर 


में लेजा के शुभ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठा के वर के सामने 
पश्चिमाभिमुख वधू को बैठावे और कार्यकर्ता उत्तराभिमुख बैठ के+-- 


ओम्‌ अमुक' गोत्रोत्पन्नासिमामगुकनाम्नी' समलडकृतां 
कन्यां प्रतिगुह्मतु भवान्‌ ॥३॥ 


. २. वरः-में स्वीकार करता हूं। . 
३. कन्यादाताः"```` गोत्र सें उत्पन्न, `````` [अमुक की पोत्री 
यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो, तो जिस घर में मधुपक हुमा 
हो उससे दूसरे घर में वर को ले जावें ॥ 
+इस समय निम्न मन्त्र को बोलना चाहिये 
ग्रों कोऽदात कस्मा अदात्‌ कामोऽदात्कामायादात्‌ । 
कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामेतत्ते॥ 
] यजुः ७।४८॥। 
(प्रश्‍न) कौन देता है ?-किसको देता है ? (उत्तर) काम अर्थात्‌ मनः- 
संकल्प प्रथवा स्त्री पुरुष का परस्पर लैङ्गिक प्राक्षण रूप काम ही देता है. 
और कामयुक्त जीव के लियां देता है। वास्तव में दाता भी काम है और 
प्रतिग्रहीता” लेने वाला भी काम ही है। हे काम ! यह दिन-प्रतिग्रहण 
वस्तुत. तेरे निमित्त या कारण ही है । 2 


१. अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र प्रौर कुन में वधू उत्पन्न हुई न 


हो उसका उच्चारण अर्थात्‌ उसका नाम लेना यथा काश्यपगोत्रोत्पन्ता' 
यहाँ वर वघू दोनों के पिता, पितामह, प्रपितामह का गोत्रोच्चारणपूर्वक नाम 
लिया जाता है (पार. ग्र. १।४ का हरिहर भाष्य । 

“अमुकनाम्तीस्‌” इस स्थान पर वधू का नाम द्वितीया विभक्ति के 
एक.वचन से बोलना, यथा मधुश्री - ` 


चीच क... 
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३१६ संस्कार-समुच्चय | 
इस प्रकार बोल के, वर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली ऊपर 


रक्खे, उसके हाथ में वघ्‌ का दक्षिण हथा चत्ता* ही रखे और वर 
बोले- [ 


ओं प्रतिगुह्णामि ॥४॥ 


[द्वितीय .विधि-वस्त्र आदान प्रत्यादान] 
पइ्चात्‌ निम्न मन्त्र बोल के वधू को उत्तम वस्त्र देवे - 


ओ जरां गच्छ परिधत्स्व वासो .भवाकृष्टीनाममिशस्ति- 
` पावा । श॒तं च जीवः शरदः सुवर्चा रयिं च पुत्रानबुसंव्ययस्वा- 
युष्मतीद्‌ परिधत्स्व वासः ॥१॥ पार. गु. १।४।१२॥। 


श्रमुक की पुत्री ] -** “नाम वाली, शील-चस्त्राभूषण से ग्रलंकृत, इस 
कन्या को झाप [घमं प्रर्थ काम झौर मोक्ष को सिद्धि! के लिये] 
स्वीकार करे । 

४. वरः-स्वीकार करता हूं । 

१. हे कन्ये ! (जरां गच्छ) चिरंजीविनी हो; (परिधत्स्व 
वासः) महावस्त्र कोः भली प्रकार पहिन; (कृष्टीनां) कामासक्त 
“मनुष्यों के बीच में . (वा=वे) निइचय रूप से (श्रभिशस्तिपाः) 
यभिशाप=प्रमाद, दोष, गुलामी से अपनी रक्षा करने वाली (भव) 

१. (क) कन्यां सालं कृतां साघ्वीं सुशीलाय सुधी मते । 

. श्रीमतेऽस्मै प्रयच्छामि 'मोक्षकामार्थं धर्मणे ।। कल्पित ।। 

(ख) द्र. यजुः ऋषि भाष्य ५।९ का भांवाथं । 

२. महाराष्ट्र में इस वस्त्र का नाम “महावस्त्र” है; सुहागवस्त्र । 

*ग्रभिभावक या माता-पित। द्वारा 'वर के हाथ में कन्या का हाथ 
रखने का तात्पर्यं कन्या को वर के लिये 'पशु-गृह-घन” की तरह दान करना 
नहीं । कन्या कोई प्रचल सम्पत्ति नहीं कि जिसका दान किया जा सके ।' 
“कन्या-दान' का जो अर्थ प्रब प्रचलित है, वैदिक काल में वैसा नहीं था। 
वैदिक घमे में कन्या के ग्रधिकार, वर के सर्वया समान है। बल्कि कन्या 


'साञ्जाज्ञयी' है; वर तो “राजा' ही है । कन्या ग्रपनी इच्छा से पुरुष का वरण 


करती है और वर भ्रपनी इच्छा से वधू को स्वीकारता है। पृ. २०४ में 


% 
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तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र को बोल के वघू को वर उपवस्त्र देवे । 
वह उपवस्त्र को यज्ञोपचीतवत्‌ धारण करे- 


ओं या अकृन्तन्नवयन्‌ या अतन्त्रत याश्च देवीस्तन्तूनभितो ततन्थ । 
तास्त्वा देवीजेरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥१॥ ` 
` पुनः निम्न मन्त्र को पढ़ के वर गाप अधोवस्त्र धारण करे-- 
आं परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि । 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची. रायस्पोपममिसव्ययिष्ये ॥२॥ ` 


हो। (सुवर्चा शतं च शरदः जीव) कान्तिमती=वचंस्विनी होती ` 
हुई सौ वषं तक जी ! (रायि च पुत्रान्‌ च) धन और पुत्रों का 
(झनु) पति की श्रनुकूंलर्वातनी होकर (संव्ययस्व) संचय कर । हे 
आयुष्मती ! (इदं वासः) इस वस्त्र को (परिधत्स्व) शरीर झौर 
रक्षण के निमित्त धारण कर । | 

१. (याः) जिन देवियों =स्त्रयों ने (झङ्कम्तन्‌) इस [ 'महा-` 
वस्त्र' के सूत] को काता है, (श्रवयन्‌) बुना है, (या श्रतन्वन्‌) 
जिन्होंने [इसका तानावाना ] फँलाया है झौर (याः च देवीः) जिन 
सुशिक्षित नारियों ने (तन्तून्‌) इसकी तत्तुझओं= किनारियों क 
(भितः) दोनों या सब शोर से (ततन्थ) गूथ कर फेलाया हे 
अथवा इसको सीया है, (त्वा जरसे) तु श्रधने वृद्धावस्थांपर्यन्त (ताः _. 
देवीः) उन देवियों को (सं्रयस्व) सम्पादन करती रह अर्थात्‌ 2) 
इन से सम्बन्ध बनाये रख ताकि ये समस्त आयु तेरे लिये ऐसे वस्त्र 
तयार करती रहें, तुरे शिक्षा देती रहें आर तू भी 'कातना-बुनना- 
बनाना! सीख ले । हे आयुष्मति ! इस वस्त्र को शरीर और शील 
रक्षण के निमित्त घारण कर । 

२. हे पितरो ! शरीराच्छादन के लिये, यशः प्राप्ति और 


CHEE, FEL re RITE ल्क कला 


लिखे 'प्रपदयं त्वा मनसा०' मन्त्र द्वारा दोनों एक दुसरे को मन से स्वीकारते, 
हुँ । प्रत: कन्यादान का आशाय 'उत्तरदायित्व का हस्तान्तरकरण = समपण 
मात्र समझता चाहिये । अत्र से 'कन्या के भावी संरक्षण अर्थात्‌ पालन-पोषण 
तथा मावी जीवन के.सवंतोमुखी विकास का पूर्णदायित्व, कन्या संरक्षक द्वारा 
वर-राजा को सौंपा जाना' ही इसका सत्य अभिप्राय है । 
` १.पारःग्रु. १।४।१३॥ २. पार. यू. २६२० ॥ 


> 
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और निम्न मन्त्र को पढ़ के हिपट्टा धारण करे -- 
आ यशसा मा द्यावाएथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती | 
यशो भगश्च मा विन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥३॥ 


इस प्रकारे वध वस्त्र परिधान करके जव तक सम्भले तव तक 
कार्यकर्ता ग्रथवा दूसरा कोई यज्ञ मण्डप में जा कुण्ड के समीपस्थ 
हो, इन्धन, कपूर और श्राहुति के}लिये सुगन्ध डाला हुआ घी बटलोई 
में (सिद्ध करके श्रग्नि पर गरम. कर कांसे के पात्र में रक्खे और 
` स्रुवादि होम के पात्र तथा शुद्ध जलपात्र इत्यादि यज्ञ की सब सामग्री 
यज्ञकुण्ड के समीप जोड़ कर रक्खे । 


और वरपक्ष का एक पुरुष शुद्धवस्त्र घारण कर शुद्ध जल से 
पुणं एक कलश को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिण 
भाग में उत्तराभिमुख हो कलरास्थापन अर्थात्‌ भूमि पर ग्रच्छे प्रकार 
अपने आगे घर के जब तक विवाह का कृत्य पूर्ण न हो जाय तव तक 
उत्तराभिमुख बेठा रहे । 


और उसी प्रकार चर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड ले 
के कुण्ड के दक्षिण भाग में कायं समाप्तिपर्यन्त उत्तराभिमुख: बैठा 
रहे । 

और इसी प्रकार सहोदर वधू का भाई ग्रथवा सहोदर न हो तो 
चचेरा भाई मामा का पुत्र अथवा मौसी का लड़का हो, वह चावल या 
जुवार की घाणी और शमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन दोनों को मिलाकर 


दोर्घायुत्व के लिये, वस्त्र धारण कर में ब॒द्धावस्थापर्यन्त जीने की 
इच्छा रखता हूं। सब प्रकार से सुखों की पुत्ति करने वाले सौ बरस 
जीवित रह, ज्ञान और धन को भ्रथवा घन घ्रौर शरीरपुष्टि को 
प्राप्त करता हूं । 


हे पितरो ! [वस्त्र धारण कर | मुझे सुर्य ओर पृथिवी 
बत्‌ स्थिर माता-पिता, समाज के धनी झौर विद्वान अथवा बालक 
र उपदेशक, यश प्रतिष्ठा के साथ मिलें । सुके ऐश्वर्य और उत्तम 
नाम मिले । चिरस्थाई यश मिले । 


१. पार. ग्र. २।६।१६ ॥ 


क प ज्या 


od 
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शमीपत्रयुक्त धाणी की चार अज्जलि एक शुद्ध सूप में रख के घाणी 
सहित सूप ले के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बैठा रहे । 


"तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक सपाट शिला जो कि सुन्दर चिकनी 
हो, उसको; तथा वधू और वर को कुण्ड के समीप बैठाने के लिये दो 
कुशासन वा यज्ञीय तृणासन अथवा यज्ञीयवृक्ष की छाल के; जो कि 
प्रथम से सिद्ध कर रक्खे हों; उन आसनो को रखवावे । 


ड़ [वतीय बिधि-वधू-वर की यज्ञमण्डप में प्रतिज्ञा] 
तत्पश्चात्‌ वस्त्र श्रलङ्कार धारण की हुई कन्या को कार्यकर्त्ता, 
वर के सम्मुख लावे और उस समय वर और कन्या मण्डप स्थान में 


कुण्ड के समीप हाथ पकड़े हुए श्रावे और दोनों निम्न मन्त्र को बोलें 
(सं. वि. १८७) । हे 


ओं समंज्ञन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 

सं मातरिश्वा सं घाता समु देष्ट्री दधातु नो ॥१॥' 
तत्पंश्‍चात्‌ वर दक्षिण हाथ से वधू का दक्षिण हाथ पकड़ के 

निम्न मन्त्र को बोल के, हे 


१. वर और कन्या बोले कि हे (विववे, देवाः) इस यज्ञशाला 
सें बैठे हुए विद्वान्‌ लोगों ! आप हम दोनों को (समञ्जन्तु) निश्‍चय 
करके जानें फि श्रपनी प्रसन्नतापुर्वक गुहाम में एकत्र रहने के लिये 

एक दूसरे का स्वीकार करते हैं । (नौ) हम दोनों के (हृदयानि ) 
_,. हृदय (गापः) जल के समान (सम्‌) शान्त और मिले हुए टडर 
जैसे (मातरिइवा) प्राणवायु हमको प्रिय है, बसे (सम्‌) क दोन 
एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे; जैसे (घाता) धारण करने हारा 
परमात्मा सब में (सम्‌) मिला हुआ सब जगत्‌ को कोत करता है, 
वेसे हम दोनों एक दुसरे का धारण करेंगे झोर जैसे (समुदेष्ट्री) 
उपदेश करने हारा विद्वान्‌ श्रोतामों से प्रीति करता है, बैसे (नो) 
हमारे दोनों का प्रात्मा एक दुसरे के साथ दृढ़ प्रम को (दधातु) 
धारण करे । द. स. । 2 ; 
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ओं यदपि मनसा दूरं दिशोऽलुपवमानो वा । . 


हिरण्यपण वैकर्णः स त्वा मन्मनसां करोतु असो% ॥२॥' 

दोनों वर वधू यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके ' कुण्ड के पश्चिम 
भाग में प्रथम स्थापन किये हुए आसन पर पूर्वाभिमुख वर के दक्षिण 
भाग में वधू और वधू के वाम भाग में वर बैठ के वधू निम्न मन्त्र 
को बोले र 


Les 


आं प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पता शिवा अरिष्टा पति- 


(ब ६ 
a थे 


लोक॑ गमेयम्‌ गोभि, ० ॥। सन्त्रब्रा 
॥३॥ गोभि. गु. २।१।२० ॥ मन्त्रब्रा. १११८ ॥ छ 


[चतुर्थं विधि-सामान्ययज्ञ की बिधि] ऽरेः 

तत्पश्चात्‌ पृ. २८-१०८ में लिखे प्रमाणे पुरोहित की स्थापना 
भ्र्थात्‌ ऋत्विग्वरण य्राचमन-अङ्गस्पं, भ्रग्न्याधोन त्रित सिंदाधानः 
* (अ्रसो ) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना । 

२. हे वरानने ! वह (यत्‌) जो तु (मनसा) श्रपनी इच्छा से 


मुझ को जसे (पवमानः) पवित्र वायु (वा) जेसे (हिरण्यपर्णो, 


वैकर्णः) तेजोमय जल झादि की किरणों से ग्रहण करने वाला सुय 
(दूरम्‌) दूरस्थ पृथिवी रादि पदार्थों रौर (दिशोऽनु) दिज्ञाओं -को 
को प्राप्त होता है, वसे तु प्रेमपूर्वक पनी इच्छां से मुझ को (एषि) 
प्राप्त होती, उस (त्वा) तुझ को (सः) वह परमेश्‍वर (सन्मनसाम्‌) 
सदा मेरे मन के अनुकूल (करोतु) करे। - 
३. (झोम्‌) हे सर्वव्यापक, मेरे मन की बात जानने वाले 
परमात्मन्‌ ! तेरे अनुग्रह से (पतियानः) पति के झाचार का मार्ग 
ही शब से (प्र) विशेष रूप से (मे पन्थाः कल्पताम्‌) मेरा, जीवन- 
पथ बने। में (शिवा) सदासुखी-प्रसन्न रौर (अरिष्टा) दुःखदा- 
रिद्रय से रहित (पतिलो कं गमेयम्‌) पति के घर जाऊ ग्र्थात 
तन्या बन घर ॥ 
- १. पार. गु. १।४।१५ ॥ 
२. यदि कन्या या वर का ग्रब तक यज्ञोपवीत न हुआ हो तो 'ऋत्वि 


स्वरण व झाचमन अङ्ग स्पर्श के पइचात्‌ दोनों को यज्ञोपवीत “आओ छ 
` मन्त्र से भ्ववश्य करा दें। त“ गरो यज्ञोपवीत? 

: ३. यहां ईश्वरस्तुति श्रा्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, झान्तिकरण तथा 
त्रिसमिदाधान के परचात्‌ ओम्‌ ग्रयन्त०' से पंचाज्याहुतियों का विधान 
ऋषि दयानन्द ने नहीं किया । - 
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और कुण्ड के चारों ओर दक्षिण-हाथ की श्रउजलि से शुद्ध 'जल- 
प्रसेचन' करें ।' 
[पंचम विधि-ब्ृत को सोलह आहुतियां] 

पश्चात्‌ कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रदीप्त होने पर, वधू वर 
पुरो हिंत और कार्यकर्ता अर्थात्‌ यजमान ग्राघा रावाज्यभागाहुति चार 
„ व्याहृति-आ्ाहुति चार और. मङ्गल-ग्रष्टाज्याहुतिः्राठ, ये सब मिल 

के सोलह ग्राहुति घी की देवें (सं. वि. १९०) । 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥१॥ 


` ओँ सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदं न मम ॥२॥ 
- गो० गु० प्र १ | ख० ८। सू० २४॥। 


: : आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापंतये-इदं न मम ॥३॥ 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥४॥ 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
आं थुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इद्‌ न मम ॥२॥ 


आँ स्वरादित्याय स्वाहा. इदमादित्याय-इदन्न मम ॥३॥ ` 


ओं भू वः स्व॒रग्निवाय्वादित्येम्यः स्वाहा ॥ 
' इदमग्निवाम्बादित्येभ्यः-इदं न मम ॥४॥ 
. आंत्वंनों अभे वरुणस्य विद्वान देवस्य देळोऽव यासिसीष्ठाः! 
यजिष्ठो बह्वितमः शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्र सैमुग्ध्यस्मत्‌ 
खाहां ॥ इदमग्नीवरुणाम्यास्‌--इदक्न मम ॥१॥ 
ओं स ल॑ नों अग्नेऽव॒मो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युशे। 
अर्व यक्ष्व नो बरुण रराणो वीहि स॑ळीकं सुवा न एधि खाहा॥ 


इदमग्नीवरुगाम्याम्‌-इदच्ञ मम ॥२॥ 


ऋ० मं० ४।सू० १।मं० ४, ५॥ 


माट 
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ओम्‌ इम में वरुण श्रुधी हवमद्या च॑ मुख्य । 
त्वामवस्युरा चंफे खाहाँ । इदं बरुणाय--इदन्न मम ॥३॥ 
ऋण मं० १। सू २५। मं० १६ ।। 
: ओं तत्तां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शाते यज॑मानो 
_ हृबिमिः । अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः 
खार्हा ॥ इदं वरुणाय इदन्न मम ॥४॥ 
ऋ"० मं० १। सू० २४। मं०:११॥। 
ओं ये ते शतं बरुण ये सहस्र यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । 
तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वकाः स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः 
इदन्न मम॥५॥ 
ओम्‌ अयाश्चापनेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सल्यमित्त्वमयासि । 
अया नो यज्ञ वहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमगनये 
अयसे-इदन्न मम ॥६॥ _ कात्या० २५।१।११॥ 
ओम्‌ उर्ढुत्तम वरुण पार्शमस्मदर्वांधम वि म॑ध्यमं श्रंथाय । 
अर्था वयमादित्य ब्रते ता्नागसो अदितये स्याम खा! ॥ इदं 
बरुणायाऽऽदित्यायादितये च--इदन्न मम ॥७॥ 
ऋ० मं० १ | सू ३४ मं 
ओं भव॑तं नः सर्मनसौ सर्वेतसाबरेपसौ । बब 
सिष्टं मा यज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवौ भवतम॒द्य न; स्वाहां । इद्‌ 
जातबेदोभ्याम्‌-इदन्न मम ॥८॥ यजु० ग्र ५। मं० ३। 


[षष्ठ विधि-विवाह का प्रधानहोम] 
१. पंचाज्याहुतियां 
*““सांलह आहुति दे के प्रघानहोम का प्रारम्भ करें | प्रधान 
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होम [की पांच आज्याहुति] के समय वधू भ्रपने दक्षिण हाथ को 
वर के दक्षिण स्कन्धे पर स्पशं करे । 


ओं भूसुवः स्वः । अग्न॒ आयूँषि पबसु आ सुवोज॑मिप च नः। 
आरे बांधख दुच्छुनां खाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम॥१॥ 
ओं भूर्वः स्वः । अग्निक्रेषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरो हितः। 
तमीमहे महागय स्वाहां ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥२॥ 
ओं भूर्चुवः स्वः । अग्ने पवस्व॒ स्वपां अस्मे वचैः सुवीयैम्‌ । 
दर्धद्यिं मयि पोष स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम॥३॥ 
ओं भूर्भुबः स्व; प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विस्वा जातानि 
परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमसत्नों अस्तु वयं स्याम॒ पर्तयो 
रयीणां खादा ॥ इदं प्रजापतये--इदनन मम ॥४॥ 
ओं भूर्भुवः स्वः । त्वमयेमा भवसि यत्कनीनां नाम 
स्वधावन्गुहं विभर्षि । अज्ञन्ति मित्र साधित न गोभियेदम्पती 
समन॑सा कृणोषि स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥#' 
कहे (सूः) ` जीवनदाता (भुवः) विघ्तविनाशक (स्वः) सुख- 
दाता परमात्मन्‌ ग्रथवा पति परमेश्वर ! (यत्‌ त्व) जो तू 
(कनीनां) सूक्ष्म पदार्थों वा कामना करने वाले कन्या ग्रादिकों का 
(अर्यमा) नियामक (नाम) रूप से प्रसिद्ध है, ऐसा (स्वधावन्‌) 


झन्नादि सुख सामग्री को धारण करने वाला तू (गुह्य बिर्भाष) सब 
गुह्य की, गोपनीय भ्द्धों का भरण करने वाला है। 


(यत्‌) हे परमेदवर ! जो तू (दम्पती समनसा कृणोषि) 
्त्रो-पुरुषों का समान मत जोड़ा बनाता है, संयोग मिला पति-पत्नी 
EN RS न पप्पाला ळा 
१. क्र. ४।३।२॥ व्याहृति, स्वाहा पद तथा “इदं---न मम' मन्त्र से 
बहिभूत है । आश्व. ग्र. १।४।७॥ 
२. भूर च्चप्राणदाता । भुवःल्टदुःखहर्तता । स्वः=सुखदाता । 
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` २. राष्ट्रभृत्‌ यज्ञ-घृत श्रौर शाकल्य की बारह भ्राहुतियां 
ओम्‌ ऋताषाड्‌ क्रतर्थामाभिगेन्धवः । स न॑ इदं त्र 
क्षत्रं पातु तसै खाहा वाट्‌ इदसृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये 
गन्धर्वाय-इद्न्न मम ॥१॥ 
ओम्‌ क%ताषाडुतधांमाभिगेन्धवेस्तखोषधयो5प्स्रसो मुदो 
नाम । तास्यः खाद्य । इदमोषधिम्योऽप्सरोभ्यो सुद्भ्यः- 
इद्न्न मम॥श | कडी वि | 


युक्त करता है, वे (गोभिः) अपने ज्ञानों,. बाणियों वा इन्द्रियों द्वारा 
(मित्रं न) मित्र के समान तुमको (सुधितस्‌) सम्यक्तया प्रसन्न जैसा 
(झञ्जन्ति) प्रगट--पूजित करते हैं। | 

१-२. (अग्निः) {भौतिक प्रग्ति.(ऋताषाड्‌) ऋत--भुमण्डल के 
परिवत्तेन प्राकृत नियमों को सहने वाला और (क्रतघामा) ऋत 
श्रर्थात्‌ ठीक अनुपात में प्रत्येक भौतिक पदार्थ में विद्यमान है। वह 
(गन्धर्वः) इस 'पृथिवी' का धारण करने वाला ग्र्थात इसका पति 
है" । (श्रौषधयः ) तेज को धारण करने वाली ग्रोषधियां (तस्य) 
इस “गन्धर्व अग्नि की (श्रप्सरसः) जो श्रप्‌-कर्म को झागे सरकाने 
वाली अर्थात्‌ भुमि पर कार्यसाधक शक्तियां प्राणों में प्रभाव 
पदा करने वाली शक्तियां हैं, वे (मुदो नास) "मुद्‌? ्र्थात्‌ हषं देने 
वाली नाम से प्रसिद्ध हैं। (स.) वह 'प्रग्नि गन्घर्व' (नः) हमारे 
(इदं) इस (ब्रह्म) ` नियमपूर्वक वर्धनशील तत्व तथां (क्षत्रं) * क्षय 


१. गन्धर्वे पति को कहते है । तु. ऋ. १०।८५।४। द्र.'स. प्र. ४ समु: 
पृ. १४४॥। £ 


२. है मनुष्यो ! तुमको योग्य है कि (ब्रह्म) पूर्ण विद्यादि शुभ गुण 
युक्त मनुष्य भ्रोर सब के उपकारक शमदमादि गुणयुक्त ब्रह्म कुल (क्षत्रं-.) 
विद्यादि उत्तम गुणयुक्त [मनुष्य] तथा विषय और शोर्यादि गुणों से युक्त 
क्षत्रिय कुल'*'का पालन और उसकी उन्तति*--[सं. वि..२३& ]--सदा किया 
करो [सं. वि, २४०] । :: हे ३ 
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ओं. संशहितो विश्वसामा सयौं गन्धर्ग, । स ने इदं 
र क्ष॒त्रं पातु तसं खा वाट्‌ । इदं सशहिताय विश्वसाम्ने 
सूर्याय गन्धर्वाय-इद्न्न मम ॥३॥ ` 

ओं संशहितो विश्वसामा सयो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सं- 
रस॑ आघुग्रो नाम । ताम्यः खार्हा । इदं मरीचिम्योऽप्सरोभ्य 
आयुभ्पः-इदन्न मम ॥४॥ ` | 

ओं सुपुम्णः स्यरब्मिचुन्द्रमा गन्धर्वः । स न॑ इदं 


=दोषनाशक तत्त्व अथवा ब्राह्म एवं क्षात्र गुणों की (पांतु) रक्षा 


करे । (तस्मे स्वाहा) उस .'झग्नि गन्धव' के लिए हमारी यह 


. सत्यवाणी 'शुभ प्रार्थना' हैं। ्रोर (ताम्यः) उसकी उन कार्य साधक 


'मुद! नामक श्रोषधियों के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया करते हैं, 
ताकि सदा सदुपयोग हो; जिससे कि (वाद) गृहस्थ [यज्ञ] के 
व्यवहारों का यथायोग्य वहन=वर्तताव किया जा.सके।  . 


` ३-४. (सुयंः) यह सूर्यं (संहितः) सब मूर्त्तिमान्‌ वस्तुओं के साथ 
मिला हुआ और उनको परस्पर भिलनेहारा श्रथवा दिन व रात्रि 
की सन्ध्या का कारण और (विश्वसामा) समस्त विश्व में समान 
विइव में समान रूप से शान्ति देने वाला है। वह (गन्धर्वः) इस 
'पुणिबी' का भरण पोषण करने याला, इसका पति है । (मरीचयः) 

अन्धकार व दोषों की मारक गतिशील किरणे (तस्य) इस 'गन्धवे' 
सुर्य की (श्रप्सरसः) जो अन्तरिक्ष में कार्यसाघक शक्तियां हैं, वे 
(झायुबो नाम) - 'श्रायु' अर्थात्‌ सब ओर से संयोग-वियोग करने 
वाली अथवा जीवन-दात्री अथवा परस्पर संगत, नाम से प्रसिद्ध हैं । 
बह सुर्य गन्धर्व." रक्षा करे । उस सुर्य गन्धं के लिए (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया से काय सिद्धि के निमित्त हमारी यह “शुभ प्रार्थना 
है । ग्रौर उसकी उन 'प्रायु नामक सरीचियों के लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया को भ्रच्छे प्रकार से युक्त करते हैं; जिससे कि (वाट) 


५-६. (चन्द्रमाः) यह चन्द्रमा (सुषुम्णः) जिससे उत्तम सुख होता 
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रह कषत्रं पातु तस्मै खाहा वाटू । इदं सुएुम्णाय, सयरश्मये, 
चन्द्रमसे, गन्धर्वाय-इदल मम ॥५॥ 

औं सुषुम्ण; सयैरस्मश्चनदरमां गन्धव॑स्तस्य नक्षत्राण्यप्स- 
रसा भेकुर॑यो नाम॑ ताभ्यः स्वाह । इदं नक्षत्रेम्यो$प्सरोभ्यो 
भेकुरिभ्यः-इद्न मम ॥६॥ 

ओम्‌ ईपिरो विश्वव्यचा बातों गन्थवेः । स ने इदं 
ब्रह्म क्षत्रं पातु तस स्वाहा वाट्‌ । इद्मिषिराय विश्वव्यचसे 
वाताय गन्धर्वाय-इदन्न मम ॥७॥ 

ओम्‌ ईंपिरो विश्वव्यचा बातों गन्धर्वस्तस्यापों अप्सरस 
ऊ्जी नामं । ताभ्यः स्वाहा । इदमद्यो अप्सरोम्य5ऊग्म्येः- 
इंदद्य मम ॥८॥ 


है या सुख निद्रा का देने वाला झोर (सूर्यरह्मिः) सूयं की रहिमयों 
से प्रदीप्त=प्रकाशित होने वाला है। वह (गन्धर्वः) इस 'पृथिवी' 
का धारण करने वाला इसका 'पति' है। (नक्षत्राणि) श्रश्विनी 
सरणी श्रादि तारा-तारिकायें, इस “चन्द्र गन्धव' को (श्रप्सरसः) 
जो आकाश में कार्य साधक शक्तियां हैं, वे (भेकुरयो नाम) 'मेकुरि' 
अर्थात्‌ भास=दीप्ति करने वाली, प्रकाश सम्पन्न, नाम प्रसिद्ध हैं । 
बह “चन्द्रमा गन्घवं'--```-रक्षा करे।, उस चन्द्रमा गन्धव के लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (वाट्‌) कार्य निर्वाह पूर्वक प्रयुक्त करते हैं, 
जिससे कि (वाट) “जा सके । 


७-८. (बातः) यह सब जगह गति भ्रमण करने वाला मध्य 
लोकस्थ वायु (इषिरः) श्रन्नोत्पत्तिका प्रेरक श्रर्थात्‌ भ्रन्नोत्पादन 
वर्धन में सहायक अथवा जिसके कारण मन में इच्छा करते हैं ग्रोर 
(विइवव्यचाः) सारे विश्व में इसकी व्याप्ति है भ्रथवा यह सब 
संसार की व्यक्ति --प्रगटन शर्थात्‌ भ्रव्यक्त से व्यक्त होने का कारण 
है । यह (गन्धर्वः) इस पृथिवी का धारण करने वाला, इसका पति 
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ओं मुंज्युः इंपणो यहो गन्ध; । स ने ब 
क्षत्र 4 ७ > 
क्षत्र पातु तमे खाहा वाटू । इदं मुज्यबे सुपर्णाय यज्ञाय, 
गन्धर्वाय-इद्न्न मम ॥९॥ | 
आं भुज्युः सुपर्णा यज्ञो गन्थबसस्य दक्षिणा अप्सरसं 
स्तामा नाम । ताम्यः खादा | इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः 
स्तावाभ्पः-इदन्न मम ॥१०॥ 


है। (श्रापः) प्राण श्रपानादि दश प्राण रूप, इस गन्धदे वायु की, 


जो मध्यलोक में कार्य साधक शक्तियां हैं, वे (ऊर्जा नाम) 'ऊक्‌ 
अर्थात्‌ सृष्टि के पदायों में गति, बुल पराक्रम देने वाले होने से, 
नाम से प्रसिद्ध हैं। अथवा (तस्य) उस वांयु के श्राय पर स्थित 
(आपः) जल ही उसको (अप्सरसः) अन्तरिक्ष में गतिमान्‌ होकर 
सेघरूप से विचरने वाली शक्तियां, अन्त द्वारा विश्व को सप्राण 
करने से “ऊर्ज' नाम से प्रसिद्ध हैं। बह 'वात गन्धव'---रक्षा करे। 
उस बाल गन्धं मे लिए हमारी यह शुभ प्रार्थना है श्रौर उसकी 
उन 'कार्य साधक' “अक ' नामक झप्‌ शक्तियों से लाभ के लिए उत्तम 
क्रिया करते हैं, जिससे कि (वाट्‌) "जा सके । 


६-१०. (यज्ञः) यह संगति करने योग्य कमं अथवा 'देवपुजा 
संगतिकरण-दान' कर्मों का साधक गृहस्थ व्यवहार (भुज्युः) सुखों के 
भगाने वाला ग्रथवा 'ब्रह्मचारी-वानप्रस्थी-संन्यासी' तीनों भ्राश्वसियों 
योग्य फलों का देने वाला सबका पालक (सुपर्णः) उत्तम पालन 
सामथ्याँ से युक्त है । यह (गन्धः) वायु शुद्धि व उत्तम दृष्टि द्वारा 
सबका धारण-पालन करने वाला पृथिवी का पति है। (दक्षिणाः) 
जो सुपात्र धर्मात्मा विद्वानों को दी जाने वाली दक्षिणाय भ्रथवा 
कार्य में दक्षता उत्साह की उत्पादक दक्षिणायें (तस्य) इस यज्ञ- 
गन्धर्व की (अप्सरसः) कायं क्षमता बढ़ाने वाली शक्तियां हैं, प्राणों 
में उत्साह संचार करने वाली हैं, वे (स्तावाः नाम) 'स्तावा' शर्थात्‌ 
यज्ञ व यज्ञकर्ता दोनों को स्तुति का कारण झथवा स्तुति=प्रशंसा 
योग्य होने से, नाम से प्रसिद्ध हैं। वह “यज्ञ गन्धव' हमारे (इदं) इस 
(बरह्म) ब्रह्मक्षत्र=वेदज्ञान के रक्षक व ज्ञाता अर्थात्‌ संस्थापक 
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३२५ - सस्कार-समुच्चय 
ओं प्रजापंतिविश्वकर्मा मनो गन्धवेः। स न॑ इदं ब्रह्म 
क्षत्र पा तसै खाहा वाटू । इदं प्रजापतये, विश्वकभणे, 
मनसे, गन्धर्वाय-इदश्न मम ॥११॥ 
ओं प्रजाप॑तिविश्वर्मा . मनो गन्धर्बस्तस्यं ऋक्सामार्न्य- 
प्सरस यो नामै । तास्यः खाहा । इदमक्सामेस्यो डप्सरोभ्य 


एष्टिम्प;-इदक् मम ॥१२॥ 
यजुः १८। ३८४३ पर आधारित ॥ 
कुल और (क्षत्रं) क्षत्र-दुष्कृत विनाश द्वारा साधुपरित्राता शासक 
कुल व्ही (पातु) रक्षा व वृद्धि करता रहे। गृहाश्वम में, यज्ञ कराने 
से दक्षिणा के योग्य विद्वान्‌ गृहस्थी तथा ब्राह्मण कर रूप दक्षिणा 
पाकर शुरवीर चक्रवर्ती राजा अथवा (ब्रह्म) वेद =ग्रव्यात्म ज्ञान 
व (क्षत्र) घनुर्वेद=आधिभौतिक ज्ञान दोनों, राष्ट्र में उत्तम गृहस्थ 
व्यवहार द्वारा, सुरक्षित रहें। इस यज्ञ गन्धर्व के लिये (स्वाहा) 
ऐसी उत्तम छिया का अनुष्ठान करो, अथवा ऐसे उत्तम झाकल्य = 
समिधा, घृत हव्य की आहुति दो (वाट्‌) जिससे कि सब व्यवहारों 
की यथासंकल्पित प्राप्ति हो और और (तस्ये) उन स्तावा नामक 
दक्षिणाझो के निमित (स्वाहा) सदा सुष्ठ व्यवहार व शुभ वचन 
बोलो अर्थात्‌ इन्हें ऐसी उत्तम रीति से करो कि (वाट्‌) सब कार्य 
निर्वाह एणं हो । 

११-१२- (मनः) ज्ञान की सिद्धि करनेहारा मन (प्रजा- 
यतिः) अष्टचक्रा. दवद्वारा अयोध्या नास से प्रसिद्ध मानव 'देह-पुरी' 
को झाँख इन्द्रियादि प्रजा का पालने दाला स्वामी और (विश्वकर्मा) 
पुरुष के सब कामों का हेतु है । यह (शस्व) दाणी, इन्द्रिय झादि 
का धारण करने दाला. इस शरीर का पति है। (ऋक्सासाति) 
ऋवेदस्थ ज्ञान च सामवेदस्य विद्यार्ये अयवा अव्यात्स --शरोर सौर 
आत्मा सम्बन्धी बुद्धि में (तस्य) उत्त मन गन्यव को (अप्सरसः) 
जो कमा में भवृत्त होने वाली वृत्तियां हैं झयदा कार्य साधक शक्तियां 


ne ००... 


है. छुरूदा यज: ३४ शिवपकत्यान्याय ६ 


= 
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३. जयाहोम--घृत गौर झाकल्य से 
तत्पश्चात्‌ इन मन्त्रों से जयाहोम की तेरह ग्राज्याहुति दें-- 
ओं चित्तं च स्वाहा । इदं चित्ताय--इदन्न मम ॥१॥ 
ओं चिचिर्च स्वाहा | इदं चित्ये--इदन्न मम ॥२॥ 
ओम्‌ आकूतं च स्वाहा | इदमाकूताय--इदन्न मम ॥३॥ 
ओम्‌ आङूतिश्च स्वाहा | इद्माकूत्ये--इदन्न मम ॥४॥ 
औँ विज्ञातञ्च स्वाहा | इद विज्ञाताय--इदन्न मम ॥५॥ 


हैं, अथवा हृदयाकाश में व्याप्त प्राण आदि पदार्थों में होने वाली 
क्रियायें हैं, वे (एष्टयो नाम) 'एष्टि' श्रर्थात्‌ इष्ट कार्यों की पुरक 
होने से, नाम से प्रसिद्ध हैं। वह. मन गन्धवे' हमारे इस (ब्रह्म) 
शरीर व राष्ट्र के वर्धनशील तत्त्व ग्रौर (क्षत्र) शरीर व राष्ट्र को 
क्षति से बचाने वाले तत्त्व की (पातु) सदा रक्षां कर वृद्धि करे। 
इस गन्धं मन के लिए (स्वाहा) उत्तम ज्ञान का संकल्प करते हैं 
और उसके 'एष्टि' नामक “ऋग साम बुद्धियों' के लिये (स्वाहा) 
हमारा यह “शुभ संकह्प' है; जिससे (वाट्‌) घमं की प्राप्ति होकर 
गृहस्थ [यज्ञ] के व्यवहारों का यथायोग्य बहन = बर्ताव . किया 
जा सके । “कः 
१-१२. जीवन में संदा सर्वत्र 'जयशील'=यशोमय जीवन 
बिताने के लिए, (चित्तं) चेतना के आधार चित्त, (चित्तिः) उसकी 
चेतना शक्ति, (श्राकूत) अध्यवसाय वा संकल्प, .(झाकूतिः) 
संकल्प की शक्ति, (विज्ञानं) विज्ञान, (विज्ञातिः) विज्ञान की 
शक्ति, (सनः) सुख दुःख के ज्ञान का साधक सन, (इाक्वरीः) 
सामथ्यं वाली कर्मे न्द्रियां ज्ञानेन्द्रियां' श्रथवा ऐशवर्य* शक्ति सामथ्यं 


१; चित्त से मन तक के पद अन्त: करण? वाचो हैं। इसलिए 'शववरी' 
का अर्थ इन्द्रियां अधिक सुसंगत हैं। ऋषि ने यजुः १०४ व १८।२२ में 
“शक्तिमती? अर्थ किया है। इंन्द्रियों का नाम “पशु' भी होता हैं। ताण्ड्य 
१३।१३; १३।४।१३; १३।१।१८; १७७६ तथा तैत्ति. १।७।५।४ में 
«प॒श्वः शक्वरीः’ ऐसा लिखा है । 

२. श्री: शक्वयृः। ताण्डच १३।२।२॥ : ` 


॥ ; रि ठा हि हि क 
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ओं विज्ञातिश्च स्वाहा । इदं विज्ञात्ये-इदम्न मम ॥६॥ 
आं मनश्च स्वाहा । इदं मनसे- इदन्न मम ॥७॥ 
आं शक्वरीश्च स्वाहा । इदं शक्करीभ्यः-इदन्न मम ॥८। 
ओं दर्शश्च स्वाहा । इदं दर्शाय--इदन्न मम ॥६॥ 
ओं पौर्णमासं च स्वाहा । इदं पौणेमासाय-इदन्न मम ॥१०॥ 
ओं बृहच्च स्वाहा । इदं बृहते- इदन्न मम ॥११॥ 
आँ रथन्तरश्च स्वाहा । इद्‌ रथन्तराय-इदन्न मम ॥१२॥ 
आं ग्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतना जयेषु । 
तस्मे विंशः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो वभूव 
स्वाहा । इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय--इदन्न मम ॥१३॥ 

द mmm mee ला त गिरि मि गि वि 
को निमित्त गोवें=प्राण या इन्द्रियां', (दश) अमावस्या सम्बन्धी 
कृत्य, (पौणमासं) पुणिमा सम्बन्धी कृत्य, (बृहत्‌) महद्विज्ञान” 

अथवा शुभ गुणों व उत्तम. भोगों से प्राप्त महत्व» झर (रथन्तरम्‌) 
संसार-समुद्र से पार लगाने वाला उत्तम शरीर=रथ* झथवा [सृष्टि 
में उपलब्ध] रसणीय पदार्थों से आप्त दुख-विनाशक सुख; ये सब 
पदार्थ (स्वाहा) सुष्ठ क्रिया युक्‍त अर्थात्‌ लाभ पहुंचाने वाले हों । 

इन सब पदार्थों को प्राप्ति के लिए शुभ संकल्प करते हुए, 
ग्राहुति देते हैं । 


१३ क. (उग्नः.प्रजापतिः) तेजस्वी यज्ञनास परमात्मा, अथवा 
सूर्य ने (वृष्ण) यज्ञादि द्वारा वर्षा करने वाले (इन्द्राय) मेघ के 
-लिये (प्रतनाजयेषु) अभाव अकाल सूखा रादि इत्रुरूप झापत्ति को 
'जय करने में साधन सूत (जयान्‌) जय मन्त्रों भ्रर्थात्‌ सफल होने 


साला 


१. शक्तिनिमित्ता गाः । ऋषिभाष्य यजुः २१॥२७॥ 
२. द्र. । ऋषिभाष्य ऋ. २२९८ 
३. द्र. क्र. भा. | ऋग्‌ १।९।७।। 
४. ये अर्थं यजुः १५।५; ११।८ तथा यजुः १३।५४ के झाधार पर हैं । 
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४: भ्रम्यातन होम -घुत झौर शाकल्य से 
तत्पश्चात्‌ अभ्यातन होम करना । इसके मन्त्र ये है- 
ओम्‌ अग्निभू तानामधिपतिः स मामत्वस्मिन त्रह्मणयस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या!? 
स्वाहा ॥ इदमग्नये भूतानामधिपतये- इदन्न मम ॥१॥ 
ओम्‌ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य 
स्मिन्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां 
देइत्वया& स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये- इदन्न 
_मम ॥२॥ | 
के गुणों उपायों को (प्र, ग्रयच्छत्‌) प्रकृष्टता से दिया है । इसीलिए 
(तस्मै) उस प्रजापति परमात्मा के लिए (सर्वाः, विशः) सब प्रजायें 
(सम्‌ अनमन्त) सम्यग्‌ प्रकार से भुकती हैं। क्योंकि (स उग्रः) वह 
उग्र होता है (स इ) इसलिए वह ही (हव्यः) हवि=भ्राहुति देने 
के योग्य या झाहबनीय पुज्य (बभूव) हुआ है । 
ख. तेजस्वी प्रजापालक परमात्मा ने वीयं सोंचने वाले (इन्द्राय) 
जीव के लिये, सन्तानोत्पत्त में विघ्न रूप तत्त्वों को जय करने 


में साधन सुत, 'जयमन्त्रों' की प्रकृष्टता से दिया है।"""""" 
ग. प्राण इन्द्रियादि प्रजा के पालक तेजस्वी मन ने (वृष्णे) 
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३३२ संस्का र-समुच्चय 
आं यसः प्रथिव्याउअधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवइत्याए 
स्वाहा ॥ इदं यमाय एथिव्या अधिपतये--इदन्न मम ॥२॥ 
औं बागुरन्तरिबस्याधिपतिः स मावस्वस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ 
चत्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवइत्याए 
स्वाहा ॥ इदं वायवे, अन्तरिचस्याधिपतये- इदन्न मम ॥४॥ 
आं पर्यो दिवो$थिपतिः स॒ मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या2 
स्वाहा ॥ इदं छर्याय दिवोऽधिपतये-इद्न्न मस ॥१॥ 

आ चन्द्रमा नचत्राणामधिपतिः स मावस्रस्मिन्‌ जह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रेषस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे नचत्राणामधिपतये--इदन्न मम ॥६॥ 

. ओं बृहस्पतित्र ह्मणोधिपतिः स मावत्वस्नि अह्मण्यस्मिन्‌ 
क्त्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं बृहस्पतये बह्मणो5थिपतये--इदन्न मम ॥७॥ 


न अ ० जज ऋण ड 
३. (यमः) मृत्युः= नियमित मरणशीलता (पृथिव्याः) पार्थिव 

पदार्थो का (अधिपतिः) नियम में रखने वाला शासक है; | 
४. (वायु:) भौतिक वायु (अ्रन्तरिक्षस्थ) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 


हि. मध्यलोक का अधिपति है; 

Ee ५. (सूर्यः) आदित्य (दिवः) द्युलोक का संचालक है; 

म ६. (चन्द्रमा) चन्द्रमा (नक्षत्राणास्‌) नक्षत्रों का राजा है; 

| ७. (बृहस्पतिः) बृहत्‌ =वाणी\, शब्दगुण वाला आकाश 
|. जग) गाय कहा का लक 2. 


कल बारी, बच, बाली, देवान किया है। इले हने पना प्र 
का ग्रहण किया है । i a bs 
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विवाह-संस्क्रार-विधिः ३३ 


आं मित्रः सत्यानामधिपतिः स मावलवस्मिन्‌ जरह्मयस्पिन 
च्त्रे$स्यामाशिष्यस्या पुरोधायामस्मिन्‌ कर्षण्यस्याँ देवहूत्या( 
स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामधिपतये-ददन्न मम छा 

आं. वरुणोऽपामधिपतिः .स॒मातत्वरिशन्‌ यसि 
चुत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां. पुरोधायासस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं वरुणायापासधिपतये- इदन्न मम ॥६॥ 


€ 
स्मन चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरेधायामारमन रा 
„ देवहूत्या स्वाहा ॥ इदं समुदाय सार र 
मम ॥१०॥ ह 
ओम अन्न साम्राज्यानासथिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य 
न्‌ चनेजस्यामाणिष्यस्या परोधायासर्मत्‌ करपा देव 
. इत्या स्वाहा ॥ इदमन्नात साग्राज्यांनामधिपतये -इदन्न 
मसरी गा ॥११॥ > क्र 
ण (मूत्र. सब तत्वों को मिलाकर एक रूप 
पप बाचेर झाकार घारण कर दृश्य पदार्था का 
. यथवा स्थितिधारक पदार्थों का अधिपति है; क 
वरुणः)? वरुण संज्ञक विशेष भौतिक ब ( 
जलों र र प्रवहणशील द्र॒व्यों का नियामक है; र. 
gg (समुद्रः) समुद्र (स्रोत्यानां) '्लोत' से उद्गम चा 
लों + का झन्तिम शरण है; 
| क अन्न) अन्न (सास्राज्याता ) सुमिकाल ब व्या 
हो कट । वा बड़े बड़े राज्यों का आधार है, अन्त के अ 
हक बे बा राज्य भी नध हो माका हे सहज छू ' उग्र भी नष्ट हो जाता है ` 
ड से साम्राज्य भी नष्ट FS - 
= he को (त्रावरुण' कहते हैं। 'मित्र' वद्द तत्त्व है जो स्थित बु 
क ता देता है भौर बरुण' वह तत्त्व है जो गति न्ना 
स्थिरता" 


PR ““-र्‍र्‍र्‍च्् 


~ ज्ञीलता देता है । 
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३३४ ` संस्कार-समुच्चय 
आं सोमञओषधीनामधिपतिः स मावत्वास्मिन्‌ ्रह्मएयार्मन्‌ 
चप्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोघायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं सोमाय, ओपधीनामधिपतये-ईदन्न मम ॥१२॥ 


आँ सबिता प्रसवानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मए्यस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्याँ देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये--इदन्न मस ॥१३॥ 


आं रुद्रः पशूनामधिपतिः स॒ मावत्वस्मिन्‌ अह्मण्यस्मिन्‌ 
~ ऽस्यामाशिष्यस्यां कर्मण्यस्यां ~ १9 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं रुद्राय पशूनामधिपतये-इदन्न मम ॥१४॥ 


आँ त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
> [a कर्मण्यस्यां ~ १9 
चुत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा । इदं त्वष्ट्रे रूपाणामधिपतये--इदन्न मम ॥१५॥ 


ओं बिष्णु: पर्वतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामरिमन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 
७ 6 4 
स्वाहा ॥ इदं विष्णवे पवतानामधिपतये--इदन्न मम ॥१६॥ 


१२. (सोमः) सोस- चन्द्रमा (ओषधीनां) ग्रोषधियों का 
राजा है; 


१३. (सविता) सर्वोत्पादक सूय (प्रसवानां) सब उत्पत्तियों 
+>जननों -- रचनाओं का पालक है; | 


१४. (रुद्रः) प्राण (पशुनां) पशुओं के जीवनों का पति है; 


. १५. (त्वष्टा) सूर्य (रूपाणां) सब पदार्थों के रूपों--झ्ाकृतियों 
का स्वामी --कर्त्ता है; 


१६. (विष्णुः) सूर्य (पर्वतानां) पर्वंतों का राजा है; 
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ओ सस्तो गणानामधिफीस्ते माबन्त्वरिमित्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मित्‌ कर्मण्यस्पां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिम्यः-इद्न्न मम ॥१७॥ 


अ पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहा इह भावन्त्वः 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मित्‌ चत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायास्मिन्‌ 
९ १9 ० ४० र 
कर्मण्यस्यां देवहृत्या(/ स्वाहा । इद पिंदृभ्य: पितामहेभ्यः 
परेम्योऽवरेम्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यरच- इदन्न मम ॥१८॥ 


द्र, पार. १५॥१० ॥ 


ड PERE eae 
१७. (मरुतः) * सुर्य रदिसियाँ* या विशेष “आप्‌ संज्ञक ˆ वायु 


(गणानां) आपने अपने किरण समूहों! या वायु समूहों* की संचालक 
हैं; अथवा 'हुदयाकाश संचारी प्राण वायु' (गणानां) ध्वतियों' 
की उत्पादक हैं; 


१८. विइव (ब्रह्माण्ड व जीव पिण्ड) में स्थित अग्नि?” ””" 
मरुत्‌ ये सब पदार्थ झौर [परिवार में विद्यमान ] (पितरः) साता- 
पिता, चाचा-चाची श्रादिं (पितामहाः) दादा-दादी, ` नाना-नानी 
झादि (परे) दूर (झरे) नजदीक के (तताः) इनके सम्बन्ध से 
फैले (ततामहाः) उनके भी सम्बन्ध में विस्तृत दूर दूर तक के सब 
सगे सम्बन्धी, (अस्मिन्‌ ब्रह्मणि). इस ब्राह्म=भण्डल सें==ज्ञान 
गोष्ठी में, (अस्मिन्‌ क्षत्रे) इस क्षत्र मण्डल में-शासक सभा में, 
(झस्यां झाशिषि) [इष्टसिद्धि के निमित्त होने वाली] इस मंगल 
प्रार्थना में (अस्यां पुरोघायां) इस सम्मुख वेदी या कन्या के विषय 
(जानमि) हि बना (स्मिन्‌ कमणि) इस क्रियमाण यज्ञ कर्म के सम्बन्ध में (स्यां 

१. ऋषि दयानन्द ने ऋक्‌ १।३८।१० में “वायु भ्रौर विद्युत्‌’ अर्थ 

'किया है। . 

२. मर्तो रश्मयः ॥ ताण्डय. १।१२।९ ॥ 

३. गापो वै मर्तः ॥ ऐत- ६।३० i 

४, द्र. ऋषिभाष्य ऋक्‌ ४।५०।५॥ 

५. द्र. ऋषिभाष्य क्क १।२।३।७ ॥ 

६. गणः वाडूनास निघण्टु १११ ॥ 
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५. मृत्यु-दुःखपाशविमोचन, होम- धुत व शाकल्य से 
. इस प्रकार भ्रम्यातन होम की अठारह आज्याहुति..दिये पीछे, 
पुनः निम्न मन्त्रों से आठ आज्याहुति देवें ` छ 
ओस्‌ अम्निरेतु प्रथमो देवतानां सौऽस्य प्रजां सुञ्चतु 
मृत्युपाशात्‌ । तद्यश राजा वरुंणोऽनुमन्यतां यथेय€ 
्रीपौत्रमघन्नं रोदात्‌ स्वाहा । _स्त्रीपौत्रमघन्न रोदात्‌ स्वाहा । इदमग्नये इच न इदमग्नये-इदन्न मस ॥१॥ 
देवहूत्यां) इस विद्वन्सण्डल' या सज्जनों की संगत? . के सम्बन्ध सें 
अथवा विद्वत्‌ चर्चाओं मे (सा झवतु) मेरी रक्षा करें। ( स्वाहा) 
मेरी यह प्रार्थना व क्रिया सत्य सिद्ध हो । हमारी झाहुति इन सबके 
निमित है । १ 
. भाव यह है कि ब्रह्माण्ड [वा शरीरस्थ] सब शक्तियां तथा 
परिवार के सब बन्धु बान्धव इष्ट मित्र इन सब परिस्थितियों में 
हमारे रक्षक सहयोगी बनें। 
१.- (देवतानां =भूतानां) भौतिक दिव्य ज्ञक्तियों में ( प्रथमः = 
ग्रधिपतिः) मुख्य (अग्नि:) भौतिक रिन (झा एतु) इसमें ग्रच्छी 


प्रकार गति करे। (सः) वह (शस्ये) इस स्त्री के लिए. (मृत्यु. 


पाशात) [प्रसवजनित] मृत्यु-बन्धन से (प्रजां) सन्तान को 
(मुञ्चतु) पृथक्‌ करे ्रथवा गर्भवास रूप 'मृत्युपाश' से इसे छुड़ावे । 
(झयं वरुणः राजा) यह ` [न=प्रबहणशील पदार्थों का नियामक 
अर्थात्‌ शरीर में 'स्त्री-स्तन' में प्रसारण कराने वाली वरुण शक्ति 


(तद्‌ श्रनुमन्यताम्‌) पश्चात्‌ [स्तनों में दूध भर] सन्तान के जीवन 


में सहायक हो (यथा) ताकि (इयं स्त्री) यह स्त्री (पोत्रं) पुत्र- 
जनित-स्सन्तान सम्बन्धी (ग्घ) दुःख को (न, रोदात्‌) न रोवे; 
प्राप्त न हो ॥ द 
 इसस्त्री के शरीर सें 'झरिति' ऐसी क्रिया करे कि गर्भवास के 
बन्धन से सन्तान सुखपुर्वक छूट जावे झौर 'वरुण शाक्ति' इसके स्तनों 
में तत्काल दूध बहा दे। | | 

१. द्र. ऋषि भाष्य क्र, ६।६।२।४ ॥ 

२. द्र. ऋषि भाष्य तरार ७१४१ ॥. जा व 

३. भग्निभू तानामधिपति: । . .४. वरुणोऽपामधिपतिः ॥. 


ढ़ ० 
C-0.Panini Ka ike anya a Maha Vidya है - कमा 
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ओम्‌ इमामग्निस्त्रायता गाईपत्यः प्रजामस्ये नयतु दीषे- 
मायुः । अशूत्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दममिविवुध्य- 
तामिय स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥ 


आं स्वस्ति नोऽग्ने दिवा पृथिव्या विशवानि धेद्ययथा 
यजत्र | यदस्यां मयि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविण 
घेहि चित्र स्वाहा | इदमग्नये-इदन्न मम ॥३॥ 


२. (गार्हपत्यः अग्निः) गृहस्थ धर्म सम्बन्धी अग्नि: श्रर्थात्‌ 
इसके रसोई की झग्नि (इमां) इस स्त्री को (त्रायतां) सदा रक्षा 
करे (द्रस्य) इसके लिए (प्रजां) सन्तान को और (दीघं ायुः) 
दीर्घायुष्य को (नयतु) प्राप्त करावे । भाव यह है कि यह गाहँपत्या- 
रित उत्तम भ्रन्त देकर इसकी रक्षा करे, शरीर पुष्टि कर उत्तम 
सन्तान देवे, इसे दीर्घायुषी करे । इस प्रकार यह स्त्री (झशुन्योपस्था 
=द्म+शुन्य+-उपस्थ ==योनि दाली) ˆ बन्ध्यात्व दोष रहित होकर 
. (जीवताभ्‌) जीवित रहने वाले सन्तातों की (साता) चरित्र निर्मात्री 
साता (श्रस्तु) होवे । (इयं) यह स्त्री (पोत्रं) पुत्र सम्बन्धी (आनन्द) 
आनन्द को अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति के सुख को (अभि, वि बुध्यताम्‌) 
विशेष रूप से प्राप्त हो । भाव यह है कि इसकी गोद सदा भरी 
रहे; यह अपने सन्तानों को सच्ची माता बने, केवल प्रसवित्री 


नहीं । इस प्रकार सन्तानवती होने के सच्चे सुख का अनुभव क्रे . 


३. (यजत्र अग्ने ! ) हे गृहस्थ--यज्ञ के रक्षक झग्नि देव ! 
दिवा) द्युलोक अथवा अन्तःकरण विषयक मस्तिष्क सम्बन्धी 
विषयों द्वारा और (पृथिव्याः ) पृथिबीलोक श्रथवा सप्तधातु विषयक 
हारीर विषयक जो (नः ) हमारे ( विइवानि) सब कम (ग्रयथा) 
जैसे नहीं होने थे वेसे अर्थात्‌ अन्यथा, प्रतिकूल हुए है. उन्हें (स्वस्ति) 
रे जैसा करके (धेहि) हमारे में स्थापन कराझो । भाव है कि 
पत्त बुद्धि चित्त झहंकार' सम्बन्धी तथा “त्राण इन्द्रिय' सम्बन्धी 
दोषों का सुधार कर हमारा कल्याण करो। (प्रस्यां) इस स्त्री में 


(समि) मुझमें (दिवि जातं) प्रकाश में उत्पन्न (प्रशस्तं) 
की __ द्रास (यत्‌ चित्रं द्रविणं) जो नाता प्रकार का ऐइवयं है, (तत्‌) 


Do त्य > खडक 
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आं सुगन्तु पन्थां प्रदिशन्न एहि. ज्योतिष्मध्ये ` छजरन्न 
आयुः । अपेतु मृत्युरमृतं म आगाङ्रैबस्त्रतो नोऽअभयं कृणोतु 
स्वाहा । इदं वैवस्वताय- इदन्न मम ॥४॥ 

आँ परं मृत्योऽअशु परेहि पन्थां यंत्र नोऽअन्य इतरो 
देवयानात्‌ । चक्षुष्मते शरणबते ते ब्रवीमि मा नः रजा 
रीरिपो मोत वीरान्त्स्वाहा ॥ इदं सत्यवे--इंदल मम ॥१॥ 
वह 'चित्र विचित्र ज हि सत्यता (स्मासु जेहि) हमारे परिवार में (अस्मासु घेहि) हमारे परिवार में 
स्थापित कराझो । अर्थात्‌ हम दोनों का भी जो न्यायोचित घन है, 
उससे सारे परिवारकालाभहो॥ - 

४. हे भ्रंग्तिदेव ! स्वयंप्रकाश पर प्रकाशक परमेश्वर ]| तुम 
(सुगं, पन्थां) सुगमता या सुख से सुगमनीय माग=नजु भाग = 
झालस्द पथ का (प्रदिशन्‌, नु) उपदेश करते या दिखलाते हुए 
ही (नः एहि) हमें प्राप्त होझो । और (ज्योतिष्मध्ये) इस ज्योति- 
मंय गृहस्थ यज्ञ में (नः) हमें (अजरत्‌) जरा वृद्धावस्था के विकारों 
से रहित, कभी बूढ़ी न होने वाली (झायुः) श्रायु अर्थात्‌ नित्य तरुण 
जीवन दो । (मृत्युः) [आयु का प्रतिबन्धक] मृत्यु (प एतु) 
हमसे दूर हो जावे; (मे अमृतं) मुझे अमरता (झा, गात्‌) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो । (बेवस्वतः) विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्ये [=जीवन- 
दाता], तत्सम्बन्धी प्रकाश=जीवन का नियामक परमेइवर (नः 
गभयं) हमें भयरहित (कृणोतु) करे ॥ 

५. हे (मृत्यो) मृत्यु (यत्र) जहां कहीं (नः देवयानात्‌) ` 
हमारे घामिक योगी विद्वानों द्वारा गन्तव्य या. स्वीकृत साग से 
हर मच्या) न बलर ताल त स पा झन्यः) भिन्न दूसरा 'पित॒यान्‌*--सांसारिक लोगों का 

१. द्रः पार. ग्र. १५११, १२॥। ट ब 

| २. ग्रायंजीवन के दो मार्ग = सृती हैं [द्र छन्द. उप. ४१५; ५।१० !। 
2 प्रहत उप. १।९-१० ॥ क्र. २०।८८।१५ ॥ यजुः १६।४७ ॥ ते. ब्रा. १।४।२, 
Er: ३ ॥ तथा २।६।३।५ । शत. ब्रा. १४।६।१, ४] । एक प्रवृत्ति-प्रधान, 
पित्रयान; दूसरा निवृत्ति-प्रधान, देवयान । सामान्य मनुष्य “पितृयान' . पर 
चल जन्ममरण के चक्र! में फसते हैं; देव जन 'देवयान' पर चल 'जन्मरण के 
चक्र' से छुट, मोक्ष पाते हैं। मृत्यु का सम्बन्ध देवयान से इतर? अन्य जो 
पितृयान है, उससे है । | क च त्या 


र 


आ ज्य 
कन 
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ओं द्योस्ते पृष्ठ 2रक्षतु वायुरूरू अधिनी च । स्तनन्धयस्ते 
त्रान्त्सविताभिरत्तत्वावाससः परिधाद्‌ बहस्पतिविंश्वे देवा अमि- 
सन्तु पश्चात्खाहा । इदं विश्‍वेम्यो देवेभ्यः-इदक्न मम ॥६॥ 
ओं मा ते गृहेषु निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्रुदत्य: संवि 
शन्तु । मा त्व रुदत्युर आवधिष्ठा. जीवपत्नी पतिलोके बिराज 
पश्यन्ती प्रजा? सुमनस्यमाना! स्वाहा | इदमग्नये-इदन्न 
मम ।।७॥ | 


प्या कातो को व 
गन्तव्य मार्ग है, तू उस (परं पन्थां) दूसरे पथ के (अनु) पीछे (प 


मसे पराङ मुख होकर जा=परे हुट। (चक्षुष्मते) सब 
प 'सत्‌ झसत्‌' चेष्टाथ्रो को ज्ञान पुर्वक देखने वाले और 
शृण्वते) उनके 'ध्म-ग्रघमं'= पाप पुण्य की वाणी को सुनने वाले 
(ते) मुझसे (ब्रवीमि) निवेदन करता हू कि (नः प्रजां) हमारे 
कुटुस्बीजनों को (मा, रीरिषः) मत तष्ट कर (उत) और 
(वीरान्‌) १ हमारी सन्तानो को भी (सा) मत नष्ट कर ॥ 

६. हे कन्ये ! (द्यौः) द्यूलोक स्थित (वायुः) वायु रूप विद्युत्‌ 
तेजः शक्तिः (ते पृष्ठ) तेरे पृष्ठभाग श्रर्थात्‌ मेरुदण्ड को (रक्षतु) रक्षा 
करे (च) और. (श्रदिवनौ) प्रांण श्रपान (ऊरूः) तेरे उ 
आदि नीचे के प्रदेशों की रक्षा करे। (स्तनन्धयः ) दूध न. 
` के (पुत्रात्‌) तेरे बच्चों की (श्रावाससः) वस्त्र > कं 2 
आने तक (सविता) इनका जनक (अभिरक्षतु) रक्षा हा - 
धात्‌) और वस्त्र पहिरने की दक्षा से आगे (बृहस्पतिः) की 
आचार्य या गुरु रक्षा करे। (पद्चात्‌) उसके बाद ( र [ः 
सब बुद्ध अर्थात्‌ विद्वान्‌ 'देव ऋषि पितर' सभी (अ ) 

क्षा करें ॥ ही 
स ला के गर्भदशा से हा जीवन में प्रविष्ट 
' होने तक [ण की सुन्दर योजना हं ॥६।। 
मेक ह परि गेन करे कि (ते गहेषु) तेरे घर [के रसोई 
हक भारि मिल मिल मागा] में (ना) रजि (नो भागों] में (निधि) रात्रि में (घोषः) 

१. वेद में “वीर' पद का अर्थ सन्तान होता हैं। एतत्सम्बन्ध से प्रजा 


। ; टु ककन टम्बी जन करना समीचीन है। 
a का अर्थ सामात्य कु 
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£] ० शीष्णु 
ओम्‌ अग्नजस्यं पौत्रमर्त्यपाप्मानयुत वा अधम्‌ । शीष्ण- 
स्रजमिवोन्मुच्य द्विपङ्कयः प्रतिमुश्चामि पाश< स्वाहा ॥ 
इद्मग्नये- इद मम ॥5॥ 


र्म चच यया 
गरात्तंताद=रोना घोना आदि का शोर (सा उत्थाद्‌) न उठे । 


(रुदत्य:) रोने घोने [से शान्ति भंग या कलह सचाने] वाली 
स्त्रियां (त्वत्‌ अन्यत्र) तुझसे पृथक्‌ ही घर में (सं विशन्तु ) प्रविष्ट 
हो जमीं रहें। (त्वं) तू स्वयं भी (रुदत्‌) रोती हुई=रोती पौटती 
घर में किसी को (उरः सा ग्रा वधिष्ठाः) पीड़ित मत कर= 
परेशान न कर। तथा (जीवपत्नी) जीवित पति वाली होती हुई ` 
अर्थात जीवित पति के साथ (सुमनस्यमाना प्रजां) प्रसन्न चित्त= 
हंसती खेलती सन्तान का (पश्यन्ती) मुख देखती हुई (पतिलोके) 
मुझ पति के घर में (विराज) विराज श्रर्थात्‌ वर पत्नी, माता 
आदि विविध रूपों में सास्राज्ञी बन ।॥७॥ 


८. हे स्त्रि! में (अप्रजस्य) पुत्र-शुन्यता के दोष अर्थात्‌ बन्ध्या- 
त्व (पौत्रमत्यं) पुत्रों के सर जाने सम्बन्धी (पाप्मानं) पाप=दोषों 
को (उत वा) अथवा (ग्रघं) 3 रोग व झालस्यरूपी पाप झथदा मन- 
वचनम=दारौर से उत्पन्न हुए पाप को; दुष्टव्यसन*!को; शत्रुज॒न्स 
दुःख रूप पाप“ को, दारिद्र दुःख“ को श्रथवा दुष्ट स्वभाव च दुष्ट 
संगरूप पाप» को, (झीष्णं्जं इव) [पुरानी हुई] सिर की माला 
[को उतार फेंकने | के समान, (उन्मुच्य) उतार= फेक कर (द्विष- 
यः) झघर्माचरणी विरोधियों को (पाइ प्रतिमुञ्चासि) इनसे, पाश 
से बांधे जेसा, बांधता हूं । 

पुत्र न होना, होकर मर जाना ग्रथवा अन्य प्रकार के (अघं) 


दोषों को तुझसे दूर करता हूं । 


१. मनत्रब्रा. १।१।१२, १३, १४ ॥ 'इद" "`न भम’ मन्त्रपाठ में नहीं है। 

२. 'म्रघं' शब्द के इस प्रथो में ऋषि दयानन्द के 'पाप' के नाना रूपों 
का सूक्ष्म वर्णन किया हैं। यह उनका 'मन्त्रदृरष्ट्त्व' है । 

३. द्र, क्र. १।६७।१, ८ | ४. १।६७।२ ॥ 

५. २।६७।३, ४, ७ । ६. १।६७।५ । ७. १।६७।६ ॥ 


> 


idyalaya Collection... | क र ३ 222: सा 
MOT SY SA Ls ७ 205८ 02... ३ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विबाह-संस्कार-विधिः ३४१ 


६. व्याहुति ग्राहुतियां, घृत व ज्ञाकल्य से 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से चार आहुतियां दें-- 
आं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदज मम ॥१॥ 
आँ झुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इद्‌ न मम ॥२॥ 
आँ स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न मम ॥३॥ 
ओं भूवः स्वरग्निवाय्वादित्येम्यः स्वाहा ॥ 
इद्मग्निवाय्वादित्येम्य:-इद न मम ॥४॥ 


[सप्तम विधि-पाणिग्रहण] 
ऐसे होम करके वर आसन से के ब हुई वघू के 
सम्मुख पदिचमाभिमुख खड़ा रहकर अपने वामहस्त से वधू का दाहना 
हाथ चत्ता घर के ऊपर को उचाना और पने दक्षिण हाथ से वधू के 
उठाये हुए दक्षिण हस्ताञ्जली ग्रंगुष्ठा सहित चत्ती ग्रहण करके वर-- 
औं गम्णाभि ते सौभगत्वाय इस्तं मया पर्या जरदष्टिर्यथासः । 
S 


गों अर्थमा संचिता पुरन्धिम त्वादुर्गाहिपत्याय देवाः ॥१॥ 


Et EISEN डन यायी 
१. हे वरानने ! में (सौभगत्वाय) ऐश्वय सुस सौभाग्य 


लिए (ते) तेरे (हस्तम्‌) हाथ को (गुभ्णामि) ग्रहण 

क य पक (पत्या) पति के साथ ऐसे रह (यथा) 
अंसे कि (जरदष्टिः) जरावस्था को सुखपुर्वक प्राप्त (आसः) होवे । 
(सगः) सकल ऐदवर्यपुक्त (अयमा ) न्यायकारी (सविता) सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्ता (पुरन्धिः) बहुत प्रकार के जगत्‌ का 
धर्ता परमात्मा झौर (देवाः) ये सब समान में बैठे हुए विद्वान्‌ 
लोग (गाहँपत्याय) गुहाम कर्म के भ्रनुष्ठान के लिए (त्वा) तुरको 
(मह्यम्‌) सुभे (झढुः) देते हैं । मैं झर आप झाज से पति-पत्नी 
भाव करके प्राप्त हुए हैं । | 
वघः--[वधू भी प्रतिज्ञा करे कि] हे वीर ! सें सौभाग्य 0 

बद्ध के लिए झापके हाथ को ग्रहण करती हूं । श्राप सुक पत्नी के 
“श वद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न और अनुकूल रहिए \ परमात्मा झर 
कते अनुष्ठान के लिए तुझको मुझे दिया 


“400 > 
पका 
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ओं भर्गसते हस्तमग्रभीत सबिता हतमग्रमीत्‌ः। 
पत्नी त्वम॑सि धर्मणाई गुहप॑तिस्तव ॥२॥ 


मसेयमंस्तु पोष्या मं स्वादाद्‌ बृहस्पति: । 
मया प्या प्रजावति शं जीव शरदः श॒तम्‌ ॥३॥ 
द्र० ग्रथर्वं १४।१।५१, ५२॥ 


___ 25 ts आण ENS SN 
है । आज से में ग्रापके हस्ते और श्राप मेरे हाथ बिक चुके हैं; कभी 
एक दूसरे का झप्रियाचरण न करेंगे ॥ 

१. हे प्रिये ! (भगः) ऐज्वयंयुक्त में (ते). तेरे (हस्तम्‌) हाथ 
को (अग्रभीत्‌) ग्रहण करता हूं तथा (सविता) धर्मयुक्त माग में 
प्रेरक मैं तेरे (हस्तम्‌) हाथ को (अग्रभीत्‌) ग्रहण कर चुका हूं । 
(त्वम्‌) तू (घमेणा) धमं से मेरी (पत्नी) भार्या (असि) है और 
(अहम) मैं धर्म से (तव) तेरा (गृहपतिः) गृहपति हूं । दोनों 
सिल के घर के कामों की सिद्धि कर भ्रोर जो दोनों का श्रप्रियाचरण 
व्यभिचार है उसको कभी न करें, जिससे कि घर के सब कास सिद्ध, 
उत्तम सन्तान, ऐश्वयं आर सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥ 

वधू:-- [वधू भी प्रतिज्ञा करे] हे प्रिय ! ऐरवर्ययुक्त, धर्मेयुक्त 
मागे के प्रेरक श्रापके हाथ में श्रपना हाथ मेंने रक्खा है। मैं श्रापके 


घम की पालन करने वाली रहूंगी। श्राप धर्माचरण से मेरे गुहाम 
के पालक रहें ॥२॥ न्‍ 


३. हे ग्रनघे ! (बृहस्पति:) सब जगत्‌ के प\लन करनेहारे 
परमात्मा ने, जिस (त्वा) तुझको (मह्यम्‌) मुक्त (अदात्‌) दिया है 
(इयम्‌) यही तु जगत्‌ भर में मेरी (पोष्यां) पोषण करने योग्य 
पत्नी (अस्तु) हो । हे (प्रजावति) प्रजनन में समर्थ तु (सया, पत्या) 
मुझ पति के साथ (शतम्‌) सो (शरदः) शरद्‌ ऋतु ्रर्थात्‌ शतवषं 
पर्यन्त (झं, जीव) सुखपुवक जीवन धारण कर । 

बघ्‌ः-- [वसे ही वधु भी वर से प्रतिज्ञा करावे । ] हे भद्रबीर ! 
परमेश्वर को कृपा से श्राप मुझे प्राप्त हुं हो । मेरे लिए झाप के 
विना इस जगत्‌ में दुसरा पति अर्थात्‌ स्वामी पालन करनेहारे सेव्य 
इष्टदेव कोई नहीं है; न में श्राप से अन्य दुसरे किसो को मानू गी । 


८- ‘Panin a ini Kan any a Maha Vidyalaya Collection. झव > | 
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त्वष्टा वासो व्यंदघाच्छुभे क॑ बृहस्पत प्रशिर्पा कवीनाम्‌ । 
तेनेमां नारीं संविता भर्गश्र सूर्यामिंव प्रि धत्तां प्रजयां ॥ 


इन्द्राभी द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगों अश्विनोभा। 
बृहुस्पतिमरुतों अह्म सोम इमा नारी प्रजया व्यन्तु ॥५॥ 


जैसे आप मेरे सिवाय दुसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे, वेसे मे 


भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वर्ता करूगी । श्राप 


सेरे साथ सौ वर्ष पर्यन्त ग्रानन्द से प्राण धारण कीजिए ।। 


४. हे शुभानने ! :) इस परमात्मा की सृष्टि सें गौर 
उसकी क घर विद्वानों की (प्रशिषा) शिक्षा से 
दंपती होते हैं। (त्वष्टा) जैसे बिजुली सबको व्याप्त हो रही है, 
वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिए (वासः) सुन्दर वस्त्र (शुभे) ब 
झासूषण तथा (कम्‌) सुभसे सुख को प्राप्त हो। इस मेरी ee 
तेरी इच्छा को परमात्मा (व्यदधात्‌ ) सिद्धर-व्यवस्थित करे । | 
(सविता) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करनेहारा (च) श्रौर (बः) 
पुर्ण ऐइवर्य युक्त परमात्मा (सूर्यामिव) सुय की किरण को ( वय 
त्ताम्‌) आच्छादित शोभायुक्त करता है, वैसे में (तेन) इस वस्त्र प 
भूषणादि से तथा (प्रजया) उत्तम प्रजा से (इसां) इस (नारों) 
मुक्त नर की स्त्री को सुशोसित सदा. रक्खू गा । 


वधः-- [वधू भी प्रतिज्ञा करे कि] हे प्रिय ! में भी आपको 


` इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित प्ानन्द अनुकूल प्रियाचरण 


करके (प्रजया) ऐश्वर्य वस्त्राभुषण तथा उत्तम सन्तान से सदा 
आनन्दित रक्ख्‌ गी । oF 

४. हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जैसे (इन्त्राग्नी) विद्युत्‌ भरर 
प्रसिद्ध गर्न (द्यावापृथिवी) सुर्य भर भूमि (सातरिदवां ) अन्त 
[रक्षस्थ वायु (मित्रावरुणा) प्राण झर उदान वायु ता (भग:) 

- और (उभा) दोनों (अस्ना) सहैद और सत्योपदेशक 
म बृहस्पतिः) श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करनेहारा राजा 
.) सम्य मनुष्य (ब्रह्म) सब से बड़ा परमात्मा और (सोमः) 
(णा सोमलतादि ओषधी गण सब प्रजा की बुधि और पालन 


र 
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अहु वि ष्यामि मथि रुपमस्या बेददित्पष्यन्मर्नसः कुंलार्यम्‌ । 
नसतेयमद्मि मनसोर्दमुच्ये खयं श्रथ्नानो वरुणस पार्शान्‌ ॥६॥ 


ग्रथवें १४॥१।५३, ५४, ५७ ।। 


[अष्टम विधि-मड्गलप्रदक्षिणा चार] 
| प्रथम प्रदक्षिणा] 


पर्चात्‌ वर, वधू की हृस्ताञ्जली पकड के उसे. उठावे भ्रोर 
उसको साथ लेके, जो [कलश] कुण्ड की दक्षिण दिशा में प्रथम 
MM i >... 0 प्या य 
करते हैं, वैसे (इमां, नारीम्‌) इस मेरी स्त्री को (प्रजया) प्रजा 
से बढ़ाया करते हैं, वेसे तुम भी (वर्षयन्तु) सदा बढ़ाया करो । 


वघ्‌ः- [स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि] में भी इस मेरे पति को 
सदा श्रानस्द ऐश्वर्य और प्रजा से बढ़ाया करूगी; जेसे ये दोनों 
सिल के प्रजा को बढ़ाया करते हे वेसे तु और में मिल के गृहाश्रम 
) के ग्रम्युदय को बढ़ाया करें । 


६. हे कल्याणकोड जेसे (मनसः) मन से (कुलायम्‌) कुल की 
वृद्धि को (पश्यन्‌) देखता हुआ (ग्रहम्‌) में (अस्याः) इस तेरे 
(खूपस्‌) रूप को (विष्यामि) प्रीत से प्राप्त और इस में प्रेम द्वारा 
व्याप्त होता हूं वेसे यह तु मेरी वधू (मयि) मुक्त में प्रेम से व्याप्त 
हो के अनुकूल व्यवहार को (वेदत्‌) प्राप्त होवे । जेसे में (स्तेयम्‌) | 
किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से '(नादि) भोग नहीं करता हूं 
झौर (स्वयम्‌) आप (श्रथ्नान:) पुरुषार्थं से शिथिल होकर भो 
(वरुणस्य) उत्कृष्ट व्यवहार में विघ्नरूप दुर्व्यसनी पुरुष के (पाझान्‌) 
यन्धनों को (मनसा उदमुच्ये) मन के द्वारा दूर करता रहू, बैसे 
(इत्‌) ही-यह वधू भो किया करे । 


वधूः--[ इसी प्रकार वधू भी स्वीकार करे कि] मैं भी इसी 

प्रकार श्राप से वर्ता करूगी। तेरे रूप को प्राप्त हो, तेरे हृदय सें 
प्रेम से व्याप्त हो अनुकूल व्यवहार करू गी। स्वयं ही दोषरूपी | 
4 सामाजिक बन्धनों को सन से छोड़ती हु) चोरी से छिपाकर कभी | 
7 मन 22 भोग नहीं करूंगी \ i % 


न नि 


+) 
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स्थापन किया थां, उसको वही पुरुष जो कलश के पास बैठा था, 
वर-वधू को साथ-साथ लेके चले । यज्ञकुण्ड की दोनों प्रदक्षिणा कर 
के निम्न मन्त्र से पुनः प्रतिज्ञा करे । 


~ 


ओं अमोऽहमस्मि सा त्वश सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । सामाह- 
मस्मि ऋक्त्वं चौरह॑ एथिवी त्वं तावेव विवहावहे सह रेतो 
दघाषहै । प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान्‌ बिन्दाबहद बहून्‌ । ते सन्तु 
जरदष्टयः सं भ्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानो । पश्येम शरदः शतं - 
जीवेम शरदः शतश शृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥७॥ 
पार. गु. १।६।३॥ 


७. हे वधू ! जैसे (ग्रहम्‌) में (श्रमः) ज्ञानवान्‌ ज्ञानपूर्वक तेरा. 
ग्रहण का वाला (श्रस्मि) होता हूं, वेसे (सा) सो (त्वम्‌) तू भी 
ज्ञानपुर्वक मेरा ग्रहण करनेहारी (असि) है। जसे (अहम्‌) मैं अपने 
पूर्ण प्रेम से तुको (श्रमः) ग्रहण करता हू, वेसे (सा) वह सुक 
द्वारा ग्रहण की हुई (त्वम्‌) तू मुझको भी ग्रहण करती है। (हन्‌) 
मैं (साम) सामवेद के तुल्य प्रशंसित (अस्मि) हूं। हे वधू त | 
(ऋक्‌) ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है । (त्वम्‌ ) तु (पृथिवी) शू 
के समान गर्भादि गृहाअम के व्यवहारों को धारण काहा है 
झौर मैं (द्यौः) वर्षा करनेहारे सूय के ससान हूँ । ऐसे त र ) 
(ताबेब) दोनों ही (विवहाबहै) प्रसन्ततापुवक बिवाह क 9 बा 
साथ मिल के (रेतः) वीर्य को (दधावहै) धारण कर; (प्रजास्‌ 
उत्तम प्रजा को (प्रजनयावहै) उतपन्न कर) (बहन्‌) बहुत (त्रान्‌) 
पुत्रों को (विन्दाबहै) प्राप्त होवें। (ते) वे पुत्र (जरदष्टयः ह. जरा- 
वस्था के प्रन्त तक जीवन युक्त (सन्तु) रहें । (संप्रियों) और हुम 
दोनों अच्छे प्रकार एक दुसरे से प्रसन्‍न (रोचिष्णू) एक दूसरे 


चों को (श्गणुया 
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हे [शिलारोहण ] 
पश्चात्‌ वर, वधू के पीछे रह के वघू के दक्षिण आर समीप में 


जा उत्तराभिमुख खड़ा रह के वंधू की दक्षिणाञ्जली अपनी दक्षिणा- 
ञजली से पकड़े । दोनों वेसे ही खड़े रहें भ्रौर वह कलशधारी पुरुष 
पुनः कुण्ड के दक्षिण में कलश लेके वैसे रहे । तत्पश्चात्‌ वधू की 
माता अथवा भाई जो प्रथम चावल और ज्वार की घाणी सूप में रखी 
थी, उसको बागें.हाथ में लेके दहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग 
उठवा के पत्थर की शिला पर चढ़वावे और उस समय वर निम्न 
मन्त्र को बोले -- [ 


ओम्‌ आरोहेममश्मानमरमेव त्व स्थिरा भव । 


अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्वर पुतनायतः ॥१॥ 
पार. १।७।१।। 


तत्पश्चात्‌ वधू-वर कुण्ड के समीप झाके पूर्वाभिमुख दोनों खड़े 
रहें और यहां वधू दक्षिण ग्रोर रहके अपनी हस्ताञजली को वर की 


इस्ताञ्जली पर रक्खे । 


[लाजाहोम ] 

तत्परचात्‌ वधू की माता वा भाई जो बायें हाथ में घाणी का 
सूपड़ा पकड़ के खडा रहा हो, वह वाणी का सूपड़ा भूमि पर घर 
अथवा किसी के हाथ में देके जो वधू वर की एकत्र भ्रर्थात्‌ नीचे वर 
की और ऊपर वधू की हस्ताञ्जली है. उसमें प्रथम थोड़ा घृत सिचन 
करे । पश्चात्‌ प्रथम सूप में से दहने हाथ की श्रञ्जली से दो बार 
ले के वर-वधू की एकत्र की हुई अ्रञ्जली में घाणी डाले। पश्चात्‌ 
उस अञ्जलीस्थ घाणी पर थोड़ा सा घी सिचन करे; पचात वध, 
वर की हस्ताञ्जली सहित अपनी हस्ताञ्जली को आगे से नमा के 


- १.हेवधू! (इमं अइमान) इस [गृहस्थ की] शिला पर 
(झारोहु) चढ़ आर (अश्मा, इव) इस शिला की तरह गृहाश्रम में 
स्थिर-अचल हो । (पृतन्यतः) कलहकारी विरोधियों का (अभितिष्ठ) 

. मुकाबला कर; (पृतनायतः) आक्रमणकारियों को (श्रवबाधस्व) 
नीचा दिखा । 


पृतन्यतः = दुष्ट को ! तृतनायतः= दुष्ट भाव वालों ॥ ' 
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निम्न तीन मन्त्रों में एक-एक मन्त्र से एक-एक बार थोड़ी थोड़ी 
घाणी कीं आहुति तीन वार प्रज्वलित इन्धन पर देवे-- र 
ओम्‌ अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयचत । स नो अयमा" 
देवः प्रेतो सुञ्चतु मा पतेः स्त्राहा । इदमयेम्णे, अग्नय-इदभ 
मम ॥१॥ पार. गृ. १।६।२।। ले टा 
` ओम्‌ इयं नायु'पत्र ते लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु 
मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा । इदसग्नये- इदन्न 
सम ॥२॥ पार. गृ. १।६।२।। . ४ 
` ओम्‌ इमाल्लाजानावपाम्यग्नौ समद्धिकरण तव मम 
तुभ्यं च संवननं तदग्निरबुमन्यतामिय स्वाहा । इदसस्नय 
हन,सम | पा 8 इराक ` ममं || ३॥ पार. गृ. १।६।२॥ | 


हु . च्छ € ० ( ७ ग्नि ) 25. 
` ५, (कन्याः) ` कन्याये (श्रयंमण) न्यायकारी देवं श्र 
सि परमात्मादेव की [इस भाव से] (ग्रयक्षंत) पूजा 
प्राथना करती हैं कि (सः येमा देवः ) बह व्यायकारी देव ल 
में (इतः) इस पितृकुल से (प्र मुञ्चतु) प्रकृष्ट रूप मुक्त करे; 
(सा पतेः) पतिकुल से नहीं । 


से पतिः) मेरा पति दीघायु हो; (7) (ज्ञातयः 
तनी स्र ज्ञाति = Ls फूलें-फलें, घनधाच्यादि 
सेबढ़े। स | 
रं नौ प्रावपामि) 
हे वर! (इमां लाजान्‌) इन खीलों को (अग्न 
झरिन न Es hh यह लाजाहोम (तव समृद्धिकरणं) तेरी समृद्धि 


_ का [करने वाला हो ' और यह कृत्य (मम तुभ्यं च) मेरातेरा 


:) यह रिन 
म मिलन [कराने वाला] हो। (अग्निः) यह अग्नि 
(ss अनुसन्यताम्‌) इसका झनुमोदन करे । (इय 


कि ७ 
) ऐसा यह कन्या सत्य भाव से कहती है। भाव यह है 
हात पर की तरह सदा प्रदीप्त गौर बढ्ता रहे । 


॥ 
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[द्वितीय प्रदक्षिणा ] | 

पदचात्‌ निम्न मन्त्र को बोल के, अपने जमणे हाथ की हस्ता- 
ङजली से वघू की हस्ताञ्जली वर पकडे-- 

आं सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यान्त्वा विश्‍व- 
स्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः | यस्यां भूतश समभवद्यस्यां 
विश्वमिंदं जगत्‌ । तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम्ुत्तम 
यशः ॥१॥ पार. १।७।२।। 

पइचात निम्न दो मन्त्रों को पढ़ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके 


'यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों 


खड़े रहें । (वधू वर के दक्षिण बाजू रहे) 


FESS ७8 ___औििजफ>जफभी पा .पैफ 
१. हे (सरस्वति) ज्ञानवति या सरसे ! (सुभगे) सोभाग्यवति 


या झानन्दशालिनि ! (वाजिनीवति) अन्नपुर्ण ! देवि ! (इद) तु 
इस गृहस्थ-यज्ञारिन=गाहपत्यार्नि की (प्र, व) प्रकृष्ट व प्रशस्य 
भाव से रक्षा कर । तु मेरे 'गृहाभ्रम' की रक्षिका बन । (यां त्वा) 
जिस तुझको (विइवस्य सुतस्य) इस सकल प्राणिमात्र को (प्र, 
जायां) प्रमुख =वास्तविक जननी (अस्य) इस गृहाभम से (श्रग्रत:) 
पूर्व से ही [विद्वान्‌ जानते हें] । यहां, प्रकृति के दृष्टान्त से स्त्री 
का महत्त्व प्रगट किया है । है प्रवाहरूप से 'रस' =ग्नानन्ददायिनि | 
ऐइवर्यशालिनि ! वाज=भ्नन्नदात्रि प्रकृतिदेवि ! तू हमारे (इदं) 
इस “संयोग! की भली प्रकार रक्षा कर । तुझको ही विद्वान्‌ लोग 
इस दुइयमान सब पृथिव्यादि की (अग्रतः) स्थूलसृष्टि से पूर्वं सूक्ष्म 
कारण रूप से विद्यमान (प्र, जायां) विविध उत्पादन शक्ति सम्पन्न 


अर्थात्‌ सकल प्राणिमात्र को 'प्रमुख जननी मानते हैं । (यस्यां) जिस 


तु में (भुत) भूत प्रपंच या "गुजरा जमाना (समभवत्‌) उत्पन्न 
हुआ था झोर (यस्यां) जिस तुझ में (इदं विशं जगत्‌) यह सब 
जगत उत्पन्न होकर विद्यमान है, (ग्रद्य) श्राज से (तां गाथां) 
“उत्पादन सामध्यं' की उस यशोगाथा महत्त्व का (गास्यासि) गान 
गाऊंगा, (या) जो 'प्रजनन गाथा (स्त्रीणां) स्त्रियों की (उत्तमं 
यदः) उत्कृष्ट कोति है। भरो गोद होना ही स्त्रियों का उत्तम . 


च [ है! 
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ओं तुस्पमग्रे पर्यवहन्त्सूयोँ बहुनां सह । 
पूनः पतिभ्यो जायां दा अमे प्रजर्या सुह ॥१॥ 


ओं कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं पतीयमप दीक्षामयष्ट । 
° इवातिगाहेम 4७ ० २ 
कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या हि द्विषः ॥२॥ 


Rs 
१. हे (भरने) गार्हुपत्याग्ने गुहाम के उन्तायक झरने ! (तुभ्यं) 
तुम्हारे pa के] लिए ही, मैंने (ग्ने) मुख्य रूप सें (सूर्या) 
उषा के समान शोभा वाली इस कत्या को (परि झवहन्‌ ) स्वीकार 
किया है । (ना सह) मुक नर=पति के साथ (वहतु) गृह धस का 
वहन करे=भार उठाये । हे गृहस्थ यज्ञ के झरिनिदेव ! (ज्ञायां र इस 
जनन धर्म वाली स्त्री को (पुनः) कालान्तर में (प्रजया सह ) न्हा 
सहित (पतिम्यः दा) गन्धर्व सोमरूप पहियों के लिए दीजिए । 


. (पितृभ्यः) पिता भ्राता झादि से [अपने सम्बग्घों को] 
(झप ) जहर लोकं ) पति के घर को (पतीयं त 
उतरती-=ग्राती हुई (इयं कन्यला) इस बाला -=भोली लि 
(दीक्षां अयष्ट) गृहाश्रम प्रवेश की दीक्षा ली हे=गुहस्थ ब्रतधा 
किया है । (उत) ग्रोर इससे आगे (त्वया का मता तुक 
कन्या के साथ मिलकर (वयं) हम सब अर्थात्‌ तेरा प asics 
झन्य बन्धु बान्धव सब (उदन्याः धारा इव) जल गी नम, 
धाराग्रो [द्वारा तृणादि को बहा ले जाने ]के Be 228 सि 
देषियों* अर्थात्‌ सामाजिक मर्यादा भंग करने वाला को अथव ड 
युत्त क्रियायों को (अतिगाहेमहि) ग्रति दूर करदे, नष्ट करद । 
०७0 >. >या त क पक ना 


१. त्र, १२।८५।३८ ॥। पार, गु. १॥७३॥ 
ये सब ४०॥ मन्त्र को भाव यह है कि स्त्री 
a गुणकर्म स्वभाव “सन्तानोत्पादन सामथ्य ` है। 
की की यशोगाथा है । यह निष्पन्न होना चांहिये । इसी के लिये योव 
2] टु कि किसी कारणवश पति झसमर्थ हो, तो. पुनः पतिम्यो दाः की , 
be चाहिये, ताकि स्त्री का प्राकृतिक र्म पुरा हो । 
हक ४ द्र. क्रषिमाष्य क्र. ५४४१२ ॥ ५, ब्र. ५२५९ ॥ 
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[हिलारोहण लाजाहोम सहित, तृतीय चतुर्थ प्रदक्षिणा ] 
तत्परुचातू पूर्वोक्त प्रकार से पुनः दो बार इसी प्रकार अर्थात्‌ 
सब मिला के चार परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग 
में पूर्वाभिमुख थोड़ा वर वधू खड़े रहें । पंश्चात्‌ वधू की मां अथवा 
भाई उस सूप को तिरछा करके उसमें बाकी रही हुई घाणी को 
वधू की हस्ताञ्जली में डाल देवे! 
_ [नवम विधि-अवशिष्ट लाजाहुति एक तथा घुताहुति एक] 
पश्चात्‌ वधू निम्न मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि-पर वेदी 
में उस घाणी क्री एक आहुति देवे । | 
ओं भगाय स्वाहा ॥ इदं भगाय--इदन्न संम# || 
प्रदचांत्‌ वर वधू को दक्षिण भाग में रखके कुण्ड के पश्चिम 
पूर्वाभिमुख बैठ के निम्न मन्त्र को बोल के सुवा से एक घृत की 
आहुति देवे- : 
आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-दन्न मम ॥. 


[दशम विधि-वेणीमोचन या केशबिमोचन] 
` तत्पश्चात्‌ एकान्त में जा के वधू के बंधे केशों को वर-- 
प्र त्वा मुञ्चामि वरुगस्थ पाशायेन त्वावंध्नात्सविता सुशेवः । 
ऋतस्य योनौं सुकृतं लोकेडरिं्टां त्वा सह पर्या दधामि ॥१॥ 
*(भगाय) सन्तानोत्पादन रूप ऐश्वर्य के लए (स्वाहा) सुष्ठु- 
क्रिया है। ॥ दर RRs 
१. हे वधू ! ` सें (त्वा) तुझे (वरुणस्य पाशात्‌) बरुण राजा 
के [समाज के वेधानिक] बन्धन से (प्र मुञ्चासि) प्रशस्तरूप से 
_ १. पार. ग्र. १।७।५॥। 'इदं"**मम' पाठ मन्त्र गा यू कर हृ. ॥७५॥ (इद "मम पाठ मन्त्र वहिमुत 2. ॥*. 
२. पुरोहित या विवाह-विधायक [=रजिस्ट्रार] द्वारा इन दो 
मत्त्रो का विनियोग कराया जा सकता है । 
. ३. पुरोहित पहले मन्त्र द्वारा वधू को” और दुसरे द्वारां 'वर को! 
सम्बोधन करे । | 32250: काक क | 
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` प्रेतो मुश्वामि नासुतंः सुवद्धाममुतस्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासति ॥२॥ 
तरहक १०।८५।२४, २५॥ 
इन दोनों मन्त्रों को बोल के प्रथम, वधू के गुन्धे केशों को खोले 


तत्पश्चात्‌ सभामण्डप में आके सप्तपदी विधि का आरम्भ 
करे । इस समय पहले वर के उपवस्त्र के साथ वंधू के उत्तरीय वस्त्र 


की गांठ देनी चाहिये । गांठ देनी चाहिये । इसे जोड़ा कहते हैं । ST 


` ` पचात वधू-वर दोनों जने झासन पर से उठें; वर अपने 
दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताञ्जली पकड़े और दोनों यज्ञ 
कुण्ड के उत्तर भाग में जावें । तत्पइचात्‌ वधू को दक्षिण बाजू रख 
RD > ">>>. 
छुड़ाता हूं, (येन) जिस बन्धन से कि (त्वा) तुरे (सुशेवः) सुखदाता 
(सविता) पिता ने (अबध्नात्‌) बांधा हुआ था। शोर (ऋतस्य, 
योनौ) ऋतु धर्म [की सफलता ] के मूल कारण अर्थात्‌ प्राकृत 
प्राजापत्य धमं के निर्वाहक स्थान तथा (सुकृतस्य लोके) सुकृत 


- अर्थात्‌ धर्म-अर्थ-काम-सोक्ष रूप चार पुरुषार्थों के साधक गुहस्थलोक 


में (अरिष्टां त्वा) अहिसित अर्थात्‌ दुःखदारिद्रय शुन्य तुझ को 


(पत्या सह) पति के साथ (दघामि) धारण करता हू; मैं पति तेरे 
जीवन का भार लेता हूं।' 


२. सैं इस वधू को (इतः) इधर से=इस पितृगृह से (प्र 
मुञ्चामि) छुडाता हूं, (न मुतः) उस पतिकुल से नहीं । (श्रमुतः) 
उस पतिकुल से तो (सुबद्धां, करं) सुबद्ध कर चुका हु ! यथा जिससे 
कि हे (इन्द्र मीढ्वः ) ऐद्वर्य शालिन, वीर्यसेचन में समर्थं पुरुष ! 


तेरे द्वारा (इयं) यह स्त्री (सुपुत्रा) सुन्दर सन्तानो वाली तथा 
- (सुभगा) सौभाग्यवती (असति) हो जावे । 
TT न 


१. विवाह सें पूर्वे कन्या पर माता-पिता का अक प्रधिकार' 
[वरुणपाश] होता है । विवाह के समय उस अधिकार बन्धन से छुट, कन्या 
पतिकुल के नियन्त्रण में ग्रा जाती है। इस र में 'ऋत “-प्रकृति के 

- सत्य नियमानुसार सन्तानोत्पादन का तथा सुकृत करने का भ्रवसर प्राप्त 


होता है । 
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वर अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कन्धे पर रख के दोनों 
समीप समीप उत्तराभिमुख खड़े रहें । 
[एकादश विधि-विवाह का प्रधान अङ्ग सप्तपदी] 
तत्पश्चात्‌ वर-- 


मा सव्येन दक्षिणमतिक्राम% | गोभि. पृ. २:२।१२॥ 
ऐसा बोल के वघू को उस का दक्षिण पग उठवा के चलने के 


« लिए आज्ञा देवे भौर-- 


आम्‌ इष एकपदी भव सा मामनुव्रता भव । 


` विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान्‌ विन्दामहै बस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥१॥ 


इस मन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान 
दिशा में एक पग* चले ग्रौर चलावे । 
58 अम्‌ ऊर्ज्जे द्विपदी भव०‡ ॥२॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥ 


१. हे वधू ! (सव्येन) बाँये पेर से (दक्षिणं) दाहिने पेर को 
(सा झतिक्राम) मत उल्लंघन कर। जीवन में सदा सीधा पग 
रखना, उलटी चाल न चलना । 


२. है झन्तपूर्ण | (इषे) अन्न [प्राप्ति ब यथोचित भोग | के. 
लिए (एकपदीं भव) पहला पग उठा। (सा) वह तू .(सां झनुव्रता 
भव) मेरे अनुकूल व्रत पर चलने वाली बन । 

२. हे सुवीरे ! सबले ! (ऊर्ज) बल प्राप्ति के लिए ( 
भव) दूसरा पग उठा" "`` \ 


क्ड्स पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमणा== | 
दक्षिण पग उठा के ईशान कोण=उत्तर की शोर बढ़ा के घरे । पश्चात्‌ दूसरे 
बायें पण को उठा के जमणे पग की पटली तक घरे अर्थात्‌ जमणे पग के थोडा 
सा पीछे बायाँ पग रक्खे। इसी को एक पग गिनें। इसी प्रकार म्रगले छः 
मन्त्रों से भी अर्थात्‌ एक-एक मन्त्र से एक-एक पग पहले दक्षिण-पीछे वाम 
घरते हुए ईशान दिशा की ओर चले । 
- {जो भव के ग्रागे मन्त्र में पाठ है, सो छः मन्त्रों के इस भव पद के 
आगे पूरा बोल के पग घरने की क्रिया करनी । 
१. इस तथा उत्तर मन्त्रों के लिये द्र. ्ाइव. १।७।१३॥ तथा पार. 


र 
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ओं रायस्पोपाय त्रिपदी भव० ॥३॥ इस मन्त्र से तीसरा ॥ | 

आँ मयोभवाय चतुष्पदी भव ॥४॥ इस मन्त्र से चौथा ॥ 

आं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव० ॥५॥ इस मन्त्र से पांचवां ॥ 
ओम्‌ ऋतुभ्यः पटूपदी भव० ॥६॥ इस मन्त्र से छटा झौर- 


औँ सखे सप्तपदी भव्०॥७॥इस मन्त्र से सातवाँ पगला चलना 

(द्र. आइव. गु. १७७१६ ॥ पार. गु. १।८। १, २ कुछ भेद से). 

इस रीति से इन्‌ सात मन्त्रों से सात पग ईशान दिशा में चला 
के वध-वर दोनों गाँठ वन्धे हुए शुभासन पर यथापुव बठ । 


[द्वादश विधि-मस्तक पर जलाभिपेचन] 


- -तत्पर्चात्‌ प्रथम से जो जल के कलश को ले के यज्ञकुण्ड की 
- दक्षिण की ग्रोंर में बैठाया था वह्‌ पुरुष उस एव स्थापित जलकुम्भ 


को ले के वघ वर के समीप आवे और उसमें से थोड़ा सा जल लेके 


८५. 


निम्न मन्त्रों से वघू वर के मस्तक पर छिटकावें -- 
` ओम आपो दिष्ठा मंयोशुवसता न॑ उजे दैघातन । 
= 
द्दे रणांयं चक्षसे ॥१॥ 


३. हे सुभगे ! ज्ञानवति! (रायस्पोषाय) उजा पदा [ससलोवायो घत व ज्ञान को ज्ञान की 
पुष्टि के लिए (त्रिपदी भव) तीसरा पग उठा” ci 
४. हे सुमुखि ! सुखदे ! (मयो भवाय) सुखी जी ब 
` आमोद-प्रमोद के लिए (चतुष्पदी भव) चौथा पग उठा“ । 
५. हे प्रजावति ! (प्रजाभ्यः) सन्तंति के लिए (पञ्चपदी 
चवां पग उठा" "`` \ | रे 
हे हे सुक्रते !. झारोग्यवति ! (ऋतुभ्यः) ho 
व्यवहारं व ऋतुशो की प्रनुकूलता स स्वास्थ्य राप्ति के लिए ( द्‌ 


७. हे जीवनसखि ! (सखे) सख्य-सौहादं च विश्वसैत्री के 
लिए (सप्तपदी भव) सातवां पग गला ' ए कह 


हि 3] 
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यो व॑ शिजर्तमों रस॒स्त्स भाजयतेह नं: । 
उशतीरिंष मातर॑ः ॥२॥ 
तस्मा अर गमाम थो यस्य क्षयाय जिन्बंथ । 
आपो जनयंथा च नः ॥३॥ यजुः ३६ । १४, १५, १६॥ 
ओम्‌ आपः शिवा: शिवतमा शान्ताः शान्ततमास्तास्ते ` 
कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥३॥ पार. २।८।६।। 
[त्रयोदश विधि-सर्यावलोकन] 


तत्पश्चात्‌ वध वर वहां से उठ के निम्न मन्त्र को पढ़ के सूय 
का अवलोकन करं- 


ओं तच्चह॑र्देवहिंत॑ पुरस्ताच्छुऋपुच॑रत्‌ । पश्येम शरदः 
श॒तं जीवेंम शरद; शतश शृणुयाम शरदः शुतं प्र भवाम शुरदः 
शुतमदीनाः स्याम शुर्दः शुं भूर्यश्च शुरदः शुतात्‌ ॥२॥ 
| यजुः ३६।२४ ।। 
[चतुर्दश विधि-परस्पर हृदय-स्पश] 
तत्पश्चात्‌ वर, वधू के दक्षिण स्कन्धे पर से अपना .दक्षिण 
हाथ लेके उस से वधू का हृदय स्पर्श करके - 


आ मम व्रते ते हृदयं दघामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 


„ मंम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥' 


' इस मन्त्र को बोले और उसी प्रकार वघू भी अपने दक्षिण हाथ 
से वर के हृदय का स्पशं करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले ॥! 


१. हे वघू ! (ते) तेरे (हदयम्‌) भ्रन्तःकरण झौर त्मा को 


(मम) मेरे (व्रते) कर्म के अनुकूल (दधामि). धारण करता हूं 
(सम) मेरे (चित्तमनु) चित्त के अनुकूल (ते) तेरा (चित्तम्‌) चित्त 
सदा (अस्तु) रहे (मम) मेरी (वाचम्‌) वाणी को तु (एकमनाः) 
एकाग्रचित्त से (जुषस्व) सेवन किया कर (प्रजापतिः) प्रजा का 


१. पार. यू. १।८।८ ॥ क 


। Vidyalaya Collection. 
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[पञ्चदश विधि-मङ्गलाशी्वाद्‌ ] 
तत्पश्चात्‌ वर वधू के मस्तक पर हाथ घरके-- 
सुमम्लीरियं वधूरिमां सुमेत पर्यत । 
सौमाग्यमस्यै दुत्यायाथास्त वि परेतन ॥१॥ 
ऋ. १०।८५।३ ३ 
'इस मन्त्र को बोल के कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर. दो 
“ अवलोकन करें भौर हाथ जोड़ निम्न मन्त्र बोल आशीर्वाद को 
प्रार्थना करें-- 


ओं सह नात्रबतु सह नौ भुनक्त सह वीरे करवावहे । 


तेजखि नावधीतमस्तु मा विद्विषावह ॥२॥ 
तैत्ति. भ्रार. प्र. ८ । अनु. १॥। 


व 7-7 पक्ष कक 
पालन करने वाला परमात्मा (त्वा) तुझको (मह्यम्‌) मेरे लिए 
(नियुनक्तु) नियुक्त करे । 

' हे प्रियवीर स्वासिन्‌ ! शाप का हृदय आत्मा झर भ्रन्त:- 
करण मैं पने प्रियाचरण कं में धारण करती हु । सेरे चित से अनु: 
कल झाप का चित्त सदा रहे । श्राप एकाग्र हो के मेरी वाणी को जो 

कुछ में गाप से कहूं उसका सेवन सदा किया कीजिए; क्‍योंकि भ्राज _ 
से प्रजापति परमात्मा ने आप को मेरे झ्राधीन-झर मुझ को आप के 
आधीन किया है । इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों बर्ता करें; जिससे 
सर्वदा आनन्दित और करतत मान्‌ में पतिव्रता झौर आप स्त्रीव्रत 
होके सब प्रकार के व्यभिचार अप्रियभाषणादि को छोड़ के परस्पर 

तियुक्त रहें । ४ 
जल (इयं) यह (बधूः) वधू (सुमज्भलीः) शोभन संगलकारिणी 

“ है। (इमां समेत पश्यत) इसको सब मिल कर [कल्याण दृष्टि= 
मङ्गल भावना से] देखो (ग्रथ) और (ग्रस्ये ) उसके लिये (सौभाग्य 
दत्वाय) सौभाग्य का झाशीर्वाद देकर ही (अस्त) भ्रपने घरों को 

(बिपरेतन) लौट जाग्रो । ; 
SRR हम दोनों सही बह ee ता हम दोनों स्त्री पुरुष (सह) मिल के प्रीति से (पवतु) 
१. पूर्वोक्त पृ. १४१ लिखे प्रमाणे कत्या के गोत्र परिवर्तन, की क्रिया 


यहां करा लेनी चाहियें। 
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उम समय सव लोग निम्न मन्त्र बोले 
ओ समित संकल्पेथा संप्रिय रोचिष्छु । | 
सुमनस्यमानौ इपमूर्जममि संवसानो ॥३॥ यजुः १२४७॥ 
तत्पदचात्‌ निम्न वाक्य से आशीर्वाद देवें । 
` आं सौमाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥ 


[पोडश विधि-प्रधान होम] 


तत्पछ्चात्‌ वधू वर यज्ञकुण्ड के समीप पूर्ववत्‌ भ्रर्थात्‌ वर के 
दक्षिण वाज वध्‌. बैठ के पुनः प्रधानहोम की विशेष आहुतियां अग्नि 


. संचय कर समिधायें प्रदीप्त कर निम्न प्रकार से करे 


निम्न चार मन्त्रों से ग्रावारावाज्यभागाहुति, 


SS 
एक दूसरे की रक्षा किया करें । (सह! नौईभुनव्तु) मिलकर हस दोनों 
प्रीति से सब भोगैदवर्य भोगें। झर (सह) प्रीति से मिल के एक 


दसरे के (वीर्यम) पराक्रम की बढ़ती (करवावहै) सदा किया कर । 
गो) रा pS पढा-पडाया गृहाश्रम में (तेजस्वि) ग्रति 
प्रकाशमान (श्रस्तु) होवे;. और हम एक दुसर से. (सा, विद्विषावहै ) 
कभी विशेष विरोध न करें; किन्तु सदा सित्रभाव. रौर एक दूसर 
के साथ सत्य प्रेम से वर्तकर सब गृहस्थो के सद्व्यवहारों को बढ़ाते 
हुए सदा आनन्द में बढ़ते जावें और धम, ग्रथ, काम और मोक्ष की 
सिद्धि में सफल हो के सदेव स्वथं ानन्द सें रहकर सबको भ्रानन्द 
सें रक्स (स वि. ३१० ) | 

. _ ३. हे विवाहित स्त्री पुरुषो ! तुम (संप्रियौ) आपस सें सम्यग्‌ 
प्रीति बःले (रोचिष्णू) विषयासक्ति से पृथक हो प्रकाशसान (सुस- 
नस्यमानौ) मित्र विद्वान्‌ पुरुषों के समान वर्तमान वा उत्तम मन 
वाले (संवसानौ) सुन्दर वस्त्र झ्राभुषणों से युक्त हुए (इषं) झपने 
अस्तादि इष्ट को (सम्‌+इतम्‌) इकट्े प्राप्त होवो ग्रोर (ऊज) 
बल पराक्रम को (आभि) चारों शोर से सन्मुख (संकल्पेथाम्‌) एक 
समान झ्भिप्रांय में लगाओ (द्र. ऋषिमाष्य) ॥ 


5 


१. “सदा सुहागित बनी रहे । घर में मद्धलकल्याण हो।” ` 
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ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये--इद न मम ॥१॥ 
ओं सोमाय खाद्दा ॥ इदं सोमाय-इद न मम ॥२॥ 
गो० गृ० प्र १। ख० ८ । सू० २४॥ 
ओं प्रजापतये खाहा ॥ इदं प्रजापतये--६दं न मम ॥३॥ 
ओम्‌ इन्द्राय खाहा ।: इदमिन्द्राय-इदै न मम ॥४॥ 
और निम्न चार मन्त्रों से चार व्याहृति आहुति, 
आं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
रं चुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वाय वे-- इदं न मम ॥२॥ 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय--दच्न 
मम ॥३॥ 
शो भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वा दित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
_ इद्मर्निवास्वादित्येभ्यः--इदं न मम ॥४॥ 
ये सब मिल के झाठ आज्याहुति दे तत्पश्चात्‌ प्रधान होम 
निम्नलिखित छः मन्त्रों से करें । 
आं लेखासन्थिपु पच्मस्वारोकेषु च यानि ते । तानि ते 
पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यह स्वाहा ॥१॥ इदे कन्याये 
इदन्न मस ॥ 
झं केशेषु यच्च पापकसीचिते रुदिते च यत्‌ | तानि० ॥२॥ 


0000022“ पण तिन र डा 
| (लेखासन्धिषु) रेखा=माथे भों की + के, 
` जोड़ों न ja ` ग्रांखों की पलकों या नेत्रो के लोगों में (च) 
गौर (ारोकेषु) नाभि के रन्ध्रादिकों में (ते) तेरे (यानि) जो 
दोष या बुरे चिह्न हैँ; (तानि ते सर्वाणि) तेरे उन सब दोषों, 
विकारों को (पूर्णाहुत्या) ूर्णाहुति=उत्तम उपाय स, पुर्ण संकल्प 
से (शामयामि) शमन करता हूं । (स्वाहा) मेरी यह खुला 
सफल हो । (इदं कन्याये ) यह में कन्या [की बाह्य ग्राम्यन्तर शुद्धि] 
के निमित्त ग्राहुति दे रहा हूं । (इद न मस) यह मेर लिए नहीं । 
२. (यच्च) ओर जो तेरे (केशेष) केशों में (पापकम्‌) बुराई 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec PT 2. वड पि 
neces Ses Ces io NR 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३५८ सस्कार-समुच्चय 


आं शीलेषु यच्च पापक भाषिते हसिते च यत्‌ | तानि० ॥३॥ 
अम्‌ आरोकेषु दन्तेपु हस्तयोः पादयोश्च. यत्‌ । तानि० ॥४॥ 
ओम्‌ उर्वोरुपस्थै जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते | तानि० ॥५॥ 


आं यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्ग षु तवाभवद्‌ । पूर्णा- 
हुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा ॥६॥ इदं कन्याये- 
इदन्न सम ॥ मन्त्र न्रा. १।३। १-६॥ 


[सप्तदश विधि-भ्रूव और अरुन्धती का दर्शन] 

इस प्रकार चौदह आज्याहुति देके, वधू वर वहां से उठके | 

सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जावें। तत्पश्चात्‌ वर ऐसा 
बोल के वघू को ध्रुव का तारा दिखलावे - 


=अनोचित्य (यत्‌ च) और जो तेरे (ईक्षिते) देखने में (रुदिते) 
रोने में [ श्रांखों सम्बन्धी भ्रनोचित्य है; '..... । . . हद 


३. (यच्च) शोर जो तेरे (शीलेषु) स्वभाव=हावभाव के 
व्यवहारो में (पापकर्म) कुरीति है (यत्‌ च) झौर जो (भाषिते) 
का व (हसिते) हंसी मजाक में (पापक) भद्दापन--श्ननौ- 

= [ 


४. द (यत्‌ च) और जो तेरे (द्ारोकेषु) दान्तों के छिठ्रो में 
या जबड़ों में (दन्तेषु) दान्तों में (हस्तेषु पादयोः) हाथों व पेरों में 
(पापकम्‌ ) बेढंगापन है; "``" । 


ˆ १, (ऊर्वोः) दोनों कटिप्रदेशों या चूतड़ों में (उपस्थे) योनि- 
प्रदेश में, (जङ्कयोः) जांघों (सन्धानेषु च) झौर घुटने टखने आदि 
. जोड़ों में (यानि) जो विकार है; ---::- 

६. हे कन्ये ! (यानि कानि च) और जो भी कोई (घोराणि 
भयानकता अर्थात्‌ विकार (तव सर्वाङ्गेषु) तेरे.अन्य 20 अङ्चों ह 
(अभवन्‌ ) हुये हैं, भा गये हैं, (तानि सर्वाणि) उन सब को (झ्ाज्य- 
स्य पूर्णाहुतिभिः) घृत के पुर्ण प्रयोग से (अ्रद्मोशमं) शान्त करने 
[का निइचय कर] लिया है; `---- । 


जे 
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भर व॑ पश्य ॥&' 

आर वधू, वर से बोले कि मैं-- 

पश्यामि ॥* 

“ध्रुव के तारे को देखती हूं।” _ 

तत्पश्चात्‌ निम्न वाक्य वधू बोले-- 

आं धर वमसि भ्रूवाहं पतिकुले भूयासम्‌ (असुष्य* असो) |: 
तत्पश्चात्‌ निम्त्र वाक्य बोल के वर, वध को ग्ररुधन्ती तारा 

दिखलावे -- 

अरुधन्तीं पश्य ॥* 

और वधू बोले कि 
_पर्यामि ॥* 

“मैं भ्ररुधन्ती के नाम तारे को देखती हूं । 


` पश्चात्‌ निम्न वाक्य बोल के वर, वध की ओर देख के वघ के 
मस्तक पर हाथ घरके -- 


*इस ध्रुव तारे को देखो, जसे यह अपने स्थान में स्थिर है, उस 
प्रकार तुम गृहाश्नम में स्थिर रहो । 

{सोभाग्यदा (ग्रहम्‌) में (अ्रमुष्य) झाप शिवशर्मा की श्रधौद्धी 
(पतिकुले) आपके कुल में (ध्वा) निइचल जसे कि श्राप (ध्र वम्‌ 
दृढ़ निश्चय वाले मेरे स्थिर पति (असि) हैं बसे में भी झापकी 
स्थिर दृढ़ पत्नी (सूयासम्‌) होऊ । 


- १. द्र. गो. गृ. २।३।८॥ पार, १८१९, २० ।। 
२. (अमुष्य) इस पद के स्थान में षष्ठीविभक्तथन्त पति का नाम, 
बोलना, जैसे--शिवशर्मा पति का नाम हो तो “शिवशर्मण:” ऐसा मौर 
(असौ) इस पद के स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमाविभक्तधन्त बोल के * 
इस मन्त्र को पूरा बोले, जैसे--'भूयासं सौभाग्यदाह शिवशमंणस्ते” इस 
प्रकार दोनों पद जोड़ के बोले । न 
३. गो. गृ. २।३।६ ॥ 3 
४. द्र. गो. ग्र. २।३।१०, (१॥ 


“१ द्ध 


fe | पक 
हा > 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidy laya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६० :- संस्का र-समुच्चय 


३, 


ओम्‌ अरुन्धत्यसि रुद्वाइमस्मि (अ्ुष्य असो)# 

निम्न दोनों मन्त्रों को बोले-- 

ओं धुवा द्योश्रु वा प्रथिबी धुव विश्वमिदं जगत्‌ । 

भुवासः पर्वता इभे धुवा स्त्री पतिकुले इयम्‌ ॥१॥' 
ओं ध्रुवमसि धुवन्त्वा पश्यामि धुवेथि. पोष्ये मयि । मह्य 
त्वादाद्‌ बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजावती सं जीव शरद: शतम्‌ ॥२॥' 

_ कहे अरुघन्ति तारिके ! जसे तू आकाश में वसिष्ठ नामक 

तारे के निकट टिकी है, वैसे ही (अहं) मैं-""""“श्रमुक नाम वाली, 
a अमुक की पत्नी; (रुद्धा अस्मि) गृहस्थाश्रम सें पति के समीप 


टिक गई हूं। 


१. हे वरानने ! जैसे (द्यौः) सुर्य की कान्ति वा विद्युत्‌ (ध्रुवा) 
सूर्य लोक वा पृथिव्यादि में निइचल, जैसे (पृथिवी) भूमि श्रपने 
स्वरूप में (धुवा) स्थिर, जसे. (इदम्‌) यह (विइवम्‌) सब (जगत्‌) 
संसार प्रवाह. स्वरूप में (धुवम्‌) स्थिर हैं, जेसे (इमे) ये प्रत्यक्ष 
(पर्वताः) पहाड (भ्रुवासः) अपनी स्थिति में स्थिर हैं, बसे (इयम्‌) 
यह तू मेरी (स्त्री) (पतिकुले) मेरे कुल में (ध्रुवा) सदा स्थिर रह । 

२. हे स्वामिन्‌ ! जसे श्राप मेरे समीप (ध्रुवम्‌) दृढ़ संकल्प 
करके स्थिर (गसि) हैं या जेसे में (त्वा) श्राप को (ध्रवम्‌) स्थिर 
दृढ़ (पश्यामि) देखती हूं बैसे ही सदा के लिए मेरे साथ श्राप दृढ़ 
रहियेगा क्योंकि मेरे मन के अनुकूल (त्वा) ापको ` (ब्रहस्पतिः) 
परमात्मा (गदात्‌) समपित कर चुका है । बैसे मुझ पत्नी के साथ 
उत्तम प्रजायुक्त हो के (शत, शरदः) सो वर्ष पर्यन्त (सम्‌, जीव) 
जीविये तथा हे वरानने पत्नी (पोष्ये). धारण और पालन करने 
योग्य (मयि) मुझ पति के निकट (धवा) स्थिर (एघि) रह। 
(मह्यम्‌) मुझको अपनी मनसा के अनुकूल तुरे परमात्मा ने दिया 

- है, तू (मया) Hs (पत्या) पति के साथ (प्रजावती) बहुत उत्तम 
प्रजायुक्त होकर सौ वर्ष पर्यन्त ग्रानन्दपुर्वक जीवन धारण कर । 
वधू-वर ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि जिससे कभी उलटे विरोध में 


न चलें ॥ 


र इ १. पार. १ ०१६ ॥। .. ३. म. द्र. १३॥७ ॥ 


.. “हय 
ड १ 


रि कः ® 4 
MS daha Vid ४ re 
Vidyalaya Collection. _ 
ist hy. .* > 


४६ Digitized by विंवीहि भंस्की २ चि: Gyaan Kosha ३६१ 


[अष्टादश विधि-आठ आज्याहुतियां] 

र पश्चात्‌ वधू और वर दोनों यज्ञकुण्ड के समीप पश्चिम भाग 
में पूर्वाभिमुख पूववत्‌ बैठें और समिधाश्रों से अग्नि को प्रदीप्त कर 
के पृष्ठ ११ में लिखे प्रमाणे घृत और स्थालीपाक अर्थात्‌ भात को 
उसी समय बनावे । पश्चात्‌ वर वधू दोनों, ्राघारावाज्यभागाहुति 
चार औौर व्याहृति ग्राहुति चार, सब मिला के आठ ग्राज्याहुति देवे । 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥१॥ 
ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदं न मम ॥२॥ 
गो० गृ० प्र १ | ख० ८ । सू० २४॥ 

आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥३॥ 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥४॥ 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
आं थुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदं न मम ॥२॥ 
आं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इद्मादित्याय-इदन्न मम ॥३॥ 
ओं भूश्च वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 

इद्मग्निवाय्वादित्येभ्य:-इदं न मम ॥४॥ 


[एकोनविंश विधि-स्थालीपाक आहुतियां] 

“तत्पश्चात्‌ जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ग्रोदन अर्थात्‌ भात [है] 
उसको एक पात्र में निकाल के उसके ऊपर खुवा से घृत सेचन करके 
घृत और भात को अच्छे प्रकार मिला कर दक्षिण हाथ से थोड़ा 
थोड़ा भात दोनों जने ले के निम्न चार मन्त्रों से चार आहुति, 
देवे 

आम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम | 
आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं गात चा मम । ७ 
_ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं विश्वेम्यो देवेभ्यः- | 


-इद्न्न मम | 


5 ८ 


>” 
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` ओम्‌ अनुमतये स्वाहा ॥ इदमनुमतये -- इदन्न मम ॥' 
और निम्न मन्त्र से एक स्विष्टकृत्‌ आहुति देनी- 


आं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यदा न्यूनमिद्दाकरम्‌ । 
अग्नष्टत्स्वि्टकुडिद्यात्सवे स्विष्ट सुहुतं करोतु मे । अग्नये खिष्ट- 
कृते सुहुतहुते स्ग्रायश्चि्ताहुतीनां कामानां समद्धयित्रे सर्वान्नः 


कामान्त्समद्धेय खाहा ॥ इदमग्नये खिष्टकुते-इदं न मम ॥ 


[विंश विधि-मङ्गलाष्टाज्याहुतियां] 
` पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से ठ आज्याहुति दोनों देवें-- 
ओंत्व॑नों अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळो र्व यासिसीष्ठाः। 
यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्र मुंुगध्यस्मत्‌ 
साहा ॥ इदमग्नीबरुणाभ्याम्‌-इदञ्ञ मम ॥१॥ 
ओं स त्व नों अभनेञ्वमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
अर्व यक्ष्व नो वरुण ररांणो वीहि संळीकं सुहवों न एधि खाह॥ 
इदमभ्रीवरुणाभ्यामू--इदन्न मम ॥२॥ 
ऋ० मं० ४ | सू० १ । मं० ४, ५ ॥ 
ओम्‌ इमं में वरुण शरुधी हव॑म॒द्या च॑ मृत्य । 
त्वार्मवस्युरा च॑के खाहा । इदं वरुणाय--इदन्न मम ॥३॥ 
ऋ० मं० १। सू. २५। मं० १६ ॥ 
ओं तां यामि ब्रक्ष॑णा बन्द॑मानुसदा झाले यज॑मानो 
हविर्भिः । अहेळमानो वरुणेह वोध्युरंशंस मा न आयः प्र मोषी:. 
खार्हा. ॥ इदं वरुणाय इदन्न मम ॥४॥ ह 
क क ¬ षे १० १. मत संल सळ रहा. १। सू. २४ | मं० ११ ॥ 
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ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्र यज्ञियां! पाशा वितता महान्तः । 
तेभिनों अद्य सवितोत विष्णुर्वि मुञ्चन्तु मरुतः स्वकाः खाहा ॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः खर्केम्यः 
इदन्न मम ॥७॥ 

ओम्‌ अयाश्रामनेऽ्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित््मयासि । 
अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये. 
अयसे-इद्न्न मम ॥६॥ कात्या० २५॥१॥११ ॥ 

ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पार्शमस्मदवांधमं वि म॑ध्यम श्रंथाय । 
अर्थां वयमादित्य ब्रते तवार्नागसो अर्दितये स्याम खार्हा ॥ इदं 
बरुणाया55दिद्यायादितये च--इद्‌न्न मम ॥७॥ 

ऋ० मं० १। सूळ ३४। मं० १५ 

2 आं भरतं नः समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञशहि<- 
सिष्टं मा यज्ञर्पतिं जातवेदसो शिवौ भव॑तमद्य नः स्वाहा। इदं 
जातवेदोस्याम्‌-इद्न्न मम ॥८॥ यजु० अ० ५। मं० ३। 


[एकविंश विधि-वधू-वर का सहभोजन] 
तत्पश्चात्‌ स्थालीपाक होम से शेष रहा हुआ भात एक पात्र 
में निकाल के उस पर घृत सेचन म्रौर दक्षिण हाथ रख के निम्न 
तीन मन्त्रों क्रो, 


ओम्‌ अन्नपाशेन मणिना प्राणद्त्रेण प्शिनना | 

बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयं च ते ॥१॥ 

१. हे वध्‌ वा वर ! जेसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ 
गन्त तथा अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है, वसे 


अथवा (मणिना) आमुषण रूप (अन्नपाशेन) श्रन्त-पाश से ह 
(पृह्निना) अन्नरूप (प्राणसूत्रेण) प्राणसूत्र से प्रौर (सत्यप्रन्था) | 
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आं यदेतद्ध,दयं तव तदस्तु हृदयं मम । 

 यदिद्ङ हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ॥२॥ 
| ओम्‌ अन्नं प्राणस्य पड्विश्शस्तेन बध्नामि त्वा 
असो ॥३॥' FR 

मन से जप के वर, उस भात में से प्रथम थोड़ा सा भक्षण कर 
के जो उच्छिष्ट शेष भात रहे, वह अपनी वधू के लिए खाने को 
देवे और जब वधू उसको खा चुके, तब वधू-वर दोनों हुस्तमुख 
घोकर, यज्ञमण्डप में सन्नद्ध हुए शुभासन पर नियम प्रमाणे पूर्वा- 
भिमुख बैठे । वघू-वर के दक्षिण भाग बैठे? और 

[द्वाविश विधि-महावामदेव्यगान, संस्कार समाप्ति] : 

पृष्ठ १२२ में लिखे प्रमाणे सामवेदोक्त महावामदेव्यगान करें । 

तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३२-९४ में लिखे प्रमाणे ईश्वर की स्तुति प्रार्थ- 


_ सत्यता की गांठ से (ते) तेरे (हृदयम्‌) हृदय (च) झौर (सनः) 
सन (च) ओर चित्त रादि को (बघ्नामि) बांधता वा बांघती हूं । 


यह (तव) तेरा (हृदयम्‌) ग्रात्मा वा श्रन्तःकरण है, (तत्‌) वह 
(सम) मेरो (हृदयम्‌) श्रात्मा गरन्तःकरण के तुल्य प्रिय (अस्तु) 
; और (मम) मेरा (यदिदम्‌) -जो यह (हृदयम्‌) ग्रात्मा प्राण 


dA Ws ; 


“या झोर मन है, (तत्‌) सो (तव) तेरे (हृदयम्‌) आत्मादि के तुल्य ' 


र प्रिय (अस्तु) सदा रहे । 


८ ३. (श्रसौ) हे यशोदे वा सत्यकर्मन्‌ ! जो (प्राणस्य) प्राण 
६ | का पोषण करनेहारा (षड्विशः) छब्बीसवां ततव (ग्रन्तम्‌) अन्न 


.. वाबांधतीहू । 

ननम नजिर मम ककी कत 
१. द्र. म. ब्रा. १।३।८-१० ॥ 

२. गोत्र का परिवर्तन गर्भाघान-संस्कार के अन्त में कराया जाता है । 


.. क्योंकि ग्राजकल सामान्यतः गर्भाधान कराया ही नहीं जाता; इसलिये संस्कार 
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२. है वर या वधू, हे स्वामिन्‌ वा हे पत्नी ! (यदेतत्‌) जो 


है, (तेन) उससे (त्वा) तुझको (बध्नासि) दृढ़ प्रीति से बाँधता 
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रोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण कमं करके, दोनों क्षार लवण 
रहित मिष्ट दुग्ध घृतादि सहित भोजन करें । 


` तत्पश्चात्‌ पुरोहितादि सद्धर्मी और कार्यार्थं इकट्ठे हुए लोगों 
, को सम्मानार्थ उत्तम भोजन करावें । तत्पइचात्‌ यथायोग्य पुरुषों का 
पुरुष और स्त्रियों का स्त्री आदर सत्कार करके विदा कर देवे । 


तत्पश्चात्‌ दश घटिका रात्रि जाय, तब वधू और वर पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्थान में भूमि पर बिछोना करके तीन रात्रिपर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत 
सहित रह कर शयन करें और ऐसा भोजन करें कि स्वप्न में भी 
वीर्यपात न होवे । तत्पश्चात्‌ चोथे दिवस विधिपूर्वक गर्भाधान 
संस्कार करें। यदि चौथे दिवस कोई अड्चन ग्रावे, तो अधिक दिन 
ब्रह्मचर्यव्रत में दृढ रह कर जिस दिन दोनों की इच्छा हो और 
गर्भाधान की रात्रि भी हो, उस रात्रि में यथाविधि प्रसन्नतापूवंक 
गर्भाधान करे । 


[५ पितुकुल से. कन्याप्रस्थान या बिदाई] 


तत्पदचात्‌ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातकाल या जो उत्तम समय 
वा दिन नियत किया हो, वर पक्ष वाले लोग वधू और वर को रथ 
: वा किसी यान में बैठा के बड़े सम्मान से अपने घर में लाने की 
तय्यारी करें। और जो वधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते 
समय आँख में ग्रश्नु भर लावे, तो वर निम्न मन्त्र को पढ़ उसे 
चैयं देवे । 
जीव रदन्ति बि म॑यन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसिति दाधियुनेरः । 
बामं पितृम्यो य इदं संभेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥१॥ : 


१. (ये नरः) जो मनुष्य (श्रध्वरे) शुभ कार्यो पर शुभसमा- 
रोहों=मंगलोत्सबों पर (रुदरिति जीवम्‌) आंसु बहाते हुए रोते हुए 
जीव को (विमयन्ते) विशेष रूप से या विवध प्रकार सुख=सान्त्वना 
देते हैं; [वि-+मयन्ते । मय इति सुखनाम] (दीर्घां प्रसितिम्‌) 
झपने दूर तक फंले सम्बन्धो को (अनुदीधियुः ) अ्रपने अनुकूल 
बनाते हैं ग्रथवा गृहस्थ के इस दूर तक फेले हुए पारस्परिक बन्धन 
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र झौर रथ में बैठते समय वर अपने साथ दक्षिण बाजू वधू को ` 
बेठावे । उस समय में वर-- 


पूषा त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र वहतां रथेन । 
गुहान्गच्छ गृहर्प्ली यथासो वशिनी त्वं विदथमा बंदासि ॥२॥` 
सुकिछशुक& शल्मिं विश्वरूप हिर॑ण्यवर्ण सुबर्त७ 
सुचक्रम्‌। आ रोह यें अमृत॑ लोक स्योनं पसे बहतु 
कृणुष्व ॥३॥ ` 4 


—————— RS ह 0) 
का विचार=ध्यान रखते हे; श्रौर जो (इदं) इस जीव के सामने 
(पितृस्यः) उसके जनकजननी के लिए (वामं यथा स्यात्‌ तथा) 
सुन्दर मधुर (समेरिरे) भाषण करते हैं [अर्थात्‌ श्रपनी दुःखी रोती 
स्त्री के माता पिता के लिये सदा मीठे वचन बोलते हैं]; (पतिभ्यः) 
ऐसे पतियों से (जनयः) स्त्रियां (परिष्वजे) ग्रालिंगन में (मथः ) 
सुख प्राप्त करती हैं। अथवा (जनयः) स्त्रयां ऐसे (पतिभ्यः) 
पतियों के लिए ( परिष्वजे) आलिगनार्थ सुख पहुंचाती हैं । अर्थात 
हे वधू ! में इन्हीं गुणों वाला हूं; तुम मुझसे सदा सुख-सान्त्वना 
पाझोगी । इसलिए पितृकुल से जाते समय मत रो । 

रि हे कन्ये ! यह (पुषा) पोषक पति (त्वा इतः) तुझे यहां 
से (हस्त गुह्य) हाथ पकड़ कर [हाथ का सहारा देकर] (नयतु) 
ले जावे । (झदिविनो) वेग वाले घोड़े (रथेन) रथ से (त्वा) तु 
(प्र वहतां) अच्छी प्रकार खींचकर ले जाव; श्रथवा 'अदिवना 
रथेन'= वेगवती सवारी से ले जावे। तू (गृहान्‌) पतिकुल के घरों 
को (गच्छ) जा (यथा) जिससे कि तू (गृहपत्नी) गुह की स्वामिनी 
(भ्रसः) हावे) तु | त्व या में ऐसे (ग्रा, वदासि) 

भाषण कर कि (व सब कोवामें १ 
वी वश में रखने वाली (झसः) 

३. है (सूर्य) सुर्येवत्‌ शोभामयि ! (सुकिशुक, शर्ल्माल 

पलाश आर सेमल की लकड़ी से निमित ( विश्वरूपं ) ता 

(हिरण्यवर्ण) .चमकीले या सोने का पानी चढ़े (सुवृतं) श्रच्छो 


१. ऋ. वि ता र ३७ काक २६॥ २. तु. क्र. १०८५२० ॥ 
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इन दो मन्त्रों को बोल के रथ को चलावे। उस समय कन्या 
के माता पिता निम्न बोल कन्या को विदा करें । 


प्रबुध्यख सुबुधा बुध्यमाना दार्घायुत्वार्य शतर्शारदाय । 
गृहान्‌ गच्छ गृहर्पल्ली यथासों दोर्थ त आयुः सबिता कृणोतु ॥४॥' 


. यदि वधू को हां से झपने घर लाने के समय नौका पर बैठना 
पड़े, तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व बोले के नौका पर बैठे-- 


अश्म॑न्वती रीयते सं रभध्वमात्तिष्ठत श्र त॑रता सखायः ॥५॥* 


और नाव से उतरते समय-- 
अत्रा जहाम ये असुन्नशेंवाः शिवान्दयमुत्तरेमामि वार्जान्‌ ॥६॥` | 


प्रकार से जुड़े हुए (सुचक्रं) सुन्दर पाहियों वाले इस रथ पर 
(ग्रारोह) चढ़ । (वहतु) अपने गमन को (पत्ये) अपने पति के 
लिए (स्योनं) सुखकारी, गौर (ग्रमृतस्य लोकं) पीड़ा रहित स्थान 
(कृणुष्व) बना । अर्थात्‌ श्रपने गमन को, पति के सुखदान रौर 
मंगल साधना से सफल बना । 

४. हे पुत्री ! तू (शतशारदाय) शतवषं पर्यन्त (दीर्घायु- 
त्वाय) दीर्घकाल जीने के लिए (सुबुधा) उत्तम बुद्धियुक्त (बुध्यमाना) 
सज्ञान होकर (गहान) पति के घरों को (गच्छ) प्राप्त हो। और 
(गृहपत्नी) घर की स्वामिनी स्त्री (यथा) जसे (श्रसः) तु होवे, 
वसे (प्रबुध्यस्व) प्रकृष्टज्ञान ग्रौर उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान। 
(सविता) सब जगत्‌ की उत्पत्ति ओर सम्पूर्ण ऐश्वर्य को देनेहारा 
परमात्मा (दीर्घ त ग्रायुः) तेरी झायु लम्बी (कृणोतु) ग्रपनी कृपा 
से सदा करे। जिससे तु ग्रौर तेरा पति सदा उन्नतिशील होकर 
आनान्द में रहें । 

५. (सखायः) समान विचार वाले मित्रो ! (ग्रश्मन्वती) 
बड़ी बड़ी चट्टानों वाली यह नदी (रीयते) बह रही है; (सं, रभ- 
घ्वम्‌) भ्रच्छी प्रकार भ्रर्थात्‌ सावधानी से वेग या उत्साह से काम 
लो; (उत्तिष्ठत) उठो गौर (प्र तरत) तैर कर पार कर जाओो । 

६. (ये) जो (ग्रशेवाः) कल्याणकारी बातें '(प्रसन्‌) हैं, 

१. झथव १४।२।७५ ॥ २. ऋ. १०।५३।८ ॥ 

क 


ना 


शी '७0-0.7३॥॥ Kanya Mat 
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इस उत्तराद्धे मन्त्र को बोल ले नाव से उतरे । 


पुनः इसी प्रकार मागे में चार मार्गों का संयोग, नदी, व्याघ्र 
` चोर आदि से भय वा भयंकर स्थान, ऊंचे, नीचे, खाढ़ावाली पृथिवी 


बड़े बड़े वृक्षों का झुण्ड वा शमशान भूमि वे तो निम्न मन्त्र 
को बोले 


मा विंदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दर्म्पती । 
सुगेभिदुर्गमतींतामप दरान्त्वरातयः ॥७॥ 

तत्पश्चात्‌ वधू-वर जिस रथ में बेठ के जाते हों, उस रथ का 

. कोई अंग टूट जाये अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होवे 

तो मागं में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना और साथ 

रक्खे हुए विवाहागिनि को प्रगट ग्रर्थात्‌ प्रज्वलित करके उसमें पृष्ठ 

१०७-१०८ में लिखे प्रमाणे 'ओं भूरग्नये स्वाहा! भ्रादि मन्त्रों से चार 

व्याहृति श्राज्याहुति देनी । प्चात्‌ पृष्ठ १२२ में लिखे प्रमाणे 
वामदेव्यगान करना । ; 


[६- पतिकुल में वधू स्वागत] 
पश्चात्‌ जब वधू-वर का रथ वर के घर के आगे ग्रा पहुंचे, 
तव कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती वा कोई अपने कुल की स्त्री आगे 


सामने आकर वधू का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ से नीचे उतारे 
और वर के साथ सभामण्डप में वधू को ले जावे । 


नास हाहा 
उन्हें (अत्र) यहीं नदी व मार्ग में ही छोड़ दें और (शिवाम्‌) मंगल- 
कारी (वाजान्‌) 'श्रन्नादि पदार्थों को मंगलंदायी भावों को; (अभि, 
उत्तरेम) लेकर पार कर जावें चलें । Rs: 


७. इस (दम्पती) पति पत्नी= भार्या भर्ता के जोड़े पर, जो 
(वरिपन्थिनः) श्राक्रमण करने वाले या दुःख देने वाले विरोधी. 
म (ग्रा; सीदन्ति) ्रा दूटते हैं या घेरा डालते हैं, वे इनको (मो विदन 9 
2 ____ 2 ईशवरकरे किन सिलें। अथवा इनके वहां रहने कोन जान 


® 


ली 

ज्र 
४ 
है 

| "१ 
शी: 
+ 
र 
2. 


(दुगं) दुर्गम मागं को (सुगेभिः) उत्तम रथादि से (अतीताम्‌) 
 _ लांघ ले; (रातयः) दुष्ट लुटेरे (अप प्रान्त) दुर भाग जाव । | 


नाक - १. क्र, १०॥८५॥३२ ॥ 
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, सभामण्डप द्वारे झाते ही वर वधू के मस्तक पर हाथ घर के 

बहा स्वागत कार्यार्थ ग्राये हुए लोगों की झर अवलोकन करके निम्न 


मन्त्र को बोले-- 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां सुमेत पश्य॑त । 
सौभाग्यमस्यै दत्यायाथारत वि परेतन ॥१॥ ` 
ऋ. १०।८५।३३ ॥ 

सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणा सुशेवो पदे शवचुराय शुम्भूः । 
स्योना श्वश्भै प्र गृहान्‌ बिंशेमान्‌ ॥२॥ ` 
और आये हुए लोग निम्न मन्त्र बोल, 

ओं सोमाग्यमस्तु, आं शुभं भवतु ॥३॥ 

इस प्रकार से आशीर्वाद देवें । 


[द्वितीय विधि-वधू को यज्ञमण्डप में लाना] 
तत्पश्चात्‌ वर निम्न मन्त्र को बोल के वधू को यज्ञमण्डप में 
ले जावे-- | 
इह प्रिय प्र॒जर्या ते सखघ्यतामस्मिन्‌ गुहे गाहैप्याय जागृहि । 


१. यह सुमङ्गली वध्‌ आई है । शुभदृष्टि से सब देखो । इसको 
सोभाग्य का शाशीर्वाद देकर ही विदा होव ।. 

२. हे वरानने ! तू (मुमज्भली) श्रच्छे मद्धूलाचरण करने 
तथा (प्रतरणी) दोष श्रौर शोकावि से पृथक्‌ रहनेहारी (गृहाणाम्‌) 
गृह कार्यों में चतुर और तत्पर रहकर (सुशेवा) उत्तम सुखयुक्त 
होके (पत्ये) पति (इवशुराय) श्वशुर श्रोर (इवश्रव) सासु के 
लिए (शम्भुः) सुखकर्त्री झर (स्योना) स्वयं प्रसन्त हुई (इमान्‌) 
“इन (यहान्‌) घरों में सुखपुवंक (प्रविश) प्रवेश कर । 

३. सदा सुहागन बनी रहे । घर में मङ्गल कल्याण हो । 

४. हे वधू (इह) इस घर में -(प्रजया) पुत्रादि सहित थवा . 
कुटुम्बी जनों से (ते) तेरा (प्रिय) प्रमन्तक्षेस बढ़ (सम्‌ ऋष्य- 
> १. ऋ. १०।८५।३३ ॥. २. ग्रथ. १४।२।२६ ॥ 
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एना पत्या तन्वर सं सूजखाधा जिव्री विदथमा ब॑दाथः ॥३॥' 
, और वधु-वर पूर्व स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप जावें । उस समय 
वर निम्न मन्त्र को बोल के, 
ओम्‌ इह्‌ गाव! प्रजायध्वमिहा्था इह पूरुषाः । 
इहो सुह्नंदक्षिणोऽपिं पूषा नि पीदतु ॥४॥ ` 
यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पीठासन अथवा तृणासन पर वधू 
को अपने दक्षिणभाग में पूर्वाभिमुख बैठावे । 
[तृतीय विधि-सामान्य यज्ञ] 
तत्पञ्चात्‌ पूवं लिखे प्रमाणे सामान्ययज्ञ की पूरी विधि करें । 


आचमन-ग्रंगस्पशं, ईश्वर स्तुति प्ररार्थनोपासना संब स्त्री पुरुष 
एकाग्रचित्त ध्यानावस्थित प्रसन्नमन होके करें । ४474 


पश्चात्‌ समिघाचयन वेदी में. कर, अग्न्याधान, त्रिसमिदाधान, 
पञ्चाज्याहुतियां, जलप्रसेचन, भ्राघा रावाज्यभागाहुति, चार व्याहृति 
आहुति, चार मंगलाष्टाज्याहुतियां श्राठ सब मिलाके सोलह आज्या- 
हुति वधू-वर दोनों करें। | १ 


| ताम्‌) अच्छी प्रकार से बढ़े । इस घर के सदस्यों से तेरा सुखद मेल 
हो। (अस्मिन्‌ गृहे गाहपत्याय) इस घर में गृहस्थ घर्म पालनार्थ 
सदा (जागृहि) सावधान=जागृत रह । (एना पत्या) इस पति के 
साथ ही (तन्वं) ग्रपने शरीर का (सं सृजस्व) संसगं कर; इस 
पति से ही सहशयन कर । (ग्रघ) और (जिब्री) तुम दोनों बुढ़ापे 
तक (विदथम्‌) उत्तम वाणी को (ग्रा, वदाथ:) बोलते रहो या 
RE सम्मिलित कार्यों को करते रहो ।3 


४. (इह) इस घर में (गावः) गौए' (झइवाः) घोड़े अर 


> 
१. ऋ. १०।८५।२७ ॥ 
है २- प्रथ. २०।१२७।१२ ॥ मन्तरब्रा. २।३।१३॥ पार. १।८।१० ॥ 


र ३. (जित्री) वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तुमं दोनों गृहपति घमंपत्नी 
_ (विदथं). ग्रहाश्रम व्यवहार यज्ञ में (ग्रा, वदाथः) मिलकर बोलते रहो । 
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` ` [चतुर्थं विधि-प्रधानहोम] 
र प वधू-वर के प्रधानहोम की श्राज्याहुति निम्न आठ 
ओम्‌ इह शति स्वाहा ॥ इदमिह धृत्यै-हृदल मम ॥ 
ओम्‌ इह स्वतिः स्वाहा ॥ इदमिह स्वधत्यैं-हृदल मम ॥ 
ओम्‌ इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्यै-इदन्न मम ॥ 
ओम्‌ इह रमस्व स्वाहा ॥ इदमिह रमाय- इदन्न मम ॥ 
ओम्‌ मयि शतिः स्वाहा ॥ इदं मयि शत्ये--इदन्न मम ॥ 
ओम्‌ मयि स्वतिः स्वाहा ॥ इदं मयि स्वधत्ये--इदन्न मम || 
ओं मयि रमः स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय--इद्न्न मम ॥ 
ओं मयि रमस्त्र स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय--इदन्न मम ॥' 


> स्स कमी 
(पुरुषाः). पुत्र पौत्रादि की (प्र, जायध्वम्‌) खूब वृद्धि हो । इस घर 
में (सहस्रदक्षिणः अपि) अनेक दान करता हुआ भी (पुषा) पोषक 
. पति (नि षीदतु) सदा स्थिर रहे, जीवित रहे। 
हे वधू! (इह) इस पतिकुल में तेरा ( घृतिः) धरना या 
धय बना रहे । ; ४ 
(स्वधुतिः) तेरा भ्रपना स्थिति=व्यक्तित्व बना रहे । 
(रन्तिः) तेरा रमण=द्नामोद प्रमोद पूर्वक स्वतन्त्र व्यवहार 
बना. रहे । 
(रमस्व) यहीँ सर्वात्मना=शरीर मन आत्मा से रस जा । 
(मयि धृतिः) मुझ पति में तुरे धैय हो, मेरा सहारा हो। = 
. (मयि स्वघुतिः) मुझ पति में तेरी विशेष स्थिति हो, पति 
का विशेष सहारा मिले । [ | 
(मयि रमः) मुझ पति में तेरा रमण हो। ` 
डू (सयि रमस्व) मुक्त पति में ही सर्वात्मना रम जा । 


ह 08. 
कर १. मन्त्रब्रा. १।३।२३ निर्दिष्ट मन्त्र को आज्याहुतिजुहोत्यष्टाबिह कु 
- घृतिरिति' गो. ग्र. (२।४।९) के ग्रनुसार प्राठ आहुतियां कल्पित की गई है म्रौ र र 
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पझ्चात्‌ निम्न मन्त्रों से एक एक करके चार आज्याहुतिं देवें- 
ओम्‌ आ न॑ः प्रजां अनयतु प्रजापतिराजरसाय सम॑न- 
क्त्वर्यमा । अदमङ्गलीः पतिलोकमा विश शं नों भव द्विपदे शं 
चतुष्पदे खादा । इदं सर्यावै सावित्र्ये-इदन्न मम ॥१॥ 
ओमू अधोरचक्षुरपतिध्न्येथि शिवा प्रशस्यः सुमर्नाः । 
सुबचों! । वीरसर्देबकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे 
स्वा । इदं सर्याये सावित्र्ये-इदन्न मम ॥२॥ 


१. हे वध्‌ (भयमा) न्यायकारी दयालु (प्रज।पतिः) परमात्मा 


कृपा करके (झाजरसाय) जरावस्था पर्य्यंन्त जीने के लिए (नः) 
हमारी (प्रजाम्‌) उत्तम प्रजा को शुभ गुण कमं झोर स्वभाव से 
(्राजनयतु) ` प्रसिद्ध करे; स्त्री लोग सब कुटुम्बियों को (श्रदुः) 
श्रानन्द देवें । उनमें एक तु हे वरानने (पतिलोकम्‌) पति के घर 
वा सुख को (ाविश) प्रवेश वा प्राप्त हो। (नः) हमारे (हरिपदे) 
पिता झादि मनुष्यों के लिए (वाम्‌) सुखकारिणी ग्रोर (चतुष्पदे) 
गौ आदि को (शम्‌)' सुखकर्त्री (भव) हो । 

२. हे वरानने (अपतिध्नि) पति से विरोध न करनेहारी तु 
(प्रघोरचक्षुः) प्रियदृष्टि (एधि) हो; (शिवा) मंगल करनेहारी 
(पशुभ्यः) सब पशुग्नों को सुखदाता (सुमनाः) पवित्रान्तःकरणयुक्त 
प्रसन्तचित (सुवर्चाः) सुन्दर शुभ गुण कमं स्वभाव और विद्या से 
सुप्रकाशित (वीरसुः) उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करनेहारी 
(देवकामा) देवर की कामना करती हुई श्रर्थात्‌ अबसर होने पर 
नियोग की भी इच्छा करनेहारी श्रथवा देवरों से मेल चाह बनाये 
रखने वाली (स्योना) सुखयुक्त होके (नः) हमारे (द्विपदे) सनुष्यादि 
के लिए (शम्‌) सुख करनेहारी (भव) सदा हो ग्रौर (चतुष्पदे) 
गाय भ्रादि पशुओं की भी (शम्‌) सुख देनेहारी हो। बेसे ही में 
तेरा पति भी तुक से वर्ता करू । | 
पारस्कर ने भी ऐसा ही माना हे । यजुः ८।५१ में प्रथम चार का विधान 
मिलता है; पिछली चार इन्हीं के निष्कर्ष में ऊहित प्रतीत होती है। 
अर्थात्‌ इहच्च्मयि इत्यर्थः । ` ी 
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ओम्‌ इमां त्यमिन्द्र मीढूबः सुपुत्रां सुभगाँ कृणु। दास्यां 
पुत्राना घेंहि पतिमेकादशं धि स्याह ॥ इदं सरर्यायै साविज्ये 
-इंदुद्म मम ॥३॥ 

आं सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्बां भव । नर्नान्द्रि 
सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवपु खाहां ॥ इदं सर्याये सावित्र्यै 


-इद््न मम ॥४॥ क्र. १०।८५।४३-४६ ॥ 


[पञ्चम विधि-दधिग्राशन] 
पइ्चात्‌ निम्न मन्त्र को वोल के.दोनों दधिप्राशन करें-- 


३. ईश्वर पुरुष और स्त्रो को झाज्ञा देता है कि हे (मीढ्यः) 


वीर्य सेचनं करनेहारे (इन्द्र) परमैश्वयंयुक्त इस वधू के स्वामिन्‌ ! 
(त्वम्‌) तू (इमाम्‌) इस वधू को (सुपुत्राम्‌) उत्तम पुत्रयुक्त (सुभ- 
गाम्‌) सुन्दर सौभाग्य भोग वाली (कृणु) कर । (ग्रस्याम्‌) इस 
वधू में (दश) दश (पुत्रान्‌) पुत्रों अर्थात्‌ सन्तान तक को (झा, 
घेहि) उत्पन्न कर; झधिक नहीं। और हे स्त्री! तु भी ग्रधिक 
कासना सत कर किन्तु दश पुत्र और (एकादशम्‌) ग्याहरचें 
(पतिम्‌) पति को प्राप्त होकर सन्तोष (कृधि) कर, यदि इससे 


आगे सन्तानोत्पत्ति का लोभ करोगे तो तुम्हारे दुष्ट ग्रल्पायु निबु द्वि 


सन्तान होंगे और तुम भौ श्रल्पायु रोगग्रस्त हो जाबोगे। इसलिए 
अधिक सन्तानोत्पत्ति न करना । 


४, हे वरानने ! (इबशुरे) मेरे पिता अर्थात्‌ भ्रपने इवशुर में 
प्रीति करके (सम्राज्ञी) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी 
के समान पक्षपात. छोड़ के प्रवृत्त (भव) हो; (इवश्वाम्‌) मेरी 
साता, श्रपनी सासु में प्रेमयुक्त होके उसी की झाज्ञा में (सञ्राज्ञो) 
सम्यक्‌ प्रकाशमान (भव) रहा कर; (ननान्दरि) जो मेरी बहन 
झौर तेरी ननन्द है उसमें भी (सञ्राज्ञी) 'प्रीतियुक्त और (देवुषु) 


` मेरे भाई जो तेरे देवर और ज्येष्ठ ग्रथवा कनिष्ठ हैं उनमें भी 


(सम्राज्ञी) प्रीति से प्रकाशमान (अधि, भव) श्रधिकारयुक्त हो 
अर्थात्‌ सब से अ्विरोध पूर्वक प्रीति से वर्ता कर । 
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समं्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नौ १ 
सं मातरिश्वा सं घाता समु देष्ट्री दघातु नौ ॥ १॥` 


[षष्ठ विधि~अभिवादन, नमस्कार] 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र को बोल के वधू वर, बर की माता पिता 
आदि बुद्धि को प्रीतिपुवेक नमस्कार करें-- 
अहं भो अभिवादयामि ॥ ` 


सप्तम विधि-आशीर्वाचन, स्वस्तिवाचन] 

पश्चात्‌ सुभूषित होकर शुभासन' पर बैठ के पृष्ठ १२३ में 
लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करके, उसी समय पृष्ट ३३-३६ में लिखे 
प्रमाणे ईश्वरोपासना करनी । उस समय कार्यां ग्राये हुए सब स्त्री 
पुरुष ध्यानावस्थित होकर परमेश्‍वर का ध्यान करें। तथा वघू-वर 
दोनों अपने पिता झाचायं भ्रौर पुरोहित आदि सब को कहें कि 

ओं स्वस्ति भवन्तो ब्र वन्तु ॥* 

आप लोग स्वस्तिवाचन करें । 

तत्पश्चात्‌ पिता भ्राचार्य पुरोहित अथवा जो भी विद्वान्‌ वहां 
उपस्थित हों अथवा उनके ग्रभाव में यदि वधू-वर विद्वान्‌ वेदवित्‌ 


१. सब विद्वान्‌ सज्जन निइचय करके जानते कि हम दोनों के 
हृदय पानी में पानी की तरह शान्त होकर मिले रहेंगे। एक ही 
प्राण वायु हम दोनों को समान रूप से अनुप्राणिन करता रहे । संसार 
की धारणशक्ति .हमारी च्छी प्रकार से धारण करावे । विद्वान्‌ 
उपदेशक सदा हमारे पथ-प्रदशंक बने रहें। 


भ्न 
*इससे उत्तम (नमस्ते) यह वेदोक्त वाक्य अभिवादन के लिये नित्य- 

प्रति स्त्री पुरुष, पिता पुत्र ग्रथवा गुरु शिष्य भ्रादि के लिपे है। प्रातः सायं 

अपुर्व समागम में जव-जव मिलें तव-तव इसी वाक्य से परस्पर वन्दन करें । 

इ. स. ॥ 

१. अर्थ पृ. ३१९ ॥ २. ब्र. गो. गु. २।४।१० ॥ 
३. द्र. आइव, गृ. १।८।१५॥।। 


~ का 
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हों, तो वे ही दोनों पृष्ठ ४०-७२ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का 
पाठ वड़ प्रेम से करें। अथवा निम्न मन्त्रों का पाठ करें:-- 
स्वस्त नृ इन्द्रो बदर्याः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेंदा: । 
स्वस्ति नसाकषयों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बहुस्पतिदधातु ॥१॥' 
ु यजु० ग्र २५ । मं० १९॥ 
भद्रं कणीभेः णुयाम देवा भद्रं पष्येमाक्षर्भिर्यजत्रा; । 
स्थिरै रङ्गै | ~ वहितं 
खररज्ञस्तुष्टुबा&सरतन्‌भिव्यंशेमहि देवहितं यदायः ॥२॥ ` 
रा कि यजुः २५१९, २१॥ 
खस्तिरिद्धि प्रर्पथे श्रेष्ठा रेक्णंस्वत्याभि या वामेमेति । 
सा नो अमा सो अर॑णे नि पांतु स्वावेशा भ॑बतु देवगोंपा ॥३ Ik 
ऋऽ मं० १०। सू० ६३।। 
खरित पन्थामचु चरेम सर्याचन्द्रमसाविव । | 


पुनर्ददताम्नता जान॒ता स॑ गमेमहि ॥४ ।* 
Ee स ऋक्‌ ५।५१।१५ ॥ 
भवतं नः समनसो सचेतसावरेपसौं । 
मा यज्ञरहिंरसिष्टं मा य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवौ भ॑वतम॒द्य न॑ः ॥५* 
यजुः ५।३ ॥ 
१- है नवीन गृहस्थो ! तुम (नः) हम सबके लिए (जातवेदसी) 
नाना विद्याश्रों को ग्रहण किये तथा गृहस्थ के सब विषयों को जानते 
हुए (सचेतसौ) साबधान चित्त (समनसौ) अनुकूल उत्तम मन वाले 
(अरेपसौ) पापरहित अर्थात्‌ संयमी न होते हुए, पारस्परिक 
अनिच्छा से मिलन न करने वाले होते हुए (भवतम्‌) गृहस्थ परिवार 
में रहो। (यज्ञं मा हिसिष्टं) परिवारिक सामाजिक व्यवहार रूप 
कर्म भंग करने वाले मत बनो । श्रौर (यज्ञपतिं मा) घर के संचालक 
के विरोधी मत बनो। (अद्य) श्राज से निरन्तर (नः) [हम सबके 
लिये (शिवौ) कल्याणकारी होवो । | 
॥ १. मन्त्रार्थ पृष्ठ ६६ ॥ २. मत्ता्थ पृष्ठ ६७॥। 
३. मन्त्रार्थं पृष्ठ ६० ॥ ४, मन्त्रामं पृष्ठ ४४, ४५ ॥ 
५. मन्त्रां पृष्ठ १२० ॥ 


॥ ७०१७ ण्का कक “07008 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३७६ संस्कार-समुच्चय 


पञ्चात्‌ कार्यां ग्राये हुए स्त्री-पुरुष सब निम्न वाक्य बोलें - 
आँ स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ॥ 


[अष्टम विधि-पुरोहितदक्षिणा, अस्यागतसत्कार] 

तत्पदचात्‌ पुरोहित का श्रन्नपानादि तथा दक्षिणा से यथायोग्य 
सत्कार कंर, कार्यकर्ता पिता, चाचा, भाई श्रादि पुरुषों को तथा 
माता, चाचा; भगिनी आदि स्त्रियों को यथावत्‌ सत्कार कर के 
विदा करे। | 

यदि किसी विशेष कारण से इवशुरगृह में गर्भादान संस्कार 
न हो सके तो वघू-वर क्षार आहार और विषय तृष्णा रहित व्रतस्थ 
होके विवाह के चौथे दिवस में गर्भादान संस्कार करें अथवा उस 
दिन ऋतुकाल न हो, तो किसी दूसरे दिन गर्भेस्थापन करें । 

और सदि वर दूसरे देश से विवाह के लिए आया हो, तो वहां 
जिस स्थान में विवाह करने के लिए जाकर उतरा हो उसी स्थान में 
गर्भाधान करे । पुनः दोनों अपने घर चले जावें । . 


पुनः [विवाहसंस्कार के पश्चात्‌ चतुर्थी-विधि= गर्भाधान हो 
जाने के पदचात्‌ ] अपने घर झा के पति, सास-₹वसुर, ननन्द, देवर- 
देवरानी ज्येष्ठःजेठानी आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा ग्रर्थात्‌ 
सत्कार करें। सदा प्रीतिपूवंक परस्पर वत्ते और मधुरवाणी वस्त्र 
भूषण आदि से वधू को सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट रक्खें तथा वध 
भी सब को यथायोग्य व्यवहार से प्रसन्न रक्खे। वर उस वध के 
साथ पत्नीव्रतादि सद्धमं से वर्ते ग्रौर स्त्री की सेवा, प्रसन्नता में 
तत्पर रहे तथा पत्नी भी पति के साथ पतिब्रतादि सद्धमं चाल 
चलन से सदा पति की ग्राज्ञा में तत्पर और उत्सुक रहे । 
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श्रद्धापूवक ब्रह्मचर्य और गृहाश्रम का अनुष्ठान करके वान- 
भ्रस्थाश्रम [का ग्रहण] अवश्य करना चाहिए (सं. वि. ३१६) । 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य पूवंक “विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके पूर्ण ब्रह्मचर्य 
से पुत्र भी विवाह करे, और [उस] पुत्र का भी एक पुत्र हो जाय, 
तब पुरुष वानप्रस्थाश्रम [की दीक्षा ले] बन में जाकर (सं. वि. 


३१२) तपः स्वाध्याय का जीवन व्यतीत करे । 


वानप्रस्थाश्रम का समय पचास वषं के उपरान्त है (सं. वि. 
३१८) अर्थात्‌ 'गृहस्थ लोग जव अपने देह का चमड़ा ढीला रर 
इवेतकेश होते हुए देखें और पुत्र का भी- पुत्र हो जावे, तव---ग्रामों 
=नगरों में उत्पन्न=उपलब्ध; पदार्थो का आहार और घर के 
सब पदार्थों [का मोह] को छोड़; --:---अग्निहोत्र की सब सामग्री 
साथ लेके (सं. वि. ३१७), ***--अपनी स्त्री, पुत्र, भाई बन्धु, पुत्र- 
वधू आदि सब को गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा 
की तय्यारी करे। यदि स्त्री साथ चले, तोसाथ ले जावे, *-**** 
[परन्तु] उससे सेवा के सिवाय विषय सेवन अर्थात्‌ प्रसद्ध कभी न 
करे (सं. वि. ३१८) । नहीं तो, पुत्र को अथवा ज्येष्ठ पुत्रों को 


अपनी पत्नी को सौंप जावे [और उन्हें शिक्षा कर दे] कि इसकी 


सेवा यथावत्‌ किया करना । और अपनी पत्नी को [भी] शिक्षा 
कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धमंमार्ग में चलने के लिए प्रौर 
अधर्म से हटाने के लिए शिक्षा करती रहना (सं. वि. ३ १८); सब 
से प्रीतिपू्वेक यथायोग्य व्यवहार करना; अपने समय को धमंकार्यो 
व सत्संग सेवा में लगाना; यथा सम्भव गृहस्थ के व्यवहारों से ग्रपने 
मन को पृथक्‌ रख स्वाध्याय योगाभ्यास में लगाना आदि आदि 
(ग्र० क०) । 


स्वयं, वहाँ जङ्गल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य | 


k मन ग्रौर इन्द्रियों को जीत, सब से मित्रभाव, सावधान, नित्य 
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देनेहारा और किसी से कुछ भी न लेनेहारा, सब प्राणिमात्र पर 
झनुकम्पा- कृपा रखनेहारा होवे ।' 

जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करनेहारे तपस्वी धर्मात्मा 
विद्वान्‌ गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों, उनके घरों में से भिक्षा 
ग्रहण करे । 

इस प्रकार वन में वसता हुआ आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान 
के लिए नाना प्रकार की उपनिषद* श्रर्थात्‌ ज्ञान ग्रौर उपासना 
विधायक श्रृतियों के श्रथों का विचार किया करे। इसी प्रकार जब 
तक संन्यास करने की इच्छा न हो तब तक वानप्रस्थ ही रहे 
(सं० वि० ३१८) । 

[प्रथम विधि-त्रत संकल्प धारण] 

यज्ञ की सब सामग्री यथावत्‌ सिद्ध कर सब जने अपने अपने 
ग्रासनों पर यथास्थान बेठ जावें, तब वानप्रस्थ ग्रहण करने वाला 
विद्वान्‌ पुरुष निम्न मन्त्र से ब्रत ग्रहण करे-- 


अभ्पादथामि समिधमग्नें त्रतपते त्वयिं । 
रतश्च श्रद्धा चोपेमीन्धे खां दीक्षितो अहम्‌ ॥१॥ 

` यजुःअ्र. २० | मं. २४॥ 
[द्वितीय विधि-मंगल कामना] 


पश्चात्‌ आचायं और ऋत्विज्‌ निम्न मन्त्र से उसकी सफलता 
की मङ्गल कामना करें। 


१. हे (ब्रतपते$रते) नियमपालक सत्पथ प्रणेतः प्रभो ! 
(दीक्षितः) वानप्रस्थ की दीक्षा को प्राप्त होता हुआ (हम्‌) मैं 
(त्वयि) तुर में स्थिर होके (व्रतम्‌) ब्रह्मचर्यादि ब्रतों का धारण 
(च) श्रौर उसकी सामग्री (अद्धाम) सत्य के धारण को (च) ौर 
उसके उपायों को (उपेमि) प्राप्त होता हूं । इसोलिये यज्ञ की अग्नि 
में जेसे (समिधस्‌) समिधा को (ग्रभ्यादधामि) धारण करता हूं, 
वेसे विद्या श्रोर व्रत को धारण कर श्रपनी बुद्धि को ज्ञान से प्रज्वलित 
करता हूं, और (त्वा) तुझको अपने ग्रात्मा में घारण करता श्रौर 
सदा (ईन्धे) प्रकाशित करता हूं । ट 

*इसका मूल अर्थ है-उप=परमात्मा के समीप, नि हक सेया 
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आ न॑येतमा र॑भख सुकृताँ लोकमपिं गच्छतु प्रजानन्‌ । 
तोर्त्या तमांसि बहुधा नाकमा क्रमतां तृतीय॑म्‌ ॥२॥ 
श्रथवं कां. ९। सू. ५। मं. १ ॥ 
[तृतीय विधि-यज्ञारम्भ] 
तत्पश्चात्‌ (० ३० से ९९ पर्यन्त लिखे प्रमाणे, आचमन अङ्ग- 


स्पर्श, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, 
अ्रग्न्याधान, त्रिसमिदाधान करे ।१ 


पश्चात्‌ १० १०४ से १०८ में लिखे प्रमाणे कुण्ड के चारों ओर 
जलप्रोक्षण करके, आधारावाज्यभागाहुति चार और व्याहृति 
आज्याहुति चार? करके 


[चतुर्थ विधि-स्थालीप/क से प्रधान होम] 

निम्नलिखित मन्त्रों से घृतसिञ्चित स्थालीपाक की ४३ 
श्राहुति देवें । 
—— 7 

२. हे गृहस्थ ! (प्रजानन्‌) प्रकर्षता से जानता हुआ तु (एतम्‌) 
इस वानप्रस्थाअम का (्ारभस्व) आरम्भ कर । (ानय) अपने 
मन को गृहाश्रम से इधर को शरोर ला। (सुकृताम्‌) तु पुण्यात्साप्रों 
के (लोकमपि) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी (गच्छतु) प्राप्त 
होवे। (बहुधा) बहुत प्रकार के (महान्ति) बड़े-बड़े (तमांसि) 
अज्ञान दुःख आर संसार के मोहों को (तीर्त्वा) तर के श्रर्थात्‌ पृथक्‌ 
होकर (अ्रज:) भ्रपने श्रात्मा को अजर-अमर जान (तृतीयम्‌) 
तीसरे (नाकम्‌) दुःख रहित वानप्रस्थाश्रम को (झाक्रसतास्‌) आक्र- 
सण अर्थात्‌ रीतिपूर्वक आ रूढ हो । डा 


१. 'भयन्त इष्म० से पांच भ्राज्याहुतियों का विधान नहीं है । 

२. 'यदस्य कमंणो०'"--से स्विष्टङ्कताहुति, “प्रजापतये०? से प्राजापत्या- 
_ हृति, “चार पावमानी' और “मष्ट मङ्गलाहुति का विधान इस संस्कार में 
यद्यपि नहीं है । तथापि ग्रष्टाज्याहुति व प्राजापत्याहुति का विधान हमें 
सङ्गत लगता है । ! 9 
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ओं काय खाहां। कसै खाह। कतमसै खाहा। | 
आधिमाधीताय खाहा। मर्न; प्रजार्पतये खादय । चित्तं विज्ञांता- 
यादित्यै खाहा । आद्यै मद्ये खादा । आदित्ये सुसडीकाये 
खाहा । सर॑खत्यै खाहा । सर॑खत्यै पावकायै खाहा। सर- 
खत्यै बहत्ये खाहां । पृष्णे खार्हा । पृष्णे प्रपाथ्याय खाइ । 
पृष्णे नरन्थिषाय खाहा । त्वष्ट्रे खाहा। सटर तुरीपाय 
खाहा । चष्ट्रे पुरुरूर्पाय खाहा ॥१॥ ` 


१. जो मनुष्य (काय) सुखसाघक, सुखदाता के लिये (कस्मै) 
सुखस्वरूप के लिये (कतमाय) मोक्षस्वरूप के लिये या बहुतों में “सर्वो- 
परि विराजमान ' ग्रर्थात्‌ ग्रपने गुण-कमं-स्वभाव से सर्वोत्कृष्ट होने के 
लिये (श्राधि--श्रा+अधीताय) सब पदार्थो व व विषयों को धारण 
करने वाली धारणा शक्ति को प्राप्त होकर सब ब्रोर से विद्यावुद्धि 
के लिये, (मनः प्रजापतये) सन को प्रजा जनों की पालना करनेहारे 
` के लिये, (चित्तं+-विज्ञाताय झादित्ये) स्मृति सिद्ध कराने अर्थात्‌ 
. चेत दिलाने हारे चेतन्य मन को प्राप्त होकर विशेष जाने हुए के 
८. लिये ओर ग्रलण्डित वाणी के लिये, (मह्यं 'अदित्ये) बड़ी विनाश १ 
रहित सुमि माता के सिये, (सुमृडीकायै भ्रादित्ये) सुखदात्री माता-- 
जननी के लिये, (सरस्वत्ये)' नदी के लिये (पावकायै--सरस्वत्यै) २ 
पवित्र करने वाली विद्यायुक्त. वाणी के लिये: (बु हत्यै सरस्वत्ये)* 
विज्ञाल विद्वानों की वाणी के लिये (पूष्णे) पुष्टि करने वाले “तत्त्व 
या पदार्थ के लिये (पुष्ण-[-प्रपण्याय) 3 पोषक प्रकृष्ट भाव से योग्य 
पथ्य भोजन के लिये (पुष्णे+-नरन्धिषाय) पोषक -|-नरों-मानवों 
के लिये हितकारी या जो घूम-घूम कर मनुष्यों को उपदेश देता है, 
उस पोषक-समाज धर्म रक्षक के लिये, (त्वष्ट्र) प्रकाश करने वाले 
या रूप-निर्माता के लिये, (त्वष्ट्रे+-तुरीपाय) नौकाओं के रक्षक 
१. यजुः अ. २२ । मं. २० ॥.. . .. र सु 
२. “निरन्तर प्रवाह पवित्र होने, व करने का सर्वोत्तम साधन है ।.. 
३. थन्नाद्य न-'पथ्य' अर्थात्‌ शरीर के लिये ये 
फेदल स्वादिष्ट नही । 2 हितकारी हाता ह 
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.. ओं यु्वनख पत॒ये खाद्य । अधिपतये खां । प्रजापतये 
खाहाँ ॥२॥* 


ओम्‌ आयुयक्षेन कल्पता१” खार्हा । प्राणो य॒ज्ञेन॑ 
कल्पता खाहा । अपानो यज्ञेन कल्पता१” खाद । व्यानो 
विद्या प्रकाशक व्यक्ति के लिये (त्र परह्य नाना इये व्यक्ति के लिये (त्वष्ट्र -- रूपाय 
पदार्थों को बनाने वाले शिल्प विद्वान के लिये । ह 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, सद व्यवहार 'गृहाश्राम में? करते हैं, 
ब्रह्मचर्याअम में! कर चुके हैं, 'वानप्रस्थाश्रम मे आगे करेगें, वे i 
न सुखी हों ?२ भाव यह है कि जो पुरुष “विद्वानों के सुख, पढ़ने, 
अन्तःकरण के विशेष ज्ञान तथा वाणी और पवन झादि पदार्थो की 
शुद्धि के लिये यज्ञ क्रियाग्नों को [वानप्रस्थ धारण कर] करते हैं, वे 
सुखी रहते हैं ।”३ 
, - २. (भुवतस्य पतये) संसार 'के प्राणिमात्र' की “बाह्य शत्रुओं 
से' पालना =रक्षा करने वाले के लिये (अधिपतये) सब के ग्रधि- 


ग्रहण करने वाले तुमको ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि- 
हमारी (श्रायुः) ग्ायु, जीवनकाल (यज्ञेन) परमेश्वरं ग्रौर 
१. यजुः ग्र. २२। म. ३२॥ , 
२. दर. यजु. २२।२० का ऋषि दयातन्द भाष्य, तदनुसार । 


३. द्र. यजुः २२२० का भावार्थं । | 
४. द्र. यजुः २२।३२ तथा १८।२८ ऋषि दयानन्द भाष्य, तदनुसार । 
५. द्रः यजुः २२३२ ऋषि भाष्य का भावार्थं । 
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यज्ञेन कल्पता१” खार्हा । उदानो यज्ञेन कल्पता१/ खार्हा । 
समानो य॒ज्ञेन॑ कल्पता” स्वाह. । चक्षुयज्ञेने कल्पता 
साहा । त्रं यज्ञेन॑ कल्पता१” स्वाहा । वाण्यज्ञेन कर्पा 
खाइ । म॑नो यज्ञेन कल्पता”. खाहां । आत्मा यज्ञेन 
॥ . €> ज्ञेन 
कल्पता स्वाह । ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता स्याह । ज्योतिय्‌ 
कल्पता\/ खाहां। ख़यजेेन कल्पता१” खा । पृष्ठं यज्ञेन 
कल्पता खार्हा । य॒ज्ञो यज्ञेन कल्पता१” खाहां ॥३॥ ` 


विद्वन्सत्कार से मिले कमं विद्या भ्रादि देने के साथ, (प्राणः) जीवन 
कौ मुल 'प्राण-वाथु' (यज्ञेन) योगाभ्यास यादि के साथ, (अपानः) 
दुःख विनाशक 'अपान-वायु' (यज्ञेन) प्राण वायु में होम करने से, 
(व्यानः) देह की सब सन्धियों =जोड़ों में व्याप्त हो=संचार कर 
शरीर चलाने व इन्द्रियों से कमं कराने का निमित्त 'व्यान-वायु' 
(यज्ञेन) उत्तम कर्म > सङ्गत चाल के साथ (उदानः) बल वृद्धि देने 
वाला 'उदान-वायु' (यज्ञेन) उत्तम कमं के साथ, (समानः) देह के 
अद्भ-ञ्नद्धः में यथावाइयकता समान रूप से अन्न-रस पहुंचाने वाला 
'समान-वायु' (यज्ञेन) सङ्गतिकरण के कर्म के साथ, (कल्पताम्‌) 
समापित हो, समर्थ हो। 


हमारी (चक्षुः) दर्शनशक्ति का मूल नेत्र (यज्ञेन) अपने 
रूप विषय से उत्तम सङ्कति के साथ, (श्रोत्र) श्रवणेन्द्रिय [तथा 
नासिका, जिह्वा, त्वग्‌ इन्द्रियां जो कि पदार्थों का ज्ञान कराती हैं] 
(यज्ञेन) अपने शब्द ` [तथा प्राण; रस, स्पर्श] विषय से उत्तम मेल 
के साथ (वाक्‌) वाणी [आदि कर्मे र्ट्रियां] (यज्ञेन) अच्छे काम= 
=भ्रष्ठतम कमं के साथ (कल्पताम्‌) सर्मापत हों, समर्थ हों । 
. हमारा (मनः) मन अर्थात्‌ ग्रन्तःकरण चतुष्टय (यज्ञेन) 
इन्द्रियों के साथ उत्तम सङ्गतिकरण द्वारा (कल्पताम्‌) समापित हो, 
समर्थ हो । 
हमारा (गात्मा) जीव (यज्ञेन) प्राणों के साथ उत्तम सम्बन्ध 
MT MM oO TE ये 
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वानप्रस्थ-सम्कार-विधिः ३८३ 


ओम्‌ एकलै खाहा । द्वाभ्यां खाद | श॒ताय खाहा। 
MRR Me ci) 
से' (कल्पताम्‌) उत्तम जीवन यापन में पूर्ण रूप से समर्थ हो । 
हमारा (ब्रह्मा) चार वेदों का जानने वाला विद्वान्‌ गृहस्थ 
ऋत्विग्‌ (यज्ञेन) यज्ञादि सत्कमं के साथ ग्रथवा (ब्रह्मा) 'चतुर्वेदवित्‌ 


संन्यासी (यज्ञेन) सत्योपदेश सद्धम प्रचार रूप उत्तम कर्म के साथ 
(कल्पताम्‌) समर्थ हो । । " 


(ज्योतिः) ज्ञान का प्रकाश या परमेश्‍वर के वेद-ज्ञान की 
ज्योतिः (यज्ञेन) स्वाध्याय यज्ञ रूप उत्तम कर्म के साथ (कल्पताम्‌) 
सफल हों। 

(स्वः) मोक्ष-सुख (यज्ञेन) प्राणायाम योगाम्यास द्वारा त्मा 
का परमात्मा के साथ मेल कराने से (कल्पताम्‌) सिद्ध हो। 

(पृष्ठं) प्रष्टव्य या 'बचा हुग्रा पदार्थ अर्थात्‌ प्रकृति या 
पिछला--प्रारब्धकर्स (यज्ञेन) सत्कर्मों के साथ (कल्पताम्‌) समर्थं 
हो, इनका होना सफल हो । । न 

(यज्ञः) यज्ञ अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा (यज्ञेन) श्रपने सृष्टि- 
कमं रूप यज्ञ द्वारा झपने साथ (कल्पताम्‌) सर्मापत हो । ग्रथवा 
(यज्ञः) यज्ञ रूप शुभकमं (यज्ञेन) सत्कर्म योगाभ्यास प्राणीमात्र 
की. सेवा आदि श्रेष्ठतम कर्सरूप यज्ञ के साथ समर्पित हों । 

ये सब (स्वाहा) उत्तम क्रिया से, सत्कर्म के साथ परस्पर 
सङ्गत हों, समापित, सफल सिद्ध हों ।२ 

भावार्थ--सब मनुष्यों [विशेषतः वानप्रस्थियों] को चाहिये 
कि जितना ग्रपना जीवन, शरीर, प्राण, भ्रन्तःकरण, दश इन्द्रियां 
ग्रौर जो सबसे उत्तम समग्रो हो, उसको यज्ञ के लिये समपित करें, 
जिससे पापर हित कृतकृत्य होके परमात्मा को प्राप्त होकर इस जन्म 
ग्रौर द्वितीय जन्म में सुख को प्राप्त होवें ।३ 

सब मनुष्यों को, विशेषतः वानप्रस्थियों को चाहिये कि-- 


१. द्र, प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्‍न २। वहां ‘प्राण’ को आत्मा फी छाया कह, 
दोनों की सङ्गति का वर्णन है । 

२. द्र. यजुः २२।३३ ऋषि दयानन्द भाष्य, तदनुसार । 

३. द्रः यजुः २२।३३ ऋषि भाष्य का भावाथं । 
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एकताय खाहा । व्युष्टयै सराहा । स्वर्गाय स्वाहा ॥४॥' 


[पञ्चम विधि-चार व्याहृति आहुतियाँ] 
परचात्‌ निम्न मन्त्रों से चार व्याहृति ग्राहुति देवें-- 
आं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इद्‌ न मम ॥२॥ 
आं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इद मम ॥३॥ 
ओं भूश्च वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इद्मग्निवाय्वादित्येभ्यः-इदं न मम ॥४॥ 


(एकस्मै) एक भ्रद्वितीय परमात्मा के लिये (स्वाहा) भक्ति रूप 
सत्य प्रशंसा कहें, सत्य क्रिया कर । 


(द्वाभ्यां) सखाभाव से विद्यमान जीव और पर ब्रह्म के लिये 
अथवा दो अर्थात्‌ कार्य कारण के लिये। _ 


(शताय) श्रनेकविघ प्राकृत पदार्थो के लिये 


(एकशताय) एक सौ एक वषं की जीवनावधि वाले नरदेह 
घारी पुरुष के लिये ग्रथवा संकड़ों प्रकार के व्यवहार के लिये । 


(व्युष्ट्यं ) अव्यक्त से व्यक्त अर्थात्‌ प्रकाशित पदार्थो के 
विनियोग के लिये । [ 


६ (स्वर्गाय) सुख को प्राप्त होने के लिये (स्वाहा) उत्तम 
३ 
2 


Ro TAN 


ey ५ 2 


क्रिया भली-भांति युक्त करनी चाहिये । 
भाव यह है कि- मनुष्यों[ विशेषतः | वानप्रस्थों को चाहिये कि 
. विशेष भक्ति से, जिसके समान दूसरा नहीं, उस ईश्वर को तथा 
प्रीति और पुरुषाथ से असंख्य जीवों को प्रसन्न करें, जिससे [उन्हें] ' 
संसार का सुख और मोक्षसुख प्राप्त होवे ।3 


१. यजुः श्र. २२ । मं, ३४॥। 
२. द्र. यजुः २२।३४ ऋषि दयानन्द भाष्य, तदनुसार । 
३. ब्र. यजुः २२।३४ ऋषि भाष्य का भावार्थं । 


\ 
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[षष्ठं विधि-महावामदेव्यगान यज्ञ समाप्ति] 


पश्चात्‌ पृ० १२२ में लिखे प्रमाणे सामगान करके सब इष्ट 
मित्रों से मिल पुत्रादिकों पर सब घर का भार घर के, भ्रग्निहोत्र 
की सामग्री सहित जंगल में जाकर एकान्त में ग्रपने निवास का 
प्रवन्ध कर सदा योगाभ्यास, वेदादि शास्त्रों का विचार, महात्माग्रों 
का संग करके स्वात्म श्रौर परमात्मा को साक्षात्‌ करने में प्रयत्न 
किया करे | द 


इति वानप्रस्थसंस्कारविधिः समाप्तः ।। 


[ईश्वर की स्तुति-प्रार्थता-उपासना के लिये तथा योगदर्शन के 
योग-साधना-विषयक विशेष सूत्रों का श्रभिप्राय जानने के लिये 
ऋरवेदादिभाष्य सूमिका का “'ईइवर-स्तुति-प्रार्थना-उपासना. प्रकरण” 
का विशेष मनन करना चाहिये ग्र. क.] : 


` 
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अथ संन्यास-संस्कार-विधिः 


संन्यासः संस्कार उसको कहते हैं जो मोड़ादि आवरण, पक्षपात 
छोड़ने [को दीक्षा लेके] विरक्त होकर सब पृथिवी में [प्राणीमात्र 
के] परोपकाराथं विचरना (सं. वि. ३२१) ।' 


प्रथम प्रकार 
प्रथम जो वानप्रस्थ के आदि में प्रथम प्रकार [सं. वि. ३१३] 
कह ग्राये हैं कि ब्रह्मचयं पुरा करके गृहस्थ, गृहस्थ होके वनस्थ और 
वनस्थ होके संन्यासी होवे, यह क्रम-संन्यास अर्थात्‌ अनुक्रम से 
आश्रमो का अनुष्ठान करते करते वृद्धावस्था में संन्यास लेना कहाता 
है (सं. वि. ३२१) । 
।  _ द्वितीय प्रकार कक ली 
' जिस दिन दृढ़ वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ 
का समय पूरा भी न हुग्मा हो, भ्रथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान 
न करके, गृहाश्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे; क्योंकि संन्यास 
में दृढ़ वेराग्य और यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है। 
(सं० वि० ३२२) ।* 
तृतीय प्रकार 
यदि पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वेराग्य झर पूणं ज्ञान- 
विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत्‌ 
उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सबके उपकार करने की इच्छा होवे, 
और [फिर] जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरण पर्यन्त यथा- 
वत्‌ संन्यास घम का निर्वाह कर सकू गा, तो वह न गृहाश्रम करे. 


. न वानप्रस्थाश्रम; किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम 


को ग्रहण कर लेवे (सं. वि. ३२२) ।3 


१. ब्रम मनु ६३३; सं. वि. ३१२, ३१३, ३३१॥ 
२. द्र. जावालोपनिषद्‌ खण्ड ४॥ 
३. यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है । 
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"जंगल में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ धिक से धिक 
पच्चीस वर्ष ग्रथवा न्यून से न्यून बारह वर्ष तक [वानप्रस्थ रूप में ] 
विहार करके अर्थात्‌ सामथ्यं के ग्रनुसार यज्ञ करके झ्रायु के चौथे 
भाग अर्थात्‌ [पेंसठ] सत्तर वर्ष के पश्चात्‌ “सब मोहादि संगों को 
छोड़कर,'--यज्ञोपवीत भ्रौर शिखा का त्याग कर,--आहवनीय 
गाहुपत्य और दक्षिणा संज्ञक भ्रग्नियो को अपने ग्रात्मा में समा- 
रोपित करके* विद्वान्‌ मोक्ष में म्र्थात्‌ संन्यासाश्रम में मन को लगावे 
(सं. वि. ३३०-३३१) १ ग्रथवा '“जब सब कामों =कामनाओओों को 
जीत लेवे श्रौर इनकी अपेक्षा न रहे,"'-पवित्रान्तःकरण मननशील 
हो जावे, तभी गृहाश्रम से--्थवा ब्रह्मचर्यं ही से [सीधा] संन्यास 
ग्रहण कर लेवे” (सं. वि. ३३१) ।* | 

वह संन्यासी (अनग्निः) आहवनीयादि ग्रग्नियो से रहित 
रहे, कहीं अपना स्वाभिमत घर (मठ-गआश्रम) भी न बांधे और अन्न 
वस्त्रादि के लिए ग्राम [व नगर बस्ती] का आश्रय लेवे; बुरे 
मनुष्यों को उपेक्षा करता और स्थिर बुद्धि मननशील होकर परमे- 
इवर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे ।६ 

न तो अपने जीवन में ग्रानन्द भ्रौर न अपने मृत्यु में दुःख माने; 
किन्तु जैसे भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की वाट देखता है, वैसे ही 
काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ।९ हदें 

चलते समय आागे-ग्रागे देख के पग घरे; सदा वस्त्र से छानकर 
जल पीवे; सबसे सत्य वाणी बोले । जो कुछ व्यवहार करे, वह सब 
मन की पवित्रता से ग्राचरण करे ।5 

मांस मद्यादि का त्यागी, आत्मा से ही सुखार्थी होकर विचरा 
करे और सबको सत्योपदेश करता रहे ।१ 


१. मनु. ६३२ ॥ २. मनु. ६३८ ॥ 
` .३. मनु. ६।३६ ॥ हे ४. मनु. ६४१ ॥ 
: ५. इसी पद से अ्रान्ति में पड़ के संन्यासियो का दाह नहीं करते श्रोर 
संन्यासी लोग ग्रग्नि को नहीं छते, यह पाप संन्यासियों के पीछे लग गया। 
यहां ग्राइवनीयादि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पशं वा दाहकर्म छोड़ना 
. नहीं है ॥ द० स०॥ 
६, मनु. ६।४३॥ सं. विः ३३१ ॥ ७. मेनु, ६४५ ॥ सं. वि. ३३२ ॥ 


न मनुः ६।४६॥ सं. वि. ३३२ ॥ ६. मनु, ६।४९॥ सं. वि. ३३२॥ | र 
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सब शिर के बाल दाढ़ी मु छ और नखों को समय-समय छेदन 
कराता रहे, पात्री, दण्डी और कुसु भ के रंगे हुए* वस्त्रों को धारण 
किया करे। सब भूत प्राणीमात्र को पीड़ा न देता हुआ दृढात्मा 
होकर नित्य विचरा करे ।१ 
यदि संन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निन्दा आदि से दूषित वा 
अपमानित भी करें, तथापि धमं ही का ग्राचरण करे । सब प्राणियों 
में पक्षपातरहित होकर समबुद्धि रक्लें इत्यादि उत्तम काम करने ही 
के लिए संन्यासाश्रम की विधि है; किन्तु केवल दण्डादि चिह्ल धारण 
करना ही घमं का कारण नहीं है ।* 9: 
यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला है, 
तथापि उसके नाम ग्रहणमात्र से जल शुद्ध नहीं होता । किन्तु उसको 
पीस जल में डालने ही से जल शुद्ध होता है। वैसे नाममात्र ग्राश्रम 
से कुछ भी नहीं होता; किन्तु अ्रपने-अपने आश्रम के घमँयुक्त कमं 
करने ही से श्राश्रम धारण सफल होता है ।* 
इस पवित्र ग्राश्रम को सफल करने के लिए संन्यासी पुरुष 
विधिवत्‌ योगशास्त्र की रीति से “भू: भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, 
सत्यम्‌ इन सात व्याहूतियों के पूवं सात प्रणव अर्थात्‌ 'ओम्‌” लगा 
के उसको मन से जपता हुझ्ना तीन भी प्राणायाम यथाविधि करे, तो 
जानो वह ग्रत्युत्कृष्ट तप करता है ।४ | 
बड़े छोटे प्राणी और भ्रप्राणियो में, जो अशुद्धात्माग्नों से देखने 
के योग्य नहीं है, उस श्रन्तर्यामी परमात्मा की गति अर्थात्‌ प्राप्ति को 
ध्यानयोग से ही संन्यासी देखा करे ।४ हि 
जो संन्यासी यथार्थ ज्ञान से युक्त है, वह दुष्ट कर्मों से बद्ध नहीं 
होता और जो ज्ञान, विद्या, बा सत्सङ्ग, घर्मानुष्ठान रे 
रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है. वह संन्यास पदवी और 
मोक्ष को प्राप्त न होकर जन्म-मरण रूप संसार को प्राप्त होता है । 
ऐसे ग्रधर्मी को संन्यास का लेना व्यर्थ आर धिक्कार देने के 
योग्य है ।९ 
.. बवा गेह से रंगे हुए वो को पति एस रंगे हुए वस्त्रो को पहिने ॥ द० स०॥ 
१. मनु. ६।५२ ॥ सं. वि. ३३२ ॥ २. मनु. ११६ ॥ सं. वि. ३३२ ॥ 
३. मनु. ६।६७॥ सं, वि, ३३३ ॥ ४. मनु. ६७७० ॥ सं. वि. ३३३॥ | 
“मनु, ६।७३॥ सं. वि. ३३३ ॥ ६. मनु, ६।७४॥ सं. वि. ३३३॥ | 
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और जो निर्वेर इन्द्रियों के विषयों के बन्धन से पृथक्‌ वैदिक 
कर्माचरणों ग्रौर प्राणायाम सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित 
संन्यासी लोग होते हैं. वे इसी जन्म भर्थात्‌ इसी वत्तंमान समय में 
परमेश्वर की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं। उनको संन्यास लेना 
- सफल और धन्यवाद के योग्य हैं ।१ 

जब संन्यासी सव पदार्थो में अपने भाव से निःस्पृह होता है, 
तभी इस लोक, इस जन्म औरं मरण पाकर परलोक और मुक्ति में 
परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर* सुख को प्राप्त होता है ।२ 

इस विधि से घीरे-घीरे सब [सांसारिक विषयों के] संग से 
हुए दोषों को छोड़ के सब हष-शोकादि इन्द्रों से विशेष कर निमु फ्त 
होके विद्वान्‌ संन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है।* और जो विवि- 
दिषा भ्रर्थात्‌ जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे यह भी विद्या 
का अभ्यास सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास और ओंकार का जप ग्रौर 
उसके अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करें (सं. वि. ३३४) । 


यही अज्ञानियों अर्थात्‌ गौण-संन्यासियों. का शरण, यही विद्वान्‌ 
संन्यासियों का, यही [अभ्युदय- |] सुख की खोज और ग्रनन्तर 
सुख [ ==निःश्रेयस] की इच्छा करनेहारे मनुष्यों का ग्राश्रय है ।* 

इस क्रमानुसार संत्यासयोग से जो द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैद्य संन्यास ग्रहण करता है, वह इस संसार और शरीर में सब पापों 
को छोड़-छड़ा के परब्रह्म को प्राप्त होता है (सं. वि. ३३१-३३४ 
द्र) ६ 

[प्रथम विधि-नियम त्रत धारण] 
बिधि-जो पुरुष संन्यास लेना चाहे, . वह जिस दिन सर्वथा 


प्रसन्न हो, उस दिन नियम और व्रत [धारण करे] अर्थात्‌ तीन 
दिन तक दुग्धपान करके उपवास और भूमि में शयन और प्राणायाम 


१. मनुः ६७५ ॥ सं. वि. ३३३ ॥ 

२. निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के 
मध्य में दुःख ग्राकर विघ्न नहीं कर सकता ।। द० स० ॥ [और ] अनन्त 
इतंना ही है कि मुक्ति सुख के समय में अन्त अर्थात्‌ जिसका नाश न होवे ॥ 
द० स०॥। 

३. मनु. ६८० ॥ सं. वि. २३४॥। ४. मनु, ६५१ ॥ सं. वि. ३३३ ॥ 

५. मनु. ६।८४ ॥ सं. वि. ३३४॥। ६. मनु. ६।५१॥ सं. वि. ३३४॥ 
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ध्यान तथा एकान्तदेश में श्रोंकार का जप किया करे । पृष्ठ ७-१२ 
में लिखे प्रमाणे यज्ञ के लिये यज्ञमण्डप, वेदि, समिधा, घृतादि 
शाकल्य सामग्री एक दिन पूर्व कर रखनी । 

पश्चात्‌ जिस चौथे दिन संन्यास लेना हो, उस दिन प्रहर रात्रि 
से उठ कर शौच स्नानादि आवश्यक कमं करके प्राणायाम ध्यान ` 
और प्रणव का जप करता रहे (सं. वि. ३३५ ) । 

[द्वितीय विधि-ऋत्तिम्वरण] 

सूर्योदय के समय संस्कार प्रारम्भ करे । पहले उत्तम गृहस्थ 
धार्मिक विद्वान्‌ चार ऋत्विजों का पृष्ठ २९-२६ में लिखे प्रमाणे 
वरण करे । | 

[दुतीय विधि-यज्ञारम्भ] : : 

पश्चात्‌ पृष्ठ ३१ से ९५ तक लिखे प्रमाणे ्राचमन-ग्रङ्ग्पशं 
ईश्‍वर स्तुति प्रार्थनोपासन, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण का पाठ, 
अरन्याघान. यथा विधि करे । 

[चतुर्थ विधि-त्रिसमिदाधान]' 

_ पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से में भीगी तीन समिधा ग्रग्नि में 
चढ़ावे , 


. ओं समिधाग्निं दुवस्यत तबोधयतातिंथिम्‌ । आर्सिन्‌ हुच्या 
जुहोतन खाहा ॥ इदमग्नये-इदंः न मम ॥शा 

ओं सुसमिद्धाय शोचियें घतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जात- 

वेदसे खादा ॥ इदमग्नये जातबेदसे-इदं न मम ॥२॥ ख 

ओं तं त्वा समिङ्विरङ्गिरो पृतेन वर्षमामसि । बृहच्छोचा `. 

यबिष्ठय स्वाहा ॥ इद्ममरयेऽङ्गिरसे-इदं न मम ॥३॥ 


ः | ल = वेषु कम. १, २, ३॥। यजुः अ. ३। मं. १, २, ३॥ 
ज्र १. यहां त्रिसमिदाधान में 'अयन्त इध्म०? का विधान नहीं; क्योंकि 


र : मन्त्रोक्त 'प्रजया पशुभिः का संन्यासी से कोई सम्बन्ध नहीं । इसी लिये परे 
______ अयत्त इघ्म० से इस संस्कार में पंचाज्याहुतियों का विधान भी ऋषि ने न है 


नहीं किया। | 
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` [पंचम विधि-जल प्रोक्षण] 


र पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड के चारों ओर निम्न मन्त्रों से जल-प्रोक्षण 
करे- 


ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से पूवं, 
ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व || इस से पदिचम, 


आं सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ इस से उत्तर, और 
गोभिल गृ. प्र. १ । खं. ३। सू. १-३ ॥ 
ओं देव सवितः प्र सुंब यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय । 
दिव्यो गन्धः केतपू; केत न; पुनातु बाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ | 
यज्‌. अझ. ३० । मं. १॥ 
[षष्ठ विधि-ग्यारह आज्याहुतियां] 
__ पश्चात्‌ निम्न प्रकार से, एक-एक मन्त्र से ग्यारह झाज्याहुति 
दव-- 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इद्मग्नंये--इंदं न मम ॥१॥ 
ओं सोमाय खाहा ॥ इदं सोमाय-इद्‌ न मम ॥२॥ 


गो० गृ० प्र १। खं० ८। सु० २४॥ 

ओं प्रजापतये खाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदं न मम ॥३॥ 

ओम्‌ इन्द्राय खाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥४॥ 
- ओं भूरग्नये स्वाहा ।। इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 

अं भुवर्षायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे- इदं न मम ॥२॥ 
आं. स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न 
मम ॥२॥ | न 
क ओं भूर्भुव: स्वरग्निवाय्बा दित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
CR इद्मग्निंवाय्वादित्येभ्यः--इदं न मम ॥४॥ 
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ओं भ्रुवनपतये स्वाहा ॥' 
आं भूतानां पतये स्वाहा ॥ ` 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥' 
[सप्तम विधि-विशेष भात की आहुतियां] 


पश्चात्‌ जो विधिपूवंक भात बनाया हो, उसमें घृत सेचन कर 
के संन्यास लेने वाला यजमान और दो ऋत्विज्‌ निम्नलिखित स्वा- 
हान्त मन्त्रों से भात का होम गौर शेष दो ऋत्विज्‌ साथ साथ घृता- 
हुति करते जावें (सं० वि० ३३५) -- 


ओं नहा होता त्र यज्ञों अक्ष॑णा स्वरंबो मिताः । 
अवतो जातो ब्रह्म॑णोडन्तहिंत॑ हुबिः स्वाहा ॥१॥ 


१. (भुवनपतये) सब संसार के पति भ्र्थात्‌ लोकलोकान्तरों 
पति=समस्त ब्रह्माण्ड के स्वामी परमेश्वर के लिये, अथवा 
संसारी सुखों के साधक भौतिक ग्रिन. के लिये 3 
प (सुतानां पतये) पंच सहामुतों के संयोग से उत्पन्न सब 
प्राणियों के थवा संसारी पदार्थो के स्वामी भ्रथवा ऐद्वर्य के हेतु 
भौतिक प्रग्नि के लिये; - 
३. (प्रजापतये) सब प्रजाओ्रों के स्वामी परमेश्वर के लिये 
(स्वाहा) * मेरी यह यज्ञक्रिया सुहुत हो, ऐसा मेरा सत्य निश्‍चय है । 


(हितम्‌) विहित है । अर्थात्‌ वेद में इन सबका यथायोग्य निर्देश व 
विधान किया गया है। " 

चि शिवा जक जल यजुः २२ ॥ ` २. यजुः १८२८ ॥ 

ठ ३. “वेद के नत्र के साथ “स्वाहा” शब्द का अनेक प्रकार उच्चारण : 

रक यज्ञ प्रादि श्रेष्ठ कर्मों का विघान किया जाता है (यजु:रारके | 


_ वदाथ में) ।. 
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रह्म खुर्चों घृतवंतीनरह्मणा वेदिरुद्धिता । 

ह्म यज्ञश्च सत्र च॑ ऋत्विजों ये हविष्कृतः । 

शुमिताय स्वाहां ॥२॥ 

अंहोपुचे प्रभरे मनीपामा सुत्राम्णे सुमतिमाद्रणान; । 
इद्मिन्द्र प्रतिं हव्यं ग्रभाय स्यास्स॑न्तु यर्जमानख 
कामाः स्वाहां ।' ३॥ 

अहोपु्च॑ वृषभ यज्ञियानां विराजन्त प्रथमभध्वराणाम्‌ । 
अपां नपातमाश्विना हुवे धियेन्द्रेण म इन्द्रियं दंत्तमोजः 
स्वाहा ॥४॥ 


२. (ब्रह्म) वेद ही (घृतवतीः, त्र चः) घृत वाली स्र्‌क्‌= घृत 
डालने के साधन बतलाता है (ब्रह्मणा वेदिः) वेद ने ही यज्ञवेदि का 
{उद्‌ हिता) उत्कृष्ट कल्याण करने वाली भुमि के ऊपर बनाना 
बतलाया है । (ब्रह्म) वेद ही (यज्ञश्च, सत्रं, च) बड़े रौर छोटे सब 
प्रकार के यज्ञ ओर (ये हविष्कृतः, ऋत्विजः) जो हवि देने वाले 
ऋत्विज्‌ हैं, उनका विधान करता है। (शमिताय) ऐसे शान्तिपुर्ण 
साधनों के देने वाले वेद के लिये (स्वाहा) यह हमारी सत्य क्रिया 
हो, हमारे शुभ वचन हों । 

३. (श्र होमुचे) दुःख वा पापों के दूर करने वाले परमात्मा में, 
सें (मनीषाम्‌) ग्रपनी बुद्धि को (आ प्र भरे) सब तरफसे . 
प्रकृष्टतया भेंट चढ़ाता हूं झर (सु, त्राम्णे) श्रेष्ठ रक्षक उसी पर- 
मात्मा में (सु, मतिम्‌) सुन्दर बुद्धि का (झा, वृणानः) अच्छे प्रकार | 
प्रवेश कराना हुआ चाहता हूं कि हे ऐश्वयंशाली परमात्मन्‌ ! श्राप. 
(इदं हव्यम्‌) इस हवनीय पदार्थ को (प्रतिञ-गुभाय) ग्रहण करें 
आर ग्रापकी कृपा से (यजमानस्य) मुक्त यजमान के (कामाः) 
सब मनोरय (सत्याः, सन्तु) पुणं हों, सत्य सिद्ध हों । 

४. हे (दिवता) माता-पिताओं ! आचार्य ऋत्विजो !. 
_ अध्यापक अर उपदेशको ! में (अ होमुचम्‌) दुःखों वा पापों को दूर Re 
करते वाले (यज्ञियानाम्‌, वुषभम्‌) झाचार्थ ऋत्विज्‌, पूजनीय [| 
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यत्र ्रह्मबिदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
अग्निम तत्र॑ नयत्वमिर्मेघाँ द॑धातु मे । 

अग्नये स्वाहा ॥ इद्म्नये इदं न मम ॥५॥ 
यत्र ॐ कष यान्ति दीक्षया तपसा स॒ह । 
वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान्‌ द॑धातु मे । - 
वायवे स्वाह ॥ इदं वायप्रे-इदन्न मम ॥६॥ 
यत्र ्ह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । ` 
चया मा तत्र नयतु चश्ुस्तयों दधातु मे । 
सर्योय खाहा ॥ इदं द्रर्याय-इदन्न मम ॥७॥ 


माता-पिता झादि में सबसे श्रेष्ठ अथवा यज्ञ के हितकारक पदार्थो 

की;वर्षा करने वाले, (अध्वराणाम्‌) सब प्रकार के यज्ञों में (प्रथमम्‌, 

विराजन्तम्‌) मुख्य रूप से विराजमान, (ग्रपाम्‌, नपातम्‌) प्रजाश्रो 

व जलों को नाश न होने देने वाले प्रभु की ( घिया) बुद्धि से (हुवे) 

अच्छे प्रकार ध्यान में रखने की प्रतिज्ञा करता हैं । (इन्द्रेण) झात्म- 

बल के साथ (मे) मुझे (जः) तेज और (इन्द्रियम्‌) इन्द्रिय 
(दत्तम्‌) प्रदान करो । 


५. (यत्र) जिस ब्रह्मलोक में (ब्रह्मविदः) ब्रह्मज्ञानी लोग 
(तपसा) धर्माचरण मनोनिग्रह भ्रादि रूप तप (दीक्षया) श्रौर 
संन्यासाश्नम सें पालनीय ब्रत-नियमों को दीक्षा के (सह) साथ 
(यन्ति) प्राप्त होते हैं, (तत्र) वहां (मा) मुक्त (ग्ग्निः) पुजनीय 
परमात्मा व ज्ञानवान्‌ ग्राचायं ग्रपनी कृपा से (नयतु) पहुंचावे श्रोर 
(अरितः) वही ज्ञानस्वरूप परमात्मा (मे) मुझे (मेधां, दधातु) 
ब्रह्मलोक-प्राप्ति की शुद्धि बुद्धि को धारण करावे । (ग्रग्नये) इस ३ 
अरिनि के लिये (स्वाहा) सुहुत हो, इससे उत्तम प्रार्थना करता हूं । ड 


झू ` ६- ”" (वायुः) नित्य ज्ञान वाला परमेश्वर या उत्तम चरित्र 
आचाम्न”“(प्राणान्‌) प्राणों को... । io | 
ER ७. `¬ (सुयेः) सूर्यवत्‌ जगत्‌ का प्रकाशक व ज्ञानप्रकाशक | 


ग्राचायं`` देखने की शक्ति को... । 
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यत्रे ्रह्मबिदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह । 
चन्द्रो झा तत्र नयतु मन॑श्रन्द्रो द॑धातु भे । 
चन्द्राय स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥८॥ 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
सोमो मा तत्र॑ नयतु पर्यः सोमो दधातु मे । 
सोमाय स्वाहां ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम ॥९॥ 


यत्र ब्रह्मविदो यात्तिं दीक्षया तप॑सा सह । 
इनदरो मा तत्र नयतु बलभिन्द्रों दधातु मे । 
इन्द्राय खादा ॥ इदमिन्द्राय-इदन्न मम ॥१०॥ 


यत्र ब्रह्मविदो यात्तिं दीक्षया तप॑सा सह । 
आपों सा तत्र॑ नयन्त्व॒सतं मोप तिष्ठतु । 
अद्भ्यः स्वाहा ॥ इदमद्भ्यः-इदक्ञ मम ॥११॥ 
त्रै ्रह्मविदो यान्तिं दीक्षया तप॑सा सह । 


८: `°" (चन्द्रः). चन्द्रवत्‌ श्राह्नादक परमात्मा च ग्ाचायंः"` 
(सनः) मनन शक्ति को । 
९. `" (सोमः) सोमलता की तरह सब लोकों का प्रेरक व 
शान्ति देने वाला परमात्मा श्रथवा आचायें** (पयः) दुग्धादि उत्तस 
. पदार्थो पुष्टिकारक अन्न-वीयं-तेज को । 
१०. ``" (इस््रः) विद्युत्‌ व वायु के समान बलशाली व ऐइवर्यं 
वाला परमात्मा व प्राच'यं.-' (बलं) बन को । 
११. `" (ग्रापः) जगत्‌ का कारणीभुत सूक्ष्म तत्त्व व सर्व- 
. व्यापक परमात्मा व ग्राप्त घामिक विद्वान्‌'“` (अमृतम्‌) मुक्ति (मा 
न उपतिष्ठतु) मुझे प्राप्त हो । 


. १२. ज्ञान का आदि मुल परमेशवर व चारों वेदों के ज्ञाता यु र 
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ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्मं दधातु मे । र 
ब्रह्मणे स्माह । इदं ब्रह्मणे-इद्न मम ॥१२॥ 
ग्रथवं कां. १६ । सू. ४२, ४३ ॥१ 


[अष्टम विधि-भात की पन्द्रह आहुतियां] 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से एक एक करके भात की आहुति देवे-- 
ओं ग्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ | 
ज्योतिरहं बिरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ १॥ 
वाड्मनश्चकु:श्रोत्रजिह्वाधाणरेतोवुद्धचाकूतिसंकल्पा मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥२॥ 


शिर:पाणिपाद [पार्श्व ]पष्ठीरूदरजद्वाशिरनोपस्थपायवो मे 
शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥३॥ 


विद्वान्‌. । बेद ज्ञान को (ददातु) इब, बहमन्ान का उपर पर " । वेद ज्ञान को (ददातु) देवें, ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें 
यह आहुति बेदों के विद्वान्‌ की प्रसन्नता के लिये है 

१. मेरे (प्राणापानव्यानोदानसमाना; ) हृदय देशवर्ती वायु प्राण, 
गुदादेशवर्ती वायु श्रपान, सर्वशरीरसंचारी वायु व्यान, कण्ठदेश में 
रहने वाला वायु उदान, नाभिदेशस्थ वायु समान, ये पांचों मेरे वायु 
ईदवर करे कि प्राणायाम द्वारा (मे) मेरे (शुध्यन्ताम्‌) शुद्ध हो जायं 
आर (ग्रहम्‌) मैं (ज्योतिः) जगत्‌ के सम्बन्ध को छोड़ के प्रकाश- 
स्वरूप श्रर्थात्‌ सत्यगुणो ग्रोर (विरजाः ) रजोगुण रहित ग्र्थात्‌ 
निष्कलङ्क तथा (वि, पाष्माः ) पापों के मूल तमोगुण से रहित 
ईश्वर करे कि (भूयासम्‌) होजाऊ । 

२. मेरे (वाङ सन०) वाणी, मन, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका, 
वीय, बुद्धि, भ्रभिप्राय-विचार व संकल्प ये सब (से) मेरे (शुध्य- 
न्ताम्‌) शुद्ध हों जाये... । | 

३. मेरे (झिरःपाणि०) मस्तक, हाथ, पेर, पीठ, जांघें, 
घुटने, पेट, मूत्रे स्रिय ये सब -- । 


१. पहले चार मन्त्र सुक्त ४३ के बर मे रर उसे जप जा पहले चार मन्त्र सुक्त ४२ के भ्रौर अगले ५- १२ सूक्त ४३ के हैं। 
मन्त्र ५-१२ तक 'इदं “न मम” झश मन्त्र से बहिभू त है । 
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सवक्चर्ममा&सरुधिरमेदोमज्ञारनायवोऽस्थीनि मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥४॥ 


शब्दस्पशेरूपरसगन्था मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥५॥ 


प्रथिव्यप्तेजोवा्वाकाशा मे शुध्यन्ताम्‌ | 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास€ स्वाहा ॥६॥ 


अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥७॥ 


४. मेरे (त्वक्चर्म ०) त्वगिन्ब्रिय, चाम, मांस, रुधिर, भेद 
[=चर्बो] मज्जा [=हट्टियों के बीच का सार द्रवरूप पदार्थ] 
स्नायु [=नाड़ी] भ्रौर ग्रस्थि ये सब (स्वाहा) सम्यक्‌ प्रकार से 
स्थित हों । र 
५. (शब्दस्पर्श०) शब्दस्पश, रूप, रस ग्रौर गन्ध ये पांच ज्ञाने- 
त्द्रियो के विषय मेरे शुद्ध हों जाय०*** (स्वाहा) शोधने की सुष्ठु 

क्रिया करू । । 

६. (पथिव्यपू०) पृथिवी जल, तेज, वायु और झाकाश ये 
मेरे लिये शुद्ध हों जाय०'* (स्वाहा) उनका सद्वितियोग करता हूं । 

७. (अरन्तमय०) अ्रस्तमयादि* पांच कोश मेरे लिये शुद्ध हों । 
* (स्वाहा) उन्हें सफल करू । 

द. (विविष्ट्य) विशेष करके विविध रूप में चराचर जगत्‌ 
में ब्याप्त परमात्मा के उद्देश्य से (स्वाहा) यह मेरी आहुति--शुभ- 
त्याग है । 

क्स्थल शरीर--अन्नमय कोष, पांच कर्मेन्द्रियों सहित पांच प्राण- 
मय कोष, पांच ज्ञाने र्ख्रियों सहित, मनोमय कोष, पांच ज्ञानेन्द्रियों सहित 
निश्चयात्मक वुद्धि वृत्ति विज्ञानमय कोष और सुषुप्ति का अनन्द आनन्द- 
मय कोष कहलाता है। ये पांचों जीव के स्वरूप को ढके हुए हैं; स्मृतियों 
र उपनिषदों में इसलिए इन्हें कोष (मियान) संज्ञा दी गई है । 


ईनन-->> 
~ 
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विविष्ट्ये स्वाहा ॥८।। कषोत्काय स्वाहा ॥६॥ 


उचिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिङ्गलाचि 
देहि देहि ददापयिता मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥१०॥ 


आं स्वाहा” मनोवाकूकायकर्माशि मे. शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥११॥ 


अव्यक्भावैरहङ्कारै- [ 
ज्योतिरहं बिरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥१२॥ 


९. (कषोत्काय) [नामरूपकर्म्मात्मक कार्यंप्रपञ्चः कषः इति 
सायणाचार्यः] सृष्टि के आादि में जगत्‌ के रचने में उत्कण्ठित 
परमात्मा के लिए० यह मेरी स्तुतिपरक क्रिया है --- । 

१०. (उत्तिष्ठ पुरुष०) हे पुरुष ! शरीर में सोने वाले जीवा- 
त्मन्‌ ! तू (उत्तिष्ठ) आलस्य प्रमादादि दोषों को छोड़कर परमात्मा 
के अनुग्रह-प्राप्ति के लिये उद्योगी बन और हे (हरित) सब प्रति- 
बन्धों [रकावटों को] को दूर करने वाले ! (लोहित) रजोगुण के 
सम्बन्ध से रक्तिमा धारण करने वाले! ( पि्कलाक्षि) तमोगुण के 
सम्बन्ध से अपने ज्ञान को कलुषित करने वाले सेरे ग्रात्मन्‌ ! श्रपने 
ही लिये शुदधि=प्राकृतिक-सम्बन्ध रूप शुद्धि को (देहि-देहि) दे-दे, 
अर्थात्‌ विना विलम्ब के दे भर (ददापयिता) लोगों के लिये यथार्थ 
ज्ञान का देने वाला हो; जिससे (मे) मुझ संन्यासी की अपनी चित्त- 
वृत्तियां (शुध्यन्ताम्‌) शुद्ध हो जावे । 

११. (ोम्‌) आओस्‌ निजनाम वाले परमात्मा की कृपा से मेरे 
(मनोवाक्‌०) मन, वाणी, शरीर और उन से क्रियमाण काम 
शुद्ध हों । 

१२. (ग्रव्यक्तभावे...) जिनका स्वरूप प्रकट नहीं है, ऐसे 
si ग्रभिमानादि दोषों से मुक्त होकर (ज्योतिः) प्रकाशमय 

ह जाऊ । 


१. तै. आ. १०।६१ के अनुसार पृथक्‌ मन्त्र है । 


पकन 
SSS 
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आत्मां मे शुध्यताम्‌ । 

"ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥१३॥ 
अन्तरात्मा मे शुष्यताम्‌ | 

ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥१४॥ 
परमात्मा मे शुध्यताम्‌ । 

ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा% ॥१४॥ 


[नवम विधि-पंतीस घरृताहुतियां] 
पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से पेंतीस घृताहुति देवें-- 


'ओमग्यये स्वाहा ॥१६॥ ओं विरवेस्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ १ स्वाहा ॥१६॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥१७॥ 


१३. (झात्मा०) मेरा शरीर शुद्ध हो । 
१४. (अन्तरात्मा) मेरा ग्रात्मा या झन्तःकरण शुद्ध वासना- 
रहित हो । 
“. १५. (परमात्मा) मेरे लिये परमात्मा प्रसन्न हो भ्रपना शुद्ध 
स्वरूप प्रगट करे ग्रथवा परमात्मा मेरे भोग-कमं के उपरोक्त साधनों 
को पवित्र कर । 

१६. प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिये सत्य 
क्रिया हो। 

१७. सब विद्वानों की कृपा की प्राप्ति के लिये मेरी यह 
संन्यासदीक्षा की सत्य- क्रिया. हो । 


# प्राणापान) इत्यादि से लेके (परमात्मा में शुष्यंताम्‌) इत्यन्त 
मन्त्रों से संन्यासा के लिये उपदेश है अर्थात्‌ जो संन्यासाश्रम ग्रहण करे, वह 
घर्माचरण सत्योपदेश योगाभ्यास शम दम शान्ति सुशीलतादि विद्याविज्ञा- 
नादि शुभ गुण कमं स्वभावों से सहित होकर, परमात्मा को अपना सहायक 
मान कर अत्यन्त पुरुषार्थ से शरीर प्राण मन इन्द्रियादि को अशुद्ध व्यवहार 
से हटा, शुद्ध व्यवहार में चला के पक्षपातं कपट धम व्यवहारों को छोड़ 
अन्य के दोष पढ़ाने आर उपदेश से छुड़ा कर स्वयं भ्रांतन्दित होके सब 
मनुष्यों को आनन्द पहु'चाता रहे । द. स. ॥। 

१, द्र. तैत्ति. भार. प्र. १०, अनु ५१-६० एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 
गा आनन्दाश्रम पुना सं. के परिशिष्ट में संग्रहीत अ. ६५, ६६ क्रम” 
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ओं धुवाय भूमाय साहा ॥१८॥ आं धुवक्षितये स्वाहा ॥१६॥ 
ओमच्युतच्षितये स्वाहा ॥२०॥ ओमग्नये स्बिष्टकृते स्वाहा ॥२ १॥ 
ओं धर्माय स्वाहा ॥२२॥ ओमधर्माय स्वाहा ॥२३॥ . 
आमद्धयः स्वाहा ॥२४॥ ओमोषधितरनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥२५॥ 
ओं रक्षोदेवजनेभ्य: स्वाहा ॥२६॥ ओं गृह्याभ्यः स्वाहा ॥२७॥ 
ओमवसानेभ्यः स्वाहा ॥२८। ओमवसानपतिभ्यःस्वाहा ॥२६॥ 
ओं सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ॥३०॥ ओं कामाय स्वाहा ॥३१॥ 


——— —- I NN 
१८. (भुवाय सुमाय) निइचल ्रौर महान्‌ सुखकारी परमात्मा 
के लिये वा नित्य सुखस्वरूप के लिये । 
१९. स्थिर ज्ञान वाले ईश्वर के लिये । 


२०. सर्वदा एक रस होकर जगत्‌ में निवास करने बाले पर- 
'सात्मा के लिये। ' 


२१. इष्टसुख देने वाले प्रकाशक स्वरूप ईइवर श्रथवा इष्ट- 
साधक भ्ररिन के लिये । 


२२. धमं अर्थात्‌ कत्तंव्य-कर्म के लिये (स्वाहा) मेरा सत्प्र- 
बल हो । 
२३. भ्रधमं या म्रधर्मात्मा के नाश के लिये (स्वाहा) मेरा 
प्रयत्न हो । 
` २४. जलों के लिये । 
२५. श्रोषधि शौर वनस्पति के लिये । 
२६. कूर स्वभाव वालों और देवों [सञ्जनों ] के लिये । 
२७. गृहोपयोगी पदार्थो के लिये । 
२८. एकान्त स्थान अथवा मृत्यु के लिये । 
२९. मृत्यु के स्वामी परमात्मा के लिये । 
३०. सब प्राणियों के लिये। 
३१. काम=इच्छा शक्ति के लिये । 
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ओमन्तरिच्ञाय स्वाहा ॥३२॥ 
ओं दिवे स्त्ाहा ॥३४॥ 
ओं चन्द्रमसे स्वाहा ॥३६॥ 
ओसिन्द्रांयं स्वाहा ॥३८॥ 


ओं पृथिव्ये स्वाहा ॥३३॥ 
ओं सूर्याय स्वाहा ॥३५॥ 
आं नचत्रेम्यः स्वाहा ॥३७॥ 
आं बृहस्पतये स्वाहा ॥३६॥ 


आं प्रजापतये स्वाहा ॥४०॥ 
ओं देवेभ्यः स्वाहा ॥४२॥ 


औँ ब्रह्मणे स्वाहा ॥४१॥' 
आं परमेष्ठिने स्वाहा ॥४३॥ 


ओं तदू ज्ह्म ॥४४॥ आं तद्वायुः ॥४१५॥ 
झं तदात्मा ॥४६॥ आँ तत्सत्यम्‌ ॥४७॥ 
३२. अन्तरिक्षस्थ वंस्तुों के लिये । 


३३, पृथिवीस्थ पदार्थों के लिये । 

३४. द्युलोकस्थ प्रकाशक पदार्थों के लियें। 
३५. सूर्य के लिये, 

३६. चन्द्रमा के लिये, 


३८. विद्युत्‌ के लिये, 

३९. विद्वान्‌ आचायं के लिये, 

४०. प्रजापालक राजा के लिये, 

४१. सर्वज्ञ परमात्मा व चतुर्वदवित्‌ के लिये, 

४२. विद्वानों के लिये, 

४३. पवित्र-स्थल में स्थिति करने वाले युक्तात्माझों के लिये 
-अथवा परमपद==मुक्तिधाम के ्रधिष्ठाता परमात्मा के लिये । 

४४. वह प्रसिद्ध परमात्मा ब्रह्म पद वाच्य है (स्वाहा) उसी 

की स्तुति की चाहिये । 

४५. वही वायुवत्‌ बलवान्‌ है । 

४६. वही चर(चर जगत्‌ का आत्मा है। 

४७. वही एकमात्र सत्य है । 


Ee ज दा ना बवाल बोन भक ता त १. द्र. तैत्ति, आ. १०६७ पुर्वोक्त दोनो संस्करण । 


Digitized by SiddhantaeGangotri Gyaan Kosha 
रे संस्कार-समुच्चय 


आ तत्सर्वम्‌ ॥४८॥ आं तत्पुरोनमः ॥४६॥ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिष । त्वरं यज्ञस्त्व 
वपट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्व रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापति: | 
त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोज्मृतं ब्रह्म भूभुवः स्तरों 
स्वाहा% ॥४०॥* 
[दशम विधि-बौरकर्म] 
तदनन्तर संन्यास लेने वाला पुरुष ग्रपने शिरपर पांच वा छः 


केशों को छोड़कर, [पृ० २०५-२०८ में चूड़ाकमं में लिखे विधान से, 
दाढ़ी मु छ केशलोमों का क्षौर करा, | यथावत्‌ स्नान करे (सं. वि. 


३४१) । | 
एकादश विधि-शिरोऽभिपेक] 
तदनन्तर अपने मुण्डित शिर पर 3रुपसूक्तर के मन्त्रों [का 
भाव समझ, उन] से एक सौ आठ वार अभिषेक करे (सं. वि. 


३) 
FD Tn बही सर्व हे । 


४९. उस महाशक्ति के लिये नमस्कार हो। 
डत ' वही परमात्मा (विश्वमूतिषु, भृतेष) मृतिधारी सब 
प्राणियों वा मूतो में (गुहयाम्‌) प्राणियों की हृदय रूप गुहा में 
- (श्नन्तः चरति) भीतर व्याप्त है। हे परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌) तू ही 
(यज्ञः'"`) यज्ञ, वषट्कार, इन्द्र, रद, विष्णु, ब्रह्म, प्रजापति, गापः, 
ज्योति, रस, अमृत ब्रह्म, शः भुवः स्वः, ोम्‌ ये सब नामों वाला है । 
ये सब नाम तुम्हारे ही गुणों का वर्णन = रहा हैं । 


नद r ने न 
ये सत्र 'प्राणापानव्यान ०? आदि मन्त्र तैत्ति. भार. दशम प्रपा. अन- 


वाक ५१--६०,- ६६-६८ तक हैं | 
१. द्र. तैत्ति. ग्रा. १०।६८ प्रोक्त दोनों संस्करण । 
२. यस्मिन्सव, यतः सर्व, यः सर्वे: सर्वेतरत्र य: । 
यइच सवंमयो नित्यं तस्मँ सर्वात्मने नमः ॥ 
महा. शान्ति, भीष्मस्तवस्तोत्रे ॥ 
३. पुरुषसूक्त ऋ. १०।९०, सामवेद अरण्यकाण्ड ४, और ग्रथवं. १६६ 


` में है । यजुः प्र. ३१ पुरुषाध्याय और तै, ग्रा. ३१२ "पुरुषानुवाक कहाता हे टार है 
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सहसशीपा पुरुषः सहस्ाक्षः सहर्खपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वाऽसय॑तिष्ठद दशाङ्गुलम्‌ ॥१॥ 
पुरुप एनेदं सर्वे यद्‌ भूतं यच्च॒ भाव्यम्‌ । 


(००५) सई | 


उतासतत्वस्येशांनो यदर्नेनातिरोहति ॥२॥ 


एतार्वानख महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 


त्रिपादूध्वे उदैत्‌ पुरुपः पादोऽखेहाभब॒त्‌ पुर्न; । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥४॥ 


तस्माद विराळंजायत बिराजो अधि पूरुपः। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥५॥ 


यत्पुरुषेण हुविर्षा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अंस्यासीदार्ज्य ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥६॥ 


तं यज्ञं बदि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥७॥ 


तसमांदू यज्ञात्‌ संवहुतः सम्भृतं पषादाज्यम्‌ । 
पून्‌ ताँश्रैक्रे वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥८॥ 


` तस्माद यज्ञात्‌ संवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
चन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥९॥ 


यहां स्पष्ट निर्देश नहीं है कि किस वेद के पुरुष सुकत से ग्रसिषेक करे । 
सामान्यतः पुरुष सूक्त' कहने से वैदिको में ऋग्वेदस्थ' पुरुषसूक्त का ग्रहण 
ह होता है, इसलिये यहां सम्भवतः ऋग्वेदस्थ पुरुष सूक्त अभिप्रेत हो, ऐसा 
माः चारः है। ग्रसः हमने ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त के मन्त्र ही छापे हैं। 


 हमारावि 


RR -0.P anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
I gS. FP «7 Sora 


7 पि क 

hE vy 
PP 9 
TMS ch 


PE 20 NS । 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४०४ संस्कार-समुच्चय 


तस्मादश्वा अजायन्त॒ ये के चोभयादतः । . 
गायो ह जजिरे तस्मांतू तस्माज्ञाता अजावयः ॥१०॥ 
यत्‌ पुरुष व्यद॑धुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
सुखं किमंस्थ को वाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥११॥ 
ज्ाह्मणोऽसय मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद यदव्य; पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥१२॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो. अजायत । 
मुखादिन्द्रथामिर्थ ग्राणाद्वायुरजायत ॥१३ | 
नाम्या आसीदन्तरिक्षं, शी््णो यो! सम॑वर्तत । 
पद्स्याँ भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथां लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥१४॥ 
सप्तासासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिर्धः कृताः । 
. देवा यदू अज्ञं तन्वाना अर्बधन्‌ पुरुष पुस्‌ ॥१५॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते हु नार्क महिमार्नः सचन्त त्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
ऋग्वेद १०।६० ॥। 
[द्वादश विधि-आचमन प्राणायाम] 


पुनः 'अमृतोपस्तरण०' आदि से तीन आचमन पृ० ३० में लिखे 
प्रमाणे करके, | 


ओं भूः । यं इवः । ओं स्वः । ओं महः । ओं जनः । 
ओं तपः । ओं सत्यम्‌ ॥ ग 


इन प्राणायामों के मन्त्रों से विधिवत योगशास्त्र तिसे | 
कम से कम तीन प्राणायाम करे (सं० वि० ३४१) |. ह ज्र 
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[त्रयोदश विधि-मनसा मन्त्र जाप] 
. पश्चात्‌ हाथ जोड़, वेदी के सामने नेत्रोन्मीलनकर मन से निम्न 
छ मन्त्रों को जपे 
ओं ब्रह्मणे नमः ॥१॥ ओमिन्द्राय नमः ॥२॥ 
औँ सूर्याय नमः ॥३॥ ओं सोमाय नमः ॥३॥ 
ओमात्मने नमः ॥४॥ ओमन्तरात्मने नमः ॥६॥ 


[चतुदश विधि-चार आज्याहुति] 
और फिर निम्न मन्त्रों से चार झाज्याहुति देवे । 
ओमात्मने स्वाहा | आओमन्तरात्मने स्वाहा ॥ 
औँ परमात्मने स्वाहा ॥ आं प्रजापतये स्वाहा ॥' 


[पञ्चदश विधि-मधुपर्क] 
तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता संन्यास ग्रहण करने वाला पुरुष निम्न 
प्रकार से मघपक की क्रिया करे (सं० वि० ३४२) । 
आचाय या ऋत्विग्‌ मधुपक का पात्र निम्न वचन बोल 
उसको देवे-- 
आं मधुपकों मधुपकों मधुपर्कः ग्रतिगृह्यताम्‌ ॥' 


१. में सवं व्यापक सर्वज्ञ परमास्मा व उसके वेदज्ञान को, 
२. ऐश्वर्थशाली परमात्मा वा विद्युत्‌ को, 
३. तेजःस्वरूप परमात्मा वा सूर्य को । 
४. शीतल गुणयुक्त परमात्मा व चन्द्रसा को । 
५. आत्मा अर्थात्‌ शरीर को । 
7 ६. अन्तरात्मा अर्थात्‌ ग्नन्तःकरण को (नमः) उन्नति के साधन 
 प्राप्तकरताह। 


Cr 


१. इत मन्त्रं के मर्थ पीछे झा गये हैं । 
२. इस मन्त्र का अर्थ पृ. ३१० पर हैं । 
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संन्यास ग्रहण करने वाला निम्न मन्त्र से ग्रहण करे -- 
आं प्रतिगरणामि ॥# ` 
निम्न मन्त्रस्थ वाक्य को बोल मधुपर्क को देखे- 
ओं मित्र त्या चक्षुषा प्रतीक्षे ॥* 
ओर निम्न मन्त्रा से मधुपक पात्र को वाम हस्त में लेवे- 
ओं देवर्स त्वा सबितुः प्रसवे$श्चिनोर्वाहुम्यां पृष्णो 
हस्ताभ्यां प्रति गृह्णामि ॥* 


फिर निम्न मन्त्र को पढ़, दाहिने हाथ की ग्रनामिका और 
अङ्गुष्ठ से मधुपक को तीन बार बिलोवे-- 


ओं नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्ध तत्त निष्कृन्तामि |# 
और फिर उस मधुपकं में से निम्न मन्त्रों से चारों दिशाश्नों में 


क्रमशः बैठे, वसु रुद्र आदित्य एवं विशवेदेवों=ग्रन्य विद्वानों के नाम 
पर छोड़ें या उन्हें देवे 


ओं वसवस्त्वा गायत्रेणच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥# 


इस मन्त्र से पुवं दिशा में । 
ओं रुद्रास्त्वा त्रेष्ठभेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥# 
इस मन्त्र से दक्षिण दिशा में । 
आँ आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥# 
इस मन्त्र से पझ्चिम दिशा में । 
ओं विरवे त्वा देवा आणुष्ट्भेनच्छन्द्सा भक्षयन्तु ॥# 
इस मन्त्र से उत्तर दिशा में । 


पुनः निम्न मन्त्रस्थ वाक्य वोल पात्र के मध्य में से मधुपक लेके 
ऊपर की ओर भ्रर्थात्‌ अपने से पूवे संन्यासी बने या सामान्य जनों 
के निमित्त, तीन बार फेके-- 


। ओं भूतेभ्यस्त्वा तिग्रह्ममि |: 
जो धर कार करइ गा अर्थ क्रमश; पृष्ठ ३१०-३१२ देखें । 
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तत्पश्चात्‌ उस मधुपक के तीन भाग करके तीन कांस के या 
अन्य पात्रों में घर, भूमि पर अपने सम्मुख तीनों पात्र रख, निम्न 
मन्त्र को बोल थोड़ा प्राशन करे वा सब प्राशन करे-- 
आं यन्मधुनो मधव्यं परमं रूपमन्नाद्यम्‌ । तेनाहं मधुनो 
मधव्येण परमेण रूपेणान्नाथ न परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि |# 
यदि उन पात्रों में मधुपकं शेष रहे, तो जल में डाल दे । 
[पोडश विधि-पुनः आचमन, प्राणायाम] 
पुनः पूर्वोक्त प्रकार से तीन भ्राचमन और विधिवत्‌ कम से कम 
तीन प्राणायाम करे। 
[सप्तदश विधि-मानसिक मन्त्र जाप] 
फिर निम्न मन्त्रों को मन से जपे- 
ओं भूः सावित्री प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ 
आं सुवः सावित्रीं प्रविशामि भगो देवस्य धीमहि ॥ 
ओं स्वः सावित्रीं ग्रविशामिं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ओं भूड़ वः स्वः सावित्री प्रविशामि तत्सदितुर्वरेणयं भगो 
देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ ` 
(जो (सुः) प्राणों क! घ्राण (सावित्री) सर्वोत्पादक ओर 
प्रकाशक परमात्मा है, उसमें में प्रविष्ट होता हूं । वही ध्यान करने 


योग्य है । जो (भुवः) सुखदायक सर्वोत्पादक परमात्मा है, उसमें में 
प्रविष्ट होता हूं । उस पवित्र कामना करने योग्य को उत्तम गुण कमं 


——- 


इस मन्त्र का अर्थ पूर्व पृष्ठ ३१३ पर देखें । 

१. वेदारम्भ पृष्ठ २४२ में गायत्री मन्त्र=सावित्नी मन्त्र का अर्थ दे 

. दिया है । यहां संन्यास ग्रहण करने वाला पुरुष, भू: “भुवः' “स्वः” इन तीन 

` ब्य़ाहृतियों में से एक-एक का उच्चारण सावित्री के एक-एक पाद के साथ 
क्रमशः उच्चारण करता हुआ, ईदवर के आश्रय ध्यान और मनन करने की 
प्रतिज्ञा करे । अन्त में पूर्ण मन्त्र का एक साथ पाठ.कर परमेश्वर के 'वरेण्य- 
` भार्गें को धारण कर, बुद्धि की प्रार्थना करे । 
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[अष्टादश विधि-आज्याहुति] ` 
निम्न मन्त्रों से वेदी में ग्राज्याहुति दे- 
ओमग्नये स्वाहा ॥१॥ ओं भूः प्रजापतये स्वाहा ।।२॥ 
ओमिन्द्राय स्वाहा ॥३॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥४॥ 
औं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥५॥ ओं ब्रह्मणे स्वाहा ॥६॥ 
आं प्राणाय स्वाहा ॥७॥ ओमपानाय स्वाहा ॥८॥ 
ओ व्यानाय स्वाहा ॥६॥ ओगुदानाय स्वाहा ॥१०॥ 
आं समानाय स्वाहा ॥११॥ 
[एकोनविंश विधि-यज्ञ की पूर्णाहुति] 
निम्न मन्त्र से पूर्णाहुति करे- 
ओं भू: स्वाहा ॥१॥ 


[विंश विधि-जलग्रमोचन द्वारा एषणात्रय का त्याग] 


फिर निम्न वाक्य को बोल के सबके सामने जल को भूमि में 
छोड़ देवे | 


के लिये घारण करता हृ । जो (स्वः) स्वयं सुख स्वरूप सर्वोत्पादक 


है, उसमें प्रविष्ट होता हूं। वही हमारी बुद्धि को उत्तम गुण-कर्म- 
स्वभाव में प्रेरता है। जो प्राणों का प्राण दुःख हर्ता व सुख स्वरूप 
परमात्मा है, उसमें में प्रविष्ट होता हं । वही ऐश्वयं का दाता 
कामना, घ्रौर ध्यान करने योग्य, पवित्र, हमारी बुद्धि को श्रच्छे कामों 
में प्रेरणा करने वाला है। उसको में घारण करता हूँ । 


१-११. (अरतये) श्ररिन सेलेकर = (समानाय) समान प्राण 


तक के सब पदार्थो से गुण ग्रहण करने के लिये स्वाहा) मेरी यह 
संन्यासदीक्षा रूप सत्क्रिया है। “याह सेत गा 


समपित करता हूं । 
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पुत्रषणायाश्च वित्तपणायाश्च लोकेपणायाश्चोत्थायाथ 
भक्षाचयं चरान्त% || श० कां १४।६।४। १॥ 
पुत्र पणा वित्तेषणा लोकेपणा मया परित्यक्ता, मत्तः सर्व- 
भूतेभ्यो5भयमस्तु स्वाहा% ॥ 
[एकविंश विधि-जल में स्थित हो परमात्म-ध्यान] 


त नाभिमात्र जल में पूर्वाभिमुख खड़ा रह कर (सं० वि० 
३४३) — 


ओं भूः सावित्रीं भ्रविशामिं तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ 

आं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भगों देवस्य धीमहि ॥ 

आं स्वः सावित्रीं प्रविशामि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ओं भूवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसेऽसाबदोम्‌ ॥' 
इसका मन से जप करके प्रणवार्थ परमात्मा का ध्यान करके 


पूर्वोक्त (पुत्रेषणायाइच०) इस समग्र कण्डिका को बोल के निम्न 
मन्त्र से जप करे 


आं भू: संन्यस्तं मया ॥१॥ 


१. आज मैने (भुः) प्राणों के प्राण 'ग्रोम्‌’ का ध्यान स्मरण 
करके “झुलोक सम्बन्धी' सब मोह सम्बन्ध, 


क्पुत्रादि के मोह वित्तादि पदार्थों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा 
की इच्छा से मन को हटाकर परमात्मा में ग्रात्मा को दृढ करके जो भिक्षा- 
चरण करते हैं, वे हीं सव को सत्योपदेश से अ्रभयदान देते हूँ । भ्रर्थात्‌ दहने 
हाथ में जल ले के मैंने भ्राज से पुत्रादि का तथा वित्त का मोह और लोक में 
` प्रतिष्ठा की इच्छा करने का त्याग कर दिया और मुझ से सब भूत प्राणीमात्र 
| ने अभय प्राप्त होवे, यह मेरी सत्य वाणी है ॥ द० स०॥ 


“वरो रजसेऽसावदोम्‌' का अर्थ स्पष्ट नहीं। भाव ऐसा लगता है 
त 'ग्रोम्‌? परमेदवर संसार में जीवन क्रिया रहने तक के लिये 
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आं भुवः संन्यस्त पया ॥२॥ 
ओं स्व: संन्यस्तं मया ॥३॥ 


- [ह्वाविश विधि-जलाज्जली त्याग] 
तत्पश्चात्‌ जल से ्रञ्जली भर पूर्वाभिमुख होकर संन्यास 
लेने वाला कार्यकर्ता पुरुष निम्न वचन बोल, 


ओम्‌ अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः र्वाह्य ॥४। 

निम्न मन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जली को पूर्वदिशा में छोडे-- 
येना सहस्र वहांसि येनाग्ने सवेवेदसम्‌ । 

तेनेमं यज्ञं नों वह खर्देवेषु गन्तवे ॥५॥ 


अथवे को. ६ । सू० ५। मं. १७॥। 


7” २. (भुवः) दुःख विनाशक आम का प्यान समः २. (भुवः) दुःख विनाशक '्ोम्‌? का ध्यान स्मरण करके 
“सुवर्लोक-सम्बन्धी' सब मोह सम्बन्ध और 
३. (स्वः) सुखदाता ओम” का ध्यान स्मरण करके “स्वर्लोक 
सम्बन्धी सब मोह सम्बन्ध (संन्यस्तं) त्याग दिये हैं। 
सुलोक=शरीर का अ्रधोभाग भुवर्लोक --मध्यमाग । स्व- 
लॉक>-मस्तकभाग। प्रथवा भुः=भ्नन्नमथको षान्तर्वर्त सप्तधातु की 
काया का सोह । भुवः--ग्राणमय मनोसय कोष के प्रति मोह । स्वः 
न विज्ञानसय आनन्दमय कोष से सम्बन्ध अहंकार व ममत्व बुद्धि 
का भाव । 
. डे. मेरे से सब प्राणियों को श्रभय प्राप्त हो, इसके लिये शुभ 
संकल्प करता हूं । [ 
५. हे (ग्ने) झपने अनुग्रह से सबके उच्नायक तेजस्वी देव ! 
(येन) भ्रपने जिस सामथ्यं व नियम से (सहस्र) तू सब संसार को 
(झा वहसि) का प्रकार उच्च श्रवस्था तक पहुंचाता है, (येन) 
जिससे (सवंवेदसम्‌) तु सब पदार्थो को व ज्ञानों को घारण 
कराता है, (तेन) श्रपने उस सामर्थ्यं च नियम से (देवेषु) वि नों 
. नें (स्वः गन्तवे) सुख प्राप्त कराने के लिए (इमं सर्ववेद जीर 
इस गहाश्रमस्य पदार्थ मोह यज्ञोपवीत श्रोर शिखा श्राि 
रूप यज्ञ को (नः वह) हमारे लिए प्राप्त करा] _ 


॥ 


र” 


EY "६०४ 


UBS EARNS. eit, 
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वियोविंश विधि-शिखा यज्ञोपवीत-मोचन] 
इसके पइचात्‌ मौन करके शिखा के लिए जो पांच वा सात केश 
रक्खे थे, उनको एक एक उखाड़ और यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में 
ले जल की थ्रञ्जली भर निम्न मन्त्रों से शिखा के वाल और यज्ञो- 
पवीत सहित जलाञ्जली को जल में होम कर देवे (सं. वि. ३४५) । 
ओमापो बै सर्वा देवताः स्वाहा ॥६॥ 
आं भूः स्वाहा ॥७॥ 


[चतुविंश विधि-कापायवस्त्र व दणड-धारण] 
उसके पर्चात्‌ श्राचायं शिष्य को जल से निकाल के काषाय 
वस्त्र की कौपीन कटिवस्त्र उपवस्त्र श्रङ्गोछा प्री तिपूर्वंक देवे । 
तत्पश्चात्‌ भ्राचार्यं दण्ड [व कमण्डलु] हाथ में ले के सामने 
खड़ा रहे, और संन्यास ग्रहण करने वाला, झाचायें के सामने हाथ 
जोड़, निम्न मन्त्र को बोल-- 


आं ये मे दण्ड: परापतद्देहायसो भूम्याम्‌ । 
तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे अक्मवचेंसाय ॥८॥' 


आचाय के हाथ से दण्ड [व कमण्डलु] घारण करके आत्मा में 
आहवनियादि अग्नियों का आरोपण करे (सं० वि० ३४५) । 


[पंचविंश विधि-आचाय, ऋत्विगादि द्वारा मज्ललकामना]# 
पदचात्‌ आचार्यं ऋत्विजादि विद्वान्‌ निम्न मन्त्रों को।बोल 
परमेश्वर का उपस्थान कर, संन्यासी वने पुरुष के लिए मंगल 
कामना करे । क मु क: 5 न छी 
६-७. (ग्रापो०:-.) बाहर जल और अन्दर वीय शक्ति हमें 
प्रसन्नता और प्रकाश दें । (सूः) प्राणों से भी प्रिय परमेइवर (स्वाहा) . 
हमारी रक्षा का 'सुष्ठुक्रिया = सुव्यवस्था करे । 
0 १. मनः १. मन्त्रार्थं द्र. पृष्ठ २४५ पर । 
अयज्ञ समाप्ति पर सन्यास ग्रहण करने वाले पुरुष के लिये मंगल- 
आशीर्वाद के स्थान पर की जानी योग्य है । ऋषि ने संन्यास-संस्कार 


हु मन्त्रों को प्रथं सहित प्रंमाण रूप में उद्धत किया है । 
हमने यहाँ मंगल कामना में इनका विनियोग किया है । 
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शस्येगाब॑ति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा । 

बलं दर्धान आत्मनिं करिष्यन्‌ वी महदू 
इन्द्रयिबन्दो परि स्रव ॥१॥ 
आ पसप दिशां पत आजीकात सोम मीढूवः । 
ऋतथाकेनं सत्येन श्र॒द्धया तप॑सा सुत 

इन्द्रायेन्दो परि स्रः ॥२॥ 


ऋक्‌ ९।११३।१-२॥। 


“र 


आत्मा में (महत्‌) बड़े (वीयंस्‌) सामध्यं को (करिष्यन्‌) बढ़ाने 
की इच्छा करता हुम्ला. (बलं दधानः ). दिव्य बल को धारण करता 


पर (परि, त्रच) सत्योपदेश की वृष्टि कर ग्रथवा (इन्दो) आनन्द 
सुधावषक परमेईवर ! (इन्द्राय) ्रात्मेशवयंयुक्त इस संन्यासी पर 
अनुग्रह को वर्षा कर ॥१॥। प 

२. हे (सोम) सोस्यगुणसम्पन्त (मीढ्वः) सत्य से सबके श्रन्तः- 
करण को सौचने हारे (दिक्षा पते) सब दिशाश्रों में स्थित मनुष्यों 
को सच्चा ज्ञान देके पालन करनेहारे (इन्दो) शमादि गुण युक्त 


करने (अद्या) सत्य के धारण सें सच्ची प्रीति ग्रोर (तपसा) 
यास योगान्यास: से (आार्जीकात्‌) सरलता से (सुतः) निष्पन्न 
होता हुआ तु, अपने शरीर, इस्ट्रिय, सन, बुद्धि को (झा, पवर न 
पबित्र कर भोर (इनदाय) परमंडवयंयुक्त परमात्मा के लिये 
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ऋतं बृद॑चनतद्युम्न सत्यं वद॑नत्सत्यकर्मन्‌ । 
शरद्धां वर्दन्त्सोम राजन्‌ घात्रा सॉम परिष्कृत 
इन्द्रायेन्दो परि स्रः ॥३॥' 


यत्र ब्रह्मा प॑वमान छन्दुखाँ$ वाचं वदन्‌ । 
ग्राव्णा सोम महीयते सोमेनानन्दं जनयन्‌ 
इन्द्रायेन्दो परिं सरव ॥४॥ 


यत्र॒ ज्योतिरजस्रं यस्मिल्लोके स्व॑हितम्‌ । 


(ऋतं, वदन्‌) पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोलता हुआ (सत्यकमंन्‌) 
सत्य वेदोक्त कमं वाले संन्यासिन्‌ ! (सत्यं वदन्‌) सत्य बोलता हुआ, 
(अद्धाम्‌ वदन्‌) सत्य धारण में प्रीति करने का उपदेश करता हुआ 
(सोम) सोम्यगुणसम्पन्न (राजन्‌) सब श्रोर से प्रकारायुक्त आात्मा 
वाले (सोम) योगेइवर्ययुक्त (इन्दो) सबको आनन्ददायक संन्यासिन्‌! 
तू (धात्रा) सकल विश्व के धारक परमात्मा से पने श्रात्मा का 
योग करके (परिष्कृतः) शुद्ध होता हुआ तू (इन्द्राय) योग से उत्पन्न 
हुए परमैइवर्य की सिद्धि के लिए (परि, सरव) यथार्थ पुरुषाय कर । 


४. हे (छन्दस्याम्‌) स्वतन्त्रतायुक्त निर्दोष (वाचम्‌) ` वाणी 
को (वदन्‌) कहते हुए (सोमेन) विद्या, योगाभ्यास ओर परमेश्वर 
की भक्ति से (अ्रानन्वम्‌) सब के लिए म्रानन्द को (जनयन्‌) प्रगट 
करते हुए (इन्दो). शानन्दप्रद ! (पवमान्‌) पवित्रात्मन्‌ ! पवित्र 
करने हारे संन्यासिन्‌! (यत्र) जिस (सोमे) परमैश्वर्ययुक्त 
परमात्मा में (ब्रह्मा) चारों वेदों को जानने हारा विद्वान्‌ (महीयते) 
महत्त्व को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है, जसे (ग्राव्णा) 
मेघ से सब जगत्‌ को आनन्द होता है, वेसे तू सबको (इन्द्राय) परमे- 
इवर्थयुक्त सोक्ष का आनन्द देने के लिए सब साधनों को (परि, स्रव) 
सब प्रकार से प्राप्त करा।।४॥ 

. ५. हे (पवमान) प्रविद्यादि क्लशों के नाश करने हारे पवित्रस्व- 
) सर्वानन्ददायक परमात्मन्‌ ! (यत्र) जहां तेरे स्वरूप 


३. हें (ऋतय्युम्न) सत्य धन और सत्य कीतिवाले यतिवर 


लु 


SOON +; 
SO ७ 5 फक Cos Niece Beate ini}. } 


5s 
A 
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तस्मिन्‌ मां घेंहि पवमानामृते लोके अक्षित : 

इन्द्रयिन्दो परि स्र ॥५॥ 

यत्र राजा बैवखतो यत्रांवरोर्धनं दिवः । 
यत्रामूरयह्वतीरापर्तत्र माममृतं कुधीन्द्रापेन्दो परि सब ॥६ 
यत्रानुकामं चरण त्रिनाके त्रिंदिवे दिवः । 

लोका यत्र ज्योविमन्तसत्र माममूतँ कुधीन्द्रमिन्दो 

परिँ स्रः ॥७॥ 


ज 
में (अजस्रम्‌) निरन्तर व्यापक तेरा (ज्योतिः) तेज है, (यस्मिन्‌) 
जिस (लोके) ज्ञान से देखने योग्य तुझ में (स्वः) नित्य सुख ( हितम्‌) 
स्थित है, (तस्मिन्‌) उस (भ्रमृते) जन्म मरण और (अक्षिते) नाश 
से रहित लोके द्रष्टव्य अपने स्वरूप में झाप (मा) मुक्त संन्यासी को 
(इन्द्राय) परमेश्वयंप्राप्ति के लिये (धेहि) कृपा से धारण कीजिये 
झौर मुझ पर माता के समान कृपा भाव से (परि, लव) आनन्द की 
वर्षा कीजिये ॥५॥ 


_ द है (इन्दो) झानन्दप्रद परमात्मन्‌ ! (यत्र) जिस तुभ में 
(वेवस्वतः) सूयं का प्रकाश (राजा) विराजमान है, (यत्र) जिस 
आप में (दिवः) बिजली श्रथवा बुरी कामना की (अवरोधनम्‌) 
रुकावट है, (यत्र) जिस आप में (मुः) वे कारणरूप (यह्वतीः) 
बड़ व्यापक आकाशस्थ (ग्रापः) प्राणपद वायु है, (तत्र) उस अपने 
स्वरूप में (माम्‌) मुझ को ( श्रमृतम्‌) मोक्ष-प्राप्त श्रमरजी वी (कृधि) 
कौजिये । (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये (परि, स्रव) द्र भाव से 
श्राप मुझ संन्यासी को प्राप्त हजिए ॥६॥ 
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यत्र कार्मा निकामाश्च यर्त्र त्रध्नखे विष्टपॅम । 
खथा च यत्र तृतिश्च तत्र माममृत कृधीन्द्रायेन्दी 
परि सर ॥८॥ 

्त्रानन्दाश्च मोदाश्च मुद॑ प्रमुद आस॑ते । 

काख यत्राप्ताः कामास्तत्र मामत कृधीन्द्रयिन्दो 
परि सर ॥९॥ नऋ. मं. ६ । सू. ११३॥ 


मुक्ति को प्राप्त सिद्ध पुरुष विचरते हैं, (तत्र) उस झपने स्वरूप सें 
(माम्‌) मुक्त संन्यासी को भी (श्रमृतम्‌) मोक्ष-प्राप्त (कृषि) 
कीजिए और (इन्द्राय) उस परम शानन्देइवर्य के लिए (परि,स्रव) 
कृपा से प्राप्त हुजिये ॥७॥ 


८. हे (इन्दो) निष्कामानन्दप्रद सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌! 
(यत्र) जिस आप में (कामाः) सब कामना (निकामाः) आर श्रभि- 
लाषा छूट जाती हैं (च) ग्रौर (यत्र) जिस आप में (ब्रध्नस्य) 
सबसे बड़ प्रकाशमान सूर्यं का (विष्टपम्‌) विशिष्ट सुख (च) और 
(यत्र) जिस झाप में (स्वधा) भ्रपना ही धारण (च) और जिस 
श्राप में (तृप्तिः) पुणं तृप्ति है, (तत्र) उस अपने स्वरूप में (माम्‌) 
मुत संन्यासी को (अमृतस्‌) प्राप्त-मुक्तिवाला (कृषि) कीजिए तथा 
: . (इन्द्राय) सब दुःख-विदारण के लिए मुक्त पर (परि, स्रव) करुणा- 

बृत्ति कोजिए ।.८॥ | 


__ &. हे (इन्दो) सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर ! (यत्र) जिस श्राप 
में (झानन्दाः) सम्पूर्ण हषं (मुवः) सम्पूर्ण प्रसन्नता (च) गौर 
(प्रमुद.) प्रकृष्ट प्रसन्नता (श्रासते ) स्थित है, (यत्र) जिस आप सें 
(कामस्य) अभिलाषी पुरुष की (कामाः) सब कामना (प्राप्ताः) 
प्राप्त होती हैं, (तत्र) उसी अपने स्वरूप में (इन्द्राय) परमैइवर्य 
के लिये (माम्‌) मुक संन्यासी को (अमृतम्‌) जन्म मृत्यु के दुःख से 


/ पा रहित मोक्षप्राप्तयुक्त कि जिसके मुक्ति के समय के मध्य में संसार 


 झाना पड़ता, वेसा (कधि) कीजिए और इसी प्रकार सब 
(परि, तव) सब ओर से प्राप्त हुजिए ॥६॥ 


EOE कई 
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यद्देवा यतयो यथा श्रुबनान्यपिन्वत । 
अत्रा समुद्र आ गुळहमा सर्यैमजभ्तनः॥१०॥ 
ऋ. मं. १० । सू. ७२ । मं. ७ ।। 
भद्रामिच्छन्त ऋष॑यः खबिद्सतपो दीक्षामुपनिपेदुरग्रे । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तद॑से देवा उप सं नमन्तु ॥११॥ 
ग्रथर्व कां. १९ | सू. ४१ । मं. १॥ 
संन्यासी के कतव्य 


इस प्रकार संन्यास. ग्रहण करके पुरुष, सत्योपदेश के लिये सदा 
सवत्र विचारे । द्वन्द्वातीत हो, अधर्म का खण्डन घर्म का मण्डन सदा 


१०. हे (देवाः) पूर्ण विद्वान्‌ (यतयः) संन्यासी लोगो ! तुम 
(यथा) जैसे (प्रत्र) इस (समुद्रे) आकाश में (गूढम्‌) गुप्त (श्रा 
सूर्यम्‌) स्वयं प्रकाशस्वरूप सूर्यादि का प्रकाशक परमात्मा हैं, बैसे 
उस को (ग्रा, ग्रजभत्तेन) चारों झोर से अपने श्रात्माओं में धारण 
करो झोर आनन्दित होओ। (यत्‌) जो (भुवनानि) सब भुवनस्थ 
गुहस्थादि मनुष्य हैं, उनको सदा (ग्रपिन्वत) विद्या और उपदेश से 
संयुक्त किया करो, यही तुम्हारा परम ध्म है ॥१०॥ 


११. हे विद्वान्‌ संन्यासी पुरुषो ! (स्वधिदः) सुख को प्राप्त 
होने वाले (ऋषयः) वेदार्थ विद्या के द्रष्टा ग्राप्त धामिक पुरुषों ने 
(भद्र इच्छन्तः) अ्रभ्युदय-निःश्रेयस के कल्याण की इच्छा करते हुए 
(झग्ने) प्रथम (तपः) आणायाम और विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि 
शुभ गुणों के सेवन रूप तप को यथावत्‌ स्थिरता से प्राप्त होके 
(दीक्षां) ब्रह्मचयं-वानप्रस्थ-संन्यास श्रम ही दीक्षा को (उपनिषडुः) 
प्राप्त होकर अनुष्ठान किया है । बैसे ही तुम भी तपः पूर्वक संन्यास 
आशम की दीक्षा को ब्रह्मचयं से ही प्राप्त होवो । (ततः) तदनन्तर 
(राष्ट्र) राज्य की इच्छा व रक्षा (बलं) बल-सामथ्य-प्रभाव 


(श्रोजः) पराक्रम (जातम्‌) उत्पन्न प्रसिद्ध प्राप्त ए। (तत्‌= 


तथेव) वैसे ही (झस्मं) इस संन्यासाश्नम के धारण- 
(देवाः) सब विद्वात्‌ लोग (उप, सं, नमन्तु) यत्न कि 
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करता रहे । `" जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर के ग्रन्थ बायविल. 
छुरान, पुराण---कि जिनके पढ़ने सुनने से मनुष्य विषयी मरौर पतित 
हो जाते हैं, उन सबका सदा निषेध करता रहे। "वैदिक मत की 
उन्नति और वेदविरुद्ध पाखण्ड मतों के खण्डन करने में सदा तत्पर 
रहे । “खण्डनीय कर्मो [मूर्ति-पूजा तीथ॑-भ्रमणादि ] का खण्डन 
करना कभी न छोड़े । (सं. वि. ३५८-३६० का सार ) “अपने 
को ईश्वर ब्रह्म मानने वालों का भी खण्डन करता रहे । “अपने 
आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की ग्राज्ञा में समपित करके परमानन्द 
परमेश्वर के सुख को जीता हुआ भोग कर शरीर छोड़ के सर्वानन्द 
मुक्त मोक्ष को प्राप्त होना, सन्यासियों के मुख्य कर्म हैं । 


हे जगदीश्वर सवंशक्तिमन्‌ सर्वान्तर्यामिन्‌ दयालो न्यायकारिन्‌ 
सच्चिदानन्दानन्त नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव अजर अमर पवित्र 
परमात्मन्‌ ! आप अपनी कृपा से संन्यासियों को पूर्वोक्त कर्मों में 
प्रवृत्त रख के उन्हें परम सुख को प्राप्त कराते रहिये । 


इति संन्याससंस्का रविधिः समाप्तः ॥। 


EN > 
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अन्त्येष्टिकर्म उसको कहते हैं कि जो शरीर के अन्त का 
संस्कार है, जिसके आगे उस शरीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार 
नहीं है। इसी को नरमेघ पुरुषमेध नरयाग पुरुषयाग और दाहकर्म* 
भी कहते हैं। शरीर का आरम्भ ऋतुदान और अन्त इमशान [में | 
जलाना ] ग्रर्थात्‌ मृतक कमं है (सं० वि० ३६०-३६१) । 


(प्रश्न) जो गरुडपुराण ग्रादि में दशगात्र एकादशाह द्वादशाह 
सपिण्डी-कमं मासिक वाषिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया लिखी हैं क्या 
ये सब असत्य हैं ? 


(उत्तर) हां ! अवदय मिथ्या है, क्योंकि वेदों में इन कर्मों का 
विधान नहीं है, इसलिए ग्रकत्तंव्य है और मृतक जीव का सम्बन्ध 
पूर्वं सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नहीं रहता और न इन जीते हुए 
सम्बन्धियों का, वह जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म पाता है । 


(प्रश्‍न) मरण के पीछे जीव कहां जाता है? 

(उत्तर) यमालय अर्थात्‌ अन्तरिक्ष को, जो कि यह पोल है। 

(प्रश्‍न) क्या गरुड़पुराण आदि में यमलोक लिखा है, वह 
झूठा है ? 


(उत्तर) हां, अवश्य मिथ्या है। वेद के ज्ञान और उपदेश के 
न होने से जो गरुड़पुराण में यम की कल्पित कथा लिख रवखी 
है वह सब मिथ्या ही है (सं० वि० ३६१-३६२) । 
. जब कोई मनुष्य मरे, तब [पृ. २२-२४ में लिखे प्रकारे दाहंकमं 
के लिये सुगन्थादि पदार्थ, घृत, समिघादि यथाविधि एकत्र कर] 


पा 


नन्‌ १. तुलना ऋषि यजुः भाष्य ३७२ का भावार्थ । तथा द्र. स. प्र. १३ 
_ समु. । पृ. ६१०-६२१ । २७वीं भ्रायत की समीक्षा । 
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वेदी बनाकर':'उस पर मुदे को धर कर * अरिन को जलाकर चिता 
में प्रवेश कर घी का होम कर मुर्दे को सम्यक्‌ रीति से जलावें। इस 
प्रकार दाह करने वालों को यज्ञकमं के फल की प्राप्ति होती है। 
मुदं को न कभी भूमि में गाडे, न वन में छोड़ें, न जल में डुबावें 
[+-बहावें ] । क्योंकि मुर्दे के बिगड़े शरोर से श्रधिक दुर्गन्ध बढ़ने 
के कारण चराचर जगत्‌ में भ्रसंख्य रोगों की उत्पत्ति होती है। इस 
से मृतक के सम्बन्धी महापाप को प्राप्त होते हैं। तः विधि के साथ 
मुदे के दाह करने में ही कल्याण है, अन्यथा नहीं (द्र० यजुः ऋषि 
भाष्य ३६।१) ।।* 


्राणान्त से पूर्व का कत्तव्य-कर्म 

जब यह निश्‍चय हो जावे कि व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, तो 
धैयं घर, उसके अत्यन्त निकटतम बन्धु बान्धव इष्ट मित्रों को इसकी 
सूचना दे देनी चाहिए । 

मृत्यु होने से तत्काल पूर्व मृतप्राण व्यक्ति को चारपाई से नीचे 
उतारना, उस समय उसका बिछावन या उसके वस्त्र बदलना जरूरी 
नहीं । उचित यही कि यथापूर्वं स्थिति में रहने दे। यदि घर के 
ऊपर की मंजिल में म्रियमाण व्यक्ति हो, तो भी झटपट. नीचे लाने 
की चेष्टा नहीं करनी चाहिए ‡। उस समय उस प्राणी को किसी भी 
प्रकार का कष्ट नहीं होने देना चाहिए । यदि किसी गृह में ग्रर्थी 


*संन्यासी के सृत देह का क्या करें ? | 

मनुस्मृति के प्रनुसार संन्यासी को 'निरग्नि' कहा है । इसका झभि- 
प्राय, इसका 'दाहकर्म' नहीं करना चाहिए, ऐसा समझ कर कई संन्यासी 
की मृतदेह को भूमि में दबा देते हँ । यह ठीक नहीं । 'निरग्नि' का प्र यज्ञ 
की रिन अर्थात्‌ गार्हपत्य, प्राहवनीय दक्षिणारिन से रहित होता है, न कि 
श्चैत्याग्नि या कव्यादग्ति से। इसलिए संन्यासी के शरीर को भी जलाना 
ही उत्तम है । 
| भारतीय सम्यता में बीमार होकर मरना बुरा समझा जाता है। 
यं करते हुए नीरोग रूप से भ्रथवा युद्ध सादि में मरना श्रेष्ठ समझा जाता 
कारण मरने से पूवं चारपाई पर से नीचे उतार लेने का रिवाज 


nana कलको 
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का ऊपर से नीचे उतारना सम्भव अथवा सुविधाजनक हो, तब 
मृत्यु पीछे यथोचित व्यवस्था करनी चाहिए । 


मरने वाले के मुख में अन्त समय में यथोचित सुगन्धित शुद्ध 
पानी चमचे से डालते रहना भ्रच्छा है। उस समय अवसर हो और 
व्यक्ति की इच्छा हो तो यजुर्वेद का पुरुष अध्याय या चालीसवां 
ग्रध्याय [ईशावास्योपनिषद्‌ | श्रथवा शारितिकरण के मन्त्रों का पाठ 
करना चाहिये । [ 


[मृत्यु होने के पश्चात्‌ के कत्तव्य-कम] 
मृत्यु होते ही उसके बन्धु बान्धवों व परिचितों मित्रादिकों को 
को तत्काल सूचना देवें । ऐसा यत्न करें कि यथाशीघ्र 'मृतदेह=शव' 


को उठाया जा सके, क्योंकि प्राण निकलने के साथ ही 'देह' बिगड़ने 
लगती है और उसमें दुर्गन्ध उठने लगती है। ' 


यदि रात्रि में किसी की मृत्यु हो, भ्रथवा किसी कारण से शव 


* `को कुछ या अधिक काल तक रखना पड़े, तो उसके रखने का 


उचित प्रबन्ध करें । 


मृत्यु होते ही शव को शय्या या चारपाई से प्रथिवी पर उतार 
लें । भूमि पर चटाई दरी या चादर बिछा लें । दो तीन व्यक्ति मृत 
देह को उठाकर उस पर लिटा दें और फिर उस पर चादर डाल दें । 

उस समय मृतक ने जो वस्त्र पहने हों, उन्हें उतार लें। उस 
बिछावन व वस्त्रों'को' किसी निर्धन को दे देवें। 


भूमि पर वि असम, उसके श्रंग ठीककर सीधा लिटावे । 
रस्सी या वस्त्र से दोनों पैरों को बांध दें। इसी प्रकार हाथ को भी 
सीधा कर के बांध दे, ताकि अङ्ग सिकुड़े न । 


[शवयात्रा की व्यवस्था] 


शवयात्रा से,पूव ही, पृ. २० से २१ तक लिखे अन्त्येष्टि संस्कार | 


के लिए आवश्यक सब सामान सिद्ध कर लें । 


+ 
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उसको स्नान करावें।१ चन्दनादि सुगन्धलेपन और नवीव वस्त्र 
धारण करावें (सं० वि० ३६३) । 

यदि “शव पालकी” की व्यवस्था न हो, तो मजबूत बांस मंगा 
कर यथोचित 'भ्रर्थी' जहां से मुर्दा उठाना हो, वहीं तय्यार कर लें। 
शरीर की लम्बाई से अर्थी कुछ बड़ी ही होनी चाहिए; इसलिए 
बांस शव से लम्बे मंगाने चाहिए । इसको मजबूती से बाँध लें । अर्थी 
में ऊपर केले के पत्ते या मू ज अर्थात्‌ कुश का आसन बिछा सकते 
हैं। उस पर शरीर की ऊंचाई के दुगुने से भी कुछ लम्बा वस्त्र ले, 

२ उसकी एक परत अर्थी पर बिछा, उस पर शव को लिटा, शेष वस्त्र 
से मृतदेह को ढ़क दें । इसे ही 'कफन' कहते हैं। फिर रस्सी से शव 
को अर्थी के साथ दृढ्ता से बांध-दे ।४ 


"तत्पश्चात्‌ मृतक को वहां इमशान में ले जावे (सं० वि० 
३६४) ॥ 


_ [त्यु स्थल से श्मशान तक] 
तत्पश्चात्‌ ग्रर्थी को, मृतक के निकटतम सम्बन्धी पहले कन्धा 
 लगावें और फिर अन्य सम्बन्धी इष्ट मित्र उठाकर धीरे घीरे ले 


चलें । बीच बीच में कन्धे लगाने वाले बदलते रहेँ । श्मशान दूर 
होने पर म्रर्थी को या शवपालको को गाड़ी पर ले जाना उचित है । 


१. प्रायो में मृतक शरीर की शुद्धि के लिए 'पञ्चगर्व्य से अर्थात्‌ 
गोघृत, गोदधि, योदुर्ध, गोमुत्र, गोमय को क्रमश: एक एक मात्रा बढ़ाते हुए 
स्तात्त करने का विधान है। (द्र. यमस्मृति) । 

ग्राजकल उत्तम सुगन्धित साबुन से स्नान करा सकते हैं । 

२. दाह सवस्त्रक का ही करे, अवस्त्रक या नग्न का नहीं । 

३. तदनन्तर [भ्रर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ स्नान से पूर्व] मृतक का केश 


दाढ़ी, मूछ सव छेदन करा दे अर्थात्‌ क्षौर करा दे।"""“"" (सं. वि. प्रथम 
6 संस्करण) । परन्तु सम्प्रति यह कम प्रचलित नहीं है, वर्तमान सं, वि. में भी | 
नहीं है । ट 


४. सधवा स्त्री के शव पर भारत में सिन्दूर डाला जाता है और उसके 


अस्तक पर 'बिन्दी' लगाई जाती है 
किसी भी शव पर फूल चढ़ाना, मालए रखना हमारी सम्मति में 
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यदि सम्भव हो, तो कुछ व्यक्ति उस समय वेदमन्त्रों का पाठ 
करते जावें; अथवा सव शान्तभाव से “गरौं क्रातो स्मर' बोलते 


इमशान ले जावें । 


[श्मशान में दहन की तेयारी] 


यदि इमशान में पुरानी वेदी बनी हुई न हो, तो नवीन वेदी 
भूमि में खोदे । वह श्मशान का स्थान वस्ती से दक्षिण तथा श्राग्नेय 
[दक्षिण पूर्व ] अथवा नेऋत्य [दक्षिण पश्चिम] कोण में हो वहां 
भूमि को खोदे। मृतक के पग दक्षिण नेऋत्य भ्रथवो [दक्षिण] 
ग्राग्नेय-कोण में रहे, शिर उत्तर-ईशान वा [उत्तर] वायव्य कोण 
में रहे। 

मृतक के पग को ओर वेदी के तले में नीचा और शिर की 
गोर थोड़ा ऊंचा रहे । | 

उस वेदी का परिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे, 
उतनी लम्बी और दोनों हाथों को लम्बे उत्तर दक्षिण पारवं में करने 
से जितना परिमाण हो अर्थात्‌ मृतक के साढ़े तीन हाथ ग्रथवा तीन 
हाथ से ऊपर चौड़ी होवे और छाती के बराबर गहरी होवे । और 
[पेरों की ओर] नीची ग्राघ हाथ अर्थात्‌ एक बीता भर रहे (सं० 
वि० ३६४) । _ 

उस वेदी में थोड़ा-थोड़ा जल छिटकावे । यदि गोमय उपस्थित 
होतो लेपन भी कर दे। उसमें नीचे से आधी वेदी तक [पहले] ` 
लकड़ियां चिने, जेसे की भित्ती में ई टें चिनी जाती हैं अर्थात बराबर 
जमाकर लकड़ियां घरें, लकड़ियों के बीच मे थोड़ा-थोड़ा कपुर थोडी- 
थोड़ी दूर पर रक्खे। [इस प्रकार चिता तय्यार होने पर गर्थी 
के रस्सी के बन्धन काट दें। उपर की चादर या शाल उतार कर 
इमशान-भृत्य को दे दें।| उस चित्ता के ऊपर मध्य में मृतक को 
को रकखें अर्थात्‌ चारों ग्रोर वेदी बराबर खाली रहे और पश्चात 
चारों ओर चन्दन तथा पलाश ्रादि के काष्ठ बराबर चिने । वेदी 
से ऊपर एक बीता भर लकड़ियां चिने । 


जला घृत तपा और छानकर पात्रों में रक्खे । उसमें कस्तूरी आदि 


अर्थात्‌ केसर, अगर, तगर, चन्दन, दही सब पदार्थ मिलावें। ऱ्य | 5 | 


न _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ay: 
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लम्बी लकड़ियों में चार चमसों को, चाहे वे लकड़ी के हों वा 
चाँदी सोने के अथवा लोहे के हों जिस चमसा में एक छटांक भर से 
अधिक और आधी छटांक भर से न्यून घृत न आवे, खूब दृढ़ बधन्नों 
से डण्डों के साथ बांधे (सं० वि० ३६५) । 


[प्रथम विधि-अग्निप्रज्वालन] 
तत्पश्चात्‌ निकटतम सम्वन्धी, ज्येष्ठ पुत्र, पति या कोई मित्र, 
संन्यासी होने पर प्रधान शिष्य, घृत का दीपक करके, कपूर में लगा 
कर शिर से आरम्भ कर पाद पर्यन्त चारों ओर दांये हाथ परिक्रमा 
करते हुए मध्य-मध्य में ग्नि प्रवेश करावे* गिन प्रवेश कराके- 


ओमग्नये स्वाहा ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ 


१. (अग्नये) १ पृथिवी-प्रन्तरिक्ष-द्युलोक तीनों लोकों में स्थित 
झग्नि-विद्युत्‌-सुय' में व्याप्त प्राणशक्ति के लिपे०``` (सोमाय)१ 
'प्राण' धारण मूत्तं रूप में परिवत्तित होने वाली “रयि-शक्ति के 


क्‌ (क) मृतक का निकटतम या जो उसका उत्तराधिकारी वारिस हो, 
वही 'आग देने! अर्थात्‌ दाह करने--अग्नि प्रवेश करने का अघिकारी होता 
है । जैसे पिता के लिए ज्येष्ठ पुत्र, मावे नियत उत्तराधिकारी, पत्नी के लिए 
पति, अविवाहित कन्या व पुत्र के लिए पिता आदि । 

(ख) शास्त्रों में विना सन्त्र के चिता में कपूर्रादि द्वारा भ्रग्नि प्रवेश 
कराने का विधान पाया जाता है । क्योंकि स्थापित “गाहँपत्य' अग्नि के कुण्ड 
में से ही 'अग्नि' लेकर उससे 'शरीरदाह' करना चाहिए । आज तक भी 
प्रायः एक मिट्टी के बर्तन में घर से शव के साथ साथ इमशान तक अग्नि ले 
जाते हैं। यह “गा्हपत्य-अग्नि' में से अग्नि ले जाने का विकृत रूप है । 

दूसरे 'झों भूभु वः स्वः । द्योरिव भूम्ना ०' इस यजुः ३१५ से 'अन्ताद- 
अग्नि भर्थात्‌ आहवनीय गाहँपत्य अग्नि का ही भ्राबान किया जाता है; 
“ऋव्याद-झग्नि' अर्थात्‌ शवदाह के निमित्त प्रग्ति का नहीं । अन्त्येष्टि संस्कार 
में शवपरिपाक की क्रिया करनी अभीष्ट है, जिसके लिए 'कन्याद-अग्नि' का 
___ मौनहूप से ही आधान करना होता है । 2 

प (ग) परन्तु दीपक से कपूर में प्रग्ति लगाते समय 'झों भूभु वः स्वः 
का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है । 
१. भग्तीषोमात्मक जगत्‌ । 
| Maha Vidyalaya Collection. FS वट 
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ओं लोकाय स्वाहा ॥ ओमजुमतये स्वाहा ॥ 

औं स्वर्गाय स्वाहा ॥* 

इन पांच मन्त्रं से ग्राहुतियां देके भ्रग्नि को प्रदीप्त होने देवें -- 

[द्वितीय विधि-ध्वत व होम द्रव्य से आहुतियां] 

तत्पश्चात्‌ चार मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ खड़े रह कर वेदों के मन्त्रों 
से, मन्त्र के प्रारम्भ में ओमू” और अन्त में 'स्वाहा' बोलकर, आहुति 
देते जायं । जहां स्वाहा आवे वहां ग्राहुति छोड़ देवें । 

अथ वेदमन्त्राः 

बर्य चछलुगंच्छतु वातमात्मा यां च गच्छ पिवी च॒ धरमेणा । 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधापु प्रति तिष्ठा शेरे; स्वाहा ॥ 
चिषे (लोकाय) * प्राण रक्त के सघन हे जज जस (लोकाय) २ प्राण-रयि के मिथुन से लोक>-योनि-विशेष 


ग्रहण करने लिये०... (अनुमतये) योनिविशेष धारण कर श्रर्थात्‌ 
प्रजा = पुरुष बन प्रपंच से अनुकूलता के लिये ० ... (स्वर्गाय 


क 


१. हे पुरुष ! (धर्सणा ) प्राकृत धमं, सृष्टि-नियम तथा स्वकृत 
कस के नुसार (चक्षुः) तेरा नेत्र=दशनश्ञक्ति (सुर्यं) अपने 


ठ 0 आरव, ग. ४।३।२५, २६॥ = 
२. प्रश्‍नोपनिषद्‌ द्रष्टव्य है। उससे यह प्रजोत्पत्ति की प्रक्रिया स्पष्ट 
हो जाती है । प्रग्ति--प्राण सोम == रयि 


हाट क दु FR CR ie 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 50200 BR AR, 


र कप oi ह के >> 


¥ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
श्‌ अन्त्ये ष्टि-क्रम -विधिः ४२५ 


अजो भागस्तपसा तं त॑पख॒ त॑ तै शोचिस्तपतु तें अर्चिः । 
यासे शिवालन्यों जातवेदरता भदन सुकृतामु लोकं खाद ॥२॥ 


हुआ हो वहां पर (शरीरः) स्वकर्मानुकूल शरीर के ग्रंगों को ग्रहण 
करके (शोषधीषु) श्रोषधियों में प्रतिष्ठित हो अर्थात्‌ स्थावर 
वृक्षादि में जन्म ले । फे 
- २. है जीव ! [शरीर उत्पन्न होने बाला होने से मरणधर्मा 
है भर] तेरा शरीर से विलक्षण (भागः) जो अंश है वह (ग्रजः) 
आजन्मा नित्य है। तु (तं) उस अपने स्वरूप=भ्रात्मा को. (तपसा) 
ज्ञानमय तप से (तपस्व) तेजस्वी कर, (ते) तेरे इस भाग को 
(शोचिः तपतु) शोधक ज्ञानाग्नि तपाये, तेरे उस जीवरूप भाग को 
(अचिः) ईश्वरीय प्रकाश प्रकाशित करे । हे (जातवेदः) कमा वा 
प्रज्ञा के ज्ञाता परमात्मन्‌ ! तेरे ग्रधीन (याः) जो (शिवाः) कल्याण 
करने वाली (तन्वः) मनुष्यों की सूक्ष्म तनुवं (=देहें) हैं (तेभिः) 
उन्हीं से (एनं) इस प्रेत जीव को (वह) देहान्तर सें लेजा प्र्थात्‌ 
सनुष्य-योनि ही दे और (सुकृतां) पुण्यात्माओों के (लोके) लोक को 
(उ) निइचय से इसे प्राप्त करा । 

हे अविनाशी पुरुष ! जो तुझ पुरुष को (अजः)' गति करने-- 
झाने जाने भ्रर्थात्‌ जीवन यात्रा का (भागः) * साधन भुत शरीरङ्पी 
भाग हे, (तं) उसको (जातवेदः) सर्वत्र विद्यमान श्रग्ति तू (तपसा 
तपस्व) अपने ताप से जला दे; (तं ते) तेरे उस 'भोगायतन देह' 
को (शोचि:) तेरी शोधक शक्ति (तपतु) दोष रहित करदे, और 
तेरे उसको (अचः) दाहक शक्ति (तपतु) भस्मीभुत कर दे। और 
हे जातवेद अग्नि ! (यास्ते शिवाः तन्वः) जो तेरी कल्याणकारिणी 
सूत तत्त्वों की विस्तारक शक्तियां हैं (ताभिः) उनके द्वारा (एमं) 
इस जीवको (उ) निश्‍चय से (सुकृतां) सर्त्कामियों के (लोकं) 
लोक को (वह) ले चल | श्रर्थात्‌ इसे पुण्य लोक = सोक्षघाम प्राप्त 
करा अ्रथवा सुकृतियों का धाम=जन्म दिला कि जहां यह उत्तम 
कर्मं करने वाला बने। प्रार्थना है कि इसका भगला जन्म, इस से 


अच्छा हो । 


पि पाका यार 
१. प्रजः=ग्रजगतिक्षेपणयोः । 
२. भागः==नानाकर्मफलों का भोक्ता, जीव, इति जयदेव: । 


क ५ बे किक 
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अव सृज पुन॑रभे पितृभ्यो यस्त आहुतश्वरति खधाभिः । 
आयुषेसांन उप॑ वेतु शेषः सं गच्छतां तन्म जातवेदः खादा ॥ ३ 
अभ्नेवम परि गोर्भिव्ययख सम्प्र श्व पीवसा मेद॑सा च । 
नेवा घुष्णुईरंसा जहषाणो दधग्विधक्ष्यन्पर्यहर्याते खां ॥४॥ 
यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वोपया पुर्न; । 

कियाम्ब्बत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यस्कशा खाहां ॥५॥ 

ऋ. मं. १० सू. १६। "ण ?०!सू १६। मं. ३, ४. ५, ७, १३॥ ३, ४, ५, ७, १३ ॥ 


३. हे जन्मान्तर को प्राप्त कराने वाले परसात्मन्‌ ! (यः) 
जिस जीव का शारीरिक भाग (ते श्रा--हुतः) तेरी नियम व्यवस्था 
के श्रनुकूल चिता में रखा हुआ है (ग्व) उस जीव की रक्षा कर, 
झर (पितृम्य:) माता पिता के संयोग से (पुनः सृज) फिर उत्पन्न 
कर; ताकि (शेषः) मृत्यु से बचा हुआ (ायुः वसानः) श्रायु को 
चारण करता हुआ (उपचेतु) 'हमारे समीप प्राप्त हो और हे (जात- 
वेदः) उत्पन्न पदार्थ सात्र के जानने वाले परमात्मन्‌ (तन्वा संग- 


_ च्छतां) सुन्दर शरीर के साथ यह जीव संगत हो अर्थात्‌ यह जीव 


दीघं भ्रायु वाला सुन्दर मानव देह धारण कर सुसन्तान के रूप में 


पुनः इस लोक में ग्राये। 


४. हे भौतिक झर्ने ! (श्रग्नेः) जीव के (वं) ग्रन्नमय कोष 
अर्थात्‌ शरीररूपी कवच को (गोभिः) ज्वालाग्नों अथवा गोविकार 


(परि भ्र खयाते) बहुत 
मुक्त न हुआ 


प्राप्त होता रहेगा । प 


५. हे भोतिक-कव्याद ग्ने ! (त्वं) तुने (यं) जिस प्रेतात्मा व यु 
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प्रेयिवासं प्ररतो महीरजुं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ । 
| येवखतं सङ्गमन जनानां य॒मं राजानं ह॒विप दुवस्य खा ॥६॥ 
| यमो नों गातुं प्रथमो विवेद्‌ नेपा गव्यूतिरपंभर्तबा उ । 
| यत्रा नः पू पितरः परेयुरेना अंजञानाः पथ्याई अनु खाः खाद ॥७ 


के शरीर को (समदहः) झच्छे प्रकार दरध किया है (तं उ) उसको 
EF (पुनः निर्वापय) फिर शान्त कर अर्थात्‌ परिमित अग्नि जलाना 
चाहिए जो नियत समय में शरीर को जलाकर शान्त कर दे । (अत्र) 
इस अन्त्येष्टि स्थान में (कियाम्बु रोहतु) कुछ जल छिड़का जाये 
(व्यल्कशा) विविध शाखावाली पकी हुई ग्रथवा रोगनाशक फंलने 
वाली श्रेष्ठ दूर्वा=दूब पैदा हो । 

६. हे जीवः ! (प्रवतः) धर्मात्माग्नों को (महीः) सुखोचित 
भोग प्रदेशों में (श्रनु परेयिवांसं) क्रम से मरणान्तर प्राप्त कराने 
बाले (बहुभ्यः) बहुत जीवों के लिए सुख के (पन्थां) सन्मार्ग को 
(गनु पस्पश्षानं) बतलाने चाले (यमं) जन्ममरणादि द्वारा नियम में 
रखने वाले (जनानां राजानं) सब्र प्राणियों के शासक को (वेवस्वतं) . 
सूर्यादि को ठीक गति में रखने वाले को (हविषा) भक्तिरूप पदार्थो 
से (दुवस्य) सेवा किया कर । र 

७. (प्रथमः) सब में मुख्य (यसः) परमात्मा (नः गातु) हम 
प्रजाग्रों के शुभाशुभ कर्मों की गतियों को (विवेद) विशेषतः जानता 
है । भ्रतिशय ज्ञान के सम्बन्ध से परमात्मा का (एषा गव्यूतिः) यह 
मार्ग, शुभाशुभ कर्म जानने का मागं (ग्रप मतंबा न उ) किसी से 
भी नहीं छिपाया जा सकता । (यत्र) जिस ईश्वर निर्दिष्ट मागं में 
(नः पुर्व पितरः) हमारे पूर्व के पितर लोग (परेयुः) गये हैं (एना) 
इसी भार्ग से (जज्ञानाः) उत्पन्न हुए हम सब प्राणी (पथ्याः स्वाः) 
झपने ग्रनुकूल कर्मफलों को (अनु) पीछे से प्राप्त होते हैं । 

भाव यह है कि जगन्नियन्ता प्रभु हमारे सब कर्मो को पहले 
ही से विशेष प्रकार से जानता है; कोई भी उसके इस जानने से 
र कुछ छिपाकर रख नहीं सकता । जिस पितृयान=दक्षिणायन से 

__ हमारे पूर्वज पितरों ने गति की है, उसी मार्ग से हम सब देहधारो 


_____ हमारे ' 
__ जो गति करने बाले बनें। 


+ 


ति se 
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` मात॑ली कञ्पैपमो अङ्गिरोमिर्दहस्पातक्रक्भिर्वाचुधानः । 


यांश्र देवा बाुधुरथे च॑ देान्त्स्माहान्ये खधयान्ये मंदन्ति खार्हा ॥८ 
इमं य॑म प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोमिः पितार्भिः संविदानः । 
आत्या मन्त्रः कबिशुस्ता वहन्त्वेना रॉजन्हविर्षा मादयख खाहा ९ 


~ 


अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञियेमियेम वेर्पेरिह मादयस्व । 
विव॑खन्त हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे ब॒र्हिप्या निषद्य स्वाहा ॥१०॥ 


८. (मातली) यज्ञाग्नि (कव्येः) भ्रन्न रस घृतादि से, (यमः) 
गन्तरिक्षस्थ नियामक विद्युत्‌ शक्ति (ग्रंगिरोभिः) प्राण क्रियाश्रों 
से ग्रोर (ब्रहस्पतिः) ज्ञानपुणं महती चेतन्य शद्तिः (ऋक्वभिः) 
ज्ञानपुणं चेष्टाश्रों से (वावृधानः) वृद्धि को प्राप्त होता है, अनुकूल 
किया जाता है । (यांइच देवा वावृधुः) जिनको विद्वान्‌ लोग 'प्रसन्त 
करते हैं और (ये च देवान्‌) जो विद्वानों को प्रसन्न करते हैं, वे 
परस्पर सुखी रहते हें । (अन्ये) उनमें से एक प्रकार के देवता लोग 
(स्वाहा) उत्तमवाणी श्रौर शुभदान सत्कार झादि से झौर (अ्रन्ये) 
दूसरे (स्वधया) प्रदेय ग्रम्त जलादि से (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं । 


९. हे इर्द्रियों के संयम करने वाले जीव ! कर्मों के फल भोगने 
आर नवीन उत्तम झं करने लिए (हि) निश्‍चय से (इमं प्रस्तर) 
इस विस्तीर्ण संसार को (ग्रासीद) फिर भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हो 
(अद्धिरोभिः) प्राण विद्या जानने वाले जगत्‌ के (पितृभिः) रक्षक 
लोगों के साथ (संविदानः) मेल को प्राप्त होकर विचर । (त्वा) 
तुर (कविशस्ताः) विद्वानों से प्रशंसित (मन्त्राः) वेदमन्त्र (झा 
बहुन्तु) श्रच्छे प्रकार प्राप्त हों और (राजन्‌) सद्गुण से प्रकाशित! 


तु (एना हविषा) इन हुबनीय पदार्थो व भक्ति त्याग से लोगों को 
(सादथस्व) प्रसन्न कर । 


१०. हे संयमी प्रेतात्मा जीव ! पुनः तू (इह) इस संसार में 
(यज्ञेभिः अञ्चिरोभि:) यज्ञोपयोगी प्राण विद्या के सहायक (बेरूपे:) ` 
विविध प्रकार के पदार्थो के साथ शा ग्रौर (मादयस्व ) अपने कार्यों से 
प्राणियों को प्रसन्त कर, प्रशंसनीय नानाविध दिव्य योगिक संस्कारों. 
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प्रेहि प्रेहिं प॒थिभिः पूर्व्येमियंत्रा नः पूर्व पितर; परेयुः । 
उभा राजांना स्वधया मदन्ता यम॑ पश्यासि वरुण च देव खाद ॥११ 
सं गच्छख पितृभिः सं यमेनेशापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्यायावद्य पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छख त॒न्वा सुवर्चा; स्वाह ॥१२॥ 
से युक्त होकर इस घर्मक्षेत्र कर्मक्षेत्र में पुनः जन्म ले और भपने 
श्रेष्ठ कार्यों से सब को भ्रानन्दित कर। (यःते) जो तेरा, (पिता) 
पालक है, उस (विवस्वन्तं) सुर्यवत्‌ तेजस्वी परमात्मा का में (हुवे) 
झपने सन में स्मरण करता हूं । वह परमात्मा (ते अस्मित्‌ यज्ञ) 


इस जीवन यज्ञ में (बहिषि) वृद्धियुवत झासन पर, तेरे हृदय सें 
(नि सद्य) विराजे झौर (झा) सब को हृषित करे । 


११. (यत्र) जिस धाम वा लोक में (नः) हमारे (पुर्वे) पुर्वज 
(पितरः) पिता पितामहादि व ऋषि देव पितर (परेयुः) गये हैं, 
(पर्व्यंभिः पथिभिः) झनादिकाल से प्रवृत्त व उपदिष्ट उन्हीं मांगों 
से हे जीव ! (प्र एहि-प्र एहि) तू अच्छे प्रकार निरन्तर झागे बढ़ता 
जा। इस प्रकार (उभा) तु शर तेरे पितर (राजाना) प्रकाशमान 
हुए हुए (स्वधया) शुद्ध ग्रन्नादि दान वा ज्ञान से लकी प्रसन्न 
होने वाले व दिव्य ग्रानन्द फा अनुभव करने वाले हों और तु (यमं 
वरण) न्यायकारी विइवनियन्ता (देवं पश्यासि) परमात्म देव का 
दिव्य दर्शन साक्षात्कार कर । 


, है जीव: ! तु (पितृभिः) नाना माता-पिताझों से (संग- 
कल के कर अर्थात्‌ इस शरीर को त्याग कर मातापिता के 
सम्बन्ध से पुनः नये शरीर को धारण कर। (भेन संगच्छस्व) 

न्ता परमात्मा से सदा युक्त रह झौर (इष्टापृत्तन) इष्ट व 
आपूर्त भ्र्थात्‌ स्वार्थ-पराथे के समन्वित (परमे व्योमन्‌ ह 
परमपद सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर । (झवद्यं हित्वाय) श्र 
पापकर्मो के फल भोगकर (पुनः 7 ड किए शा कोली 

तेर को प्राप्त कर और (सुवर्चाः) उत्त . तसे 
दि) सन्तति उत्पन्न करने वाली स्त्री व कुलवर्द्धक सन्तति से 
(संगच्छस्व) मेल कर । 
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अपेत वीत वि च॑ सपैतातोञ्समा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ । 
अहोभिरङ्विरकुभिव्यक्त य॒मो दंदात्यवसानम्स स्वाहां ॥१३॥ 
यामय सोमं सुनुत य॒मार्य जुहुता हविः । 

यमं है य॒ज्ञो गच्छत्यम्िदूतो अरङ्कृतः, स्वाहा ॥१४॥ 

यमाय घुतवद्धविजुहोत श्र च तिष्ठत । | 

स नों देवेष्वा य॑मद्‌ दीथमायु प्र जीवसे खाह् ॥१५।। 


१३. हे जीव ! (श्रतः) इस जन्म से (प इत) सम्बन्ध तोड़ 
दुर जाओ, (वि इत) कर्मानुसार विविध योनियों में चले जाग्रो, 
(वि सर्पत) इन्हीं में विशेष गति झर्थात्‌ नये कर्मों को करते हुए 
व्यवहार करो । क्योंकि (पितरः) ज्ञानी पालक जनों ने (झस्मं) 
इस जीवित प्रजाजन के लिए ही (एतं लोक) इस लोक को (श्रक्रन) 
बनाया है, निश्चित किया हे । (श्रस्मे) इसके लिए (यमः) नियन्ता 
परमेश्वर वा सूर्य (अहोभिः) दिवसों द्वारा (श्रः) जलों द्वारा 
(झ्क्तुभिः) रात्रियों द्वारा (व्यक्त) विविध प्रकार से शोभित 
(अवसान) झाश्रय को (ददाति) होता है । 


१४. हे जीवो | (यमाय) मृत्यु नियन्ता परमात्मा की प्रसन्नता 
के लिए (सोमं सुनुत) सोम श्रर्थात्‌ वीर्य को उत्पन्न किया करो, 
फिर (यमस्य) ईदवराज्ञा-पालनाथ (हृविः जुहुत) हवनीय पदार्थों 
को झरिन में छोड़ा करो (अ्रग्निदृतः) हवनीय वस्तुओं को सर्वत्र 
पहुंचाने वाला अग्नि जिसका दूत है और (अरकृतः) बहुत प्रकार से 
विधिवत्‌ भ्रलदक्ृत --सुकृत यह यज्ञ (ह) निशचय रूप, से (यस) नियन्ता 
को ही (गच्छति) प्राप्त होता हे । ग्रथवा अन्तरिक्ष वायु को शुद्धि 
व पुष्टि के लिए सोम यादि श्रोषधियों का रस निकाल प्रचर मात्रा 
में उससे 'सिक्त हृव्य पदार्थ की आाहुतियाँ दो । यह यज्ञ जिसका द्त 
अग्नि है (श्ररकृतः) श्रद्धापृवंक विधिवत्‌ किया हुआ निइचय से 
अन्तरिक्ष संचारी यायु को प्राप्त होता है। 


१५. हे जीवो ! (यमाय) वायु-शोधन वा परमात्मा की प्राप्ति - 
के निमित्त (घृतवत्‌ जुहोत) घृत मिश्चित हवनीय पदार्थों का हवन 
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याय मधुमत्तम राज्ञ हृव्यं जुहोतन । 
इद नम ऋपिभ्यः पूथजेम्यः पूर्वेस्य पथिकृङ्गघः खाद ॥१६॥ 
ऋ. मं. १० । सू. १४। मं. १-५, ७, ८, ६, १३, १४॥ 
कृष्ण; शतो ऽश्यो यां अस अन्न क्रज उत शोणो यशस्वान्‌ । 
हिरण्यरूपं जानता जजान खां ॥१७॥ 
क्र. मं. १० । सू. २० । मं. &॥ 
वा सामर्थ्यंयुक्त कर्मो को किया करो । और (प्र तिष्ठत) ईश्वर की 
उपासना व यज्ञ में सदा स्थिर रहो क्योंकि (देवेषु) सब देवों में 
(सः) वह यज्ञ वा ईश्वर ही (नः) हमें (प्रजीवसे) उत्तमरूप से 
जीवन के लिए (दीर्घायु.) दीघं आयु को (झा यमत्‌) प्रदान करता 
है, वायु की शुद्धि के लिए घृत सिञ्चित होम झाकल्य से यज्ञ करो 
श्रौर उसमें टिके रहो, ध्रुव श्रास्था रखो । इस प्रकार श्रद्धा ज्ञान 
पुवक कियां यज्ञ निश्‍चय से प्रकृष्ट जीवन के लिए दीर्घायुष्य प्रदान 
करता है । 

१६. हे जीवो ! सब जगत्‌ के (राज्ञे यमाय) व्यवस्थापक 
राजा परमात्मा की प्राप्ति के लिए (भधुमत्तम्‌ हव्यं) अत्यन्त मधुर 
होम के योग्य पदार्थो को (जुहोतन) होमा) करो (पुबजेभ्यः) सृष्टि 
के ग्रादि में उत्पन्न (पूर्वेभ्यः) हम सबसे पहले वर्तमान,(पृथिक्द्भ्यः ) 
सन्मार्ग के निरूपक (ऋषिभ्यः) ऋषियों के लिए (इदं नमः) यह 
यह हमारा प्रत्यक्ष रूप से अन्न वचनादि द्वारा सादर सत्कार हो। 

अथवा प्रारूप वायु राजा को प्रसन्नता (शुद्धि) के लिए 
मधुमत्तम हव्य की यज्ञ में ग्राहुति दो तथा सम्मागेप्रणेता, सर्गादि में 
विद्यमान पूर्वज ऋषियों का स्मरण कर नमस्कार करो । 

१७. हे जीवो ! (यामः) प्राणी समुदाय जिसमें बेठ गति कर 
रहा है ऐसा देहरूप या संसार रूप रथ (कृष्णः) काला=तमोगुण- 
मय और (इवेतः) इवेत=सत््वगुगमय (अरुषः) प्रत्यक्ष रूप -से 
प्रकाशित (ब्रध्नः) बहुत बड़ा (ऋजुः) धीरे-धीरे श्रथवा ऋजु न्ः घमं 
मार्ग पर चलने वाला और (शोणः) रक्त वणं=रजोगुणमय 
(यहास्वान्‌) ऐश्वर्य कीति वाला है । इस (हिरण्यरूपं) सुवर्णादि से 

_ . युक्त संसार रूप रथ या रमणीय हितकारी शरीर को (जनिता) 
` सर्वोत्पादक परमात्मा ने ही (जजान) उत्पन्न किया है ॥ 
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इन ऋग्वेद के मन्त्रों से चारों जने सत्रह प्राज्य ब्र शाकल्य की 


आहुति देकर निम्न मन्त्रों से उसी प्रकार घृत व शाकल्य की आहुति 
देवे 


प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः खाहां ॥१॥ पृथिव्यै खा ॥२॥ 
अग्नये खाहाँ ॥३॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥४॥ 
वायवे सराह ॥५॥ दिवे खाहाँ ॥६॥ 
यीय स्याहं ॥७॥ दिग्भ्यः खाइ ॥८॥ 
चन्द्राय खादा ॥९॥ नक्षत्रेभ्यः स्वाहां ॥१०॥ 
अद्भ्यः स्वाहा ॥११॥ वरुणाय साहा ॥१२॥ 
नास्यै स्वाहां ॥१३॥  पूताय स्वाहां ॥१४॥ 


१. (प्राणेम्यः साधिपतिकेभ्यः) जीव सहित प्राणों की सङ्गति > 


के लिये०, 


आओ टे न न Cc-0.Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२. (प्रथिव्ये) पृथ्वी के लिए० और, 

३. (अग्नये) उसके मुख्य देवता पार्थिव भ्रग्नि के लिये०, 
४. (अन्तरिक्षाय) अन्तरिक्ष के लिये० भर उसके, 

५. (वायवे) मुख्य देवता वायु के लिये०, 

६. (दिवे) आकाश के लिये० और उसके, 

७. (सूर्याय) मुख्य देवता सुर्य के लिये०, 

द. (विगृभ्यः) दिशाओं प्रदिशाओं के लिये०, 

९. (चन्द्राय) चन्द्रमा के लिये, 

१०. (नक्षत्रेभ्यः) स्वाति चित्रा आदि नक्षत्नों के लिये०, 
११. (अद्‌स्य.) जलों के लिये० झौर उसके, 

१२. (वरुणाय) मुख्य देवता वरुण के लिये०, 

१३. (नास्ये) गर्भादि के बन्धन स्थान नाभि के लिंये० 
१४. (पुताय) पवित्र करने वाले पाथूपस्थ के लिये, | 


०2 NR (के $=; 
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वाचे ` खा ॥१५॥ प्राणाय स्वाहा ॥१६॥ 
प्रागाय खा ॥१७॥ चक्षपे. खाह ॥१८॥ 
चरे खादा ॥१९॥ श्रोत्राय खार्हा ॥२०॥ 
श्रोत्राय खाद ॥२१॥  लोमॅम्यः साहं ॥२२॥ 
ठोमंभ्यः खादा ॥२२। त्यचे खाहा ॥९शा 
त्यचे खाहा ॥२५॥ ` लोहिताय खाहां ॥२६॥ 
लोहिताय खाह| ॥२७॥ मेदोभ्यः खार्हा ॥२८॥ 
मेदोभ्यः खार्हा ॥२९॥ मासेभ्यः खादा ॥३०॥ 
१५. (वाचे) वांगिन्द्रिय के लिये०, 

१६. (प्राणाय) विश्वप्राण वायु के लिये ० तथा, 

१७. (प्राणाय) पिण्ड-प्राण के लिये०, 

१८. (चक्षुषे) देवहितकारी संसार की चक्षु सूर्य के लिये० तथा 
१९. (चक्षुषे) चक्षु इन्द्रिय के लिये०, 

२०. (श्रोत्राय) शब्दगुण के आश्रय आकाश के लिये०, 

२१. (श्रोत्राय) श्रोत्रेन्द्रिय के लिये०, 

२२. (लोमभ्यः) नख रोम श्रादि के उत्पादक मूल तत्त्व के 


लिये० तथा, 
२३. (लोमभ्यः) देहस्थ नख रोम श्रादि के लिये०, 


२४. (त्वचे) त्वचा के निर्मापक मुलतत्त्व के लिये० तथा, 

२५. (त्वचे) शरीरस्थ त्वचा के लिये०, 

२६. (लोहिताय) रुधिर के लिये० तथा, 

२७. (लोहिताय) हृदयस्थ रक्त पिण्ड के लिये०, 

२८. (मेदोभ्यः) चिकनी भीतरी धातुश्यो के लिये०, 

२९. (मेदोम्यः) सर्व शरीर को गीला करने वाले धातुझों 

र रुट (मा!सेम्यः) मांसों के निर्माता स्थूल तत्त्वों के लिये० 
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मा"“सेस्य; खाहा॥३१॥ स्नावभ्यः खादा ॥३२॥ 
स्नावम्यः खार्हा ॥३३॥  अखभ्यः खाहां ॥३४॥ 
अस्थम्यः खार्हा ॥३५॥ मजम्यः साहा ॥३६॥ 
मजभ्यः स्वाहां ॥३७॥ रेत॑से साहं ॥३८॥ 
पायवे खाहां ॥३९॥ आयासाय खाहां ॥४०॥ 
प्रायासाय खाहा॥४१॥ संयासाय खार्हा .॥४२९॥ 
वियासाय खाहहा॥४३॥ उद्यासाय खा ॥४४॥ 


३१. (माथ्सेभ्य:) भीतरी मांसों के लिये०, 

३२. (स्नावभ्यः) स्थूल नस नाड़ियों के लिये० तथा, 
३३. (स्नावभ्यः) सुक्ष्म नस-नाड़ियों के लिये०, 

३४. (अ्रस्थम्यः) कठिन हड्डियों के लिये० तथा, 
३५. (अस्थभ्यः) पतली कोमल हड्डियों के लिये०, 
३६. (मज्जभ्यः) बहिः सज्जाओों के लिये०, 

३७. (मज्जभ्यः) अन्तः सज्जाओं के लिये०, 


३८. (रेतसे) रजो वीय व इनके 
Sd धारक योनि गौर लिङ्ग के 


३९. (पायवे) गुदा के सब अवयवों के०, 


४०. (ग्रायासाय) [जन्मान्तर में] उ च्छी 
लाभ के यत्न के लिये० | उद्यम अर्थात्‌ अच्छी स्थिति 


४१. (प्रायासाय) विशेष उद्यम के लिये०, 
४२. (संयासाय) सम्यक्‌ यत्न के लिये०, 
४३. (वियासाय) वस्तुओं की प्राप्ति के निमित्त विविध यत्न 


के ह (उद्यासाय) उच्च स्थिति की प्राप्ति के निमित्त गाति 


°; 


2 
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शुचे  खाह॥४५॥ शोर्चते साहं ॥४६॥ 
शोचमानाय खाह[॥४७॥ शोकाय खार्हा ॥४८॥ 
तपसे साहा ॥४९॥ तप्यते खा ॥५०॥ 
तप्यमानाय खाहां ५१॥ तप्ताय खाहाँ ॥५९॥ 
घर्मोय खादा ॥५३॥ निष्कृत्यै खाहां ॥५४॥ 
प्रायंश्रित्ये खाहा। ५५॥ भेषजाय साह ॥५९॥ 
य॒माय॒ स्वाहा ॥&७॥ अन्तकाय स्वाहां ॥५८॥ 


' ४५. (शुचे) स्वयं पवित्र के लिये०, 
४६. (शोचते) शुद्धि या शोक करने वाले के लिये०, 
४७. (शोचमानाय) विचार-प्रकाशक के अथवा शोकग्रस्त 
के लिये०, 
४८. (शोकाय) जिसमें शोक करते हें उसके लिये०, 
४९. (तपसे) तपोमय जीवन व धर्मानुष्ठानाथ क्लेश सहन 
के लिये०, 
५०. (तप्यते) तपने अर्थात्‌ सन्ताप प्राप्त होने वाले के लिये०, 
५९. (तप्यमानाय) विशेष तप करते हुए के लिये०, 
५२. (तप्ताय). तपे हुए के ग्रर्थात्‌ तप से शरीर को क्रुश करने 
वाले के लिये०, 
५३. (घर्माय) दिन के होने के लिये०, 
५४. (निषक्त्यै) दूसरे से होने वाले कष्ट निवारण के लिये०, 
प्रष्ट. (प्रायश्चित्यै) स्वकृत पाप निवृत्ति के लिये०, 
५६. (भेषजाय) सुख के लिये०, 
५७. (यमाय) न्याय कर्ता परमात्मा व वायु के लिये, 
पी (अन्तकाय ) उत्पद्यमान पदार्थों के नाश कर्ता काल 
| हि, | के लिये०, 
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मत्ये खहा ॥५९॥ ब्रह्मणे स्त्राहं ॥६०॥ 
ब्रह्महत्याये खाद्य ॥६१॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहां ॥६९॥ 
द्यावापरथिवीस्या% खाइ ॥६३॥ 

यजुः ग्र. ३६ । १-३; १०-१४ ॥। 


इन तिरसठ मन्त्रों से तिरसठ श्राहुति चारों जने पृथक्‌-पथक्‌ 
देके निम्न मन्त्रों से ग्राहुति देवें-- 


सूर्य चक्षुपा गच्छ वातमात्मना दिवे च गच्छं पथिवी च घभिः। 

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोष॑धीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः खां ॥ १॥ 
सोम एकेभ्यः पवते घतमेक उपासते । | 
येभ्यो मधु प्र॒धाव॑ति तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥२॥ 


५९. (सृत्यवे) भौतिक शरीरों से जीवों के प्राण त्याग कराने 
वाले मृत्यु-समय के लिये०, 

६० (ब्रह्मणे) परमात्मा वा वृद्धि के हेतुमुत तत्त्व के लिये०, 

६१. (ब्रह्महत्याये) ब्रह्म वेद च विद्ठान्‌ की हत्या निवारण 


०, 


६२. (विश्वेभ्यो देवेभ्यः) सब देवताग्रों=दिव्य शक्तियों के 


°, 


६३. (द्यावापूथिवीम्यां) सु्यलोक और ममिलो - 
शक्ति व मातृशक्ति के लिये० । FN 


१ (सूर्यं चक्षुषा) हे जीव ! तू ग्रपनी दर्शनशक्ति से सुयलोक 
को; अपने सप्राण ग्रात्मा से झन्तरिक्षस्थ वायुलोक को तथा अपने 
कमं की गतियों से द्युलोक और प्रथिवीलोक को प्रयाण कर। यदि 
कर्मानुस्तार तेरा धाम” वनस्पति जगत्‌ में नियत है, तो जलों को 
प्राप्त हो और पुनः मानव देहों को धारण कर जगत्‌ में प्रतिष्ठित हो।ः 


२. (एकेभ्यः) किन्हो किन्ही तत्वों के लिये, उनकी रुचि के 
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ये चिंसूर्व ऋतरसांता ऋतजाता ऋतावृधः । 
ऋषासतप॑स्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌ स्वाहा ॥३॥ 
तपसा ये अनाघुष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः । 

तपो ये चक्रिरे महस्तांश्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ स्वाहा ॥४॥ 
ये युद्धयन्ते प्रधनेपु शूरांसो ये त॑नृत्यजः । 

ये बां सहस्रदक्षिणास्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥७॥ 


स्योना भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी । 
यच्छास्मै शभ सप्रथाः स्वाहा ॥६॥ 


कोई (घृतम्‌) घी का (उपासते) उपभोग ग्रहण करते हैं और (येभ्यः) 
जिनके लिये (मधु) शहद झादि मिष्ठ पदार्थ (प्र, धावति) प्राप्त 
होता =रुचता है, (तान्‌, चित्‌, एव, श्रपि) उन्ही को वेसा पदार्थ 
ग्रहुति द्वारा ही (गच्छतात्‌) प्राप्त हो । 

३. (ये, चित्‌) जो कोई (पूर्व) पुर्वज (ऋतसाताः) सत्य का 
व्यवहार करने बाले हैं, (ऋतजाताः) यज्ञ करने वाले हैं (ऋतावृधः) 
सत्य को बढ़ाने वाले, प्रचार करने वाले हैं, ऐसे (तपस्वत:, ऋषीन्‌) 
तपस्वी ऋषियों को वा (तपोजान्‌ प्रपि) उन तपस्वियों से उत्पादित 
लोकों को (यम) हे ईश्वर ! तेरी कृपा से इस झाहुति का सुफल 
(गच्छतात्‌) प्राप्त हो ।. 

४. (तपसा) श्रपने धर्मार्थं क्लेश सहन करने से (ये) जो 
(आनाधृष्याः) किसी से नहीं दबाये जा सकते, (ये) ह (तपसा) 
झीतोष्णादि द्वन्द्व सहनरूप तप से (स्वयंयुः) उत्तम लोकों को प्राप्त 
हुए (ये) जो (सहः) बड़ा (तपः) तप (चक्रिरे) कर चुके हं । 

५. (ये, शुरासः) जो शुरवीर (प्रथनेषु) सड ग्रामों सें (युध्यन्ते) 
लडाई करते हैं ग्रोर (ये) जो (तनूत्यजः) शरीर छोड़ देते हैं (वा) 
अथवा (ये) जो (सहन्नदक्षिणाः) यज्ञादिकों में हजारों वस्तुझ्नों का 
दात करने बाले वेश्य हैं। SE ह 

६. हे (प्रृथिवि) पूथिवि! (मस्मे) इस मृतकादि के रि 
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अपेमं जीवा अरुधन्‌ गुहेभ्यस्तं निहत परि ग्रामांदितः | 
Q ~ 
म॒त्युयमस्ार्साद्दूतः प्रचेता असन्‌ पितृभ्यो गमयाञ्चकार स्वाहा ७॥ 


यम; परोऽरो विवस्वांस्ततः परं नातिं पश्यासि किञ्चन । 
यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्बा त॑तान स्वाह॥ 


———— “5 MS TR य किक 
(अनुक्षरा:) कण्टकादि रहित (निवेशनी) विस्तृत स्थान देने वाली 
(स्योना) सुख देने वाली ईश्वर करे कि (भव) हो घौर (अस्मै) 
इस जीव के लिये (सप्रथाः) विस्तीणं (शमं) सुख को (यच्छ) दे 
अर्थात्‌ मृतकादि के लिये विस्तृत श्रौर सब तरह अनुकूल पृथिवी 
होनी चाहिये । F 

७. हे (जीवाः) जीवनसाधक प्राणो ! इसम्‌) इस जीव 
के देह को (गृहेभ्यः) घरों में ही रहने के लिए र डय कर्मानुसार 
(अप श्ररुधन्‌) तुम लोगों ने घेर रक्खा था; परन्तु ग्रब यह (परि- 
ग्रामात्‌ इतः) स्वकर्मानुसार समस्त ऐन्द्रिय जगत्‌ को त्याग कर 
बिदा हो चुका है अर्थात्‌ यह कर्मानुसार मरण पा चुका है, {यह लौट 
कर नहीं ग्रा सकता (तत्‌) इस कारण से (निवंहत) नये देह के 
लिये जीव को ले जाशो। जगन्नियन्ता परमात्मा का (सृत्युः, 
प्रचेताः, हुतः, आसीत्‌ ) मृत्यु ज्ञानी दुत है, उसने (पितृभ्यः) 

. चन्द्रकिरिणो में वा वायुमण्डल में जाने के लिए (सुन्‌) इन शरीरस्थ 

. भ्राणों को (गमयांचकार) पृथक्‌ कर दिया $ 


८. हे जीवो ! तुम ऐसा समझो कि- (यमः): सब जगत 
नियम में रखने वाला (परोवरः) बड़ों से ७ ह ( ह 
सुर्यवत्‌ तेजस्वी परमात्मा है। (ततः, परं) उससे बड़ा (किचन) 

. किसी वस्तु को भी (न, रति, पश्याभि) मैं ठोक प्रकार से नहीं 
देखता हूं । थवा उसका अतिक्रमण करने वाला, सें किसी को नहों 
वेखता । (यमे) परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त ही (मे, अध्वर;) | 
मेरा यज्ञादि परोपकारी कर्म (अधि, नि, विष्ट:) स्थापित हुम्रा है 
और (जिया) पृथिव्यादि मण्डल का जंजाल भी (विवस्वान्‌) पर- 

मात्मा ड दै कि ` * क”. 
मह | ही (अनु, भ्रा, ततान) अनुकूल रूप से श्रच्छे प्रकार विस्तृत | | 
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अपागूहन्नमृतां मतेभ्यः कृत्वा सवर्णामदधुविंबस्वते | 
उताश्चिनाबभरयचदासीदजहादु द्व मिंधुना स॑रण्यूः स्वाहा ॥९॥ 
इमौ युनज्मि ते बह्वी असुंनीताय॒ योने । 

ताभ्याँ यमख सार्दन सर्मितीश्वाब गच्छतात्‌ स्याहं ॥१०॥ 


अथव कां. १८ सू. २ । ७, १४-१७, १९, २७, ३२, ३३, ५६॥ 
इन दश मन्त्रों से चारों जने पृथक्‌-पृथक्‌ दश आहुति देकर - 


अग्नये रयिमते स्वाहा ॥ १॥ 


९. (मृताम्‌) प्रलयकाल पन्त नित्यरूप से रहने वाली 
सरण्यू-सूर्यं की गति को (सत्यंम्य;) मनुष्यों के कार्य सम्पा- 
दनाथं (सवर्णाम्‌, कृत्वा) एकसा स्वरूप वाली करके (श्प, 
झगूहन) हृदय में छिपा रक्खा है और उनको (विवस्वते 
श्रदघुः) सूर्य के आधीन किया है। (उत) और (यत्‌ तत्‌ रासीत्‌, 
सरण्यः) जो वह प्रसिद्ध सुर्य की गति है, वही (अरिविनौ) प्राण 
झपान वायु को (भरत्‌) पोषण करती है और (द्वा मिथुना) दो, 
दिन रात्रि आदि रूप जोड़ों को (ग्रजहात्‌, उ) बना कर छोड़ती ही 
रहती हैं, अर्थात्‌ दिन रात्रि की तरह, स्त्री भ्रोर पुरुषों का प्रतिदिन 
वियोग झौर संयोग होता ही रहता है इससे शोक करना व्ययं है। 


१०. हे जीव ! (ये, असुनीताय) तेरे प्राणों को त्याग कर 
चकने वाले मृत शरीर को '(बोढवे) वहन करने के लिए-सदूगति 
प्राप्त करने के लिए (इमौ, वल्लो) स्थूल शर सूक्ष्म दो प्रकार को 
गग्नियों को में (युनज्मि) नियुक्त करता हूं। (ताभ्याम्‌) इन दोतों 
बह्तियों के द्वारा तू अपने शरीर को (यमस्य, सादनम्‌) वायु-मण्डल 
के स्थान को (च) ग्रौर (समितीः) श्रेष्ठ गतियों को (अ, गच्छतात्‌ ) 
प्राप्त हो । | 

१. (रयिसते) सुत्तं रूप ग्रहण करने बाले “रयि' तत्त्व से 
| युक्त (अग्मये) आण अग्नि के लिए (स्वाहा) सुहुत हो । 


न पट र” 
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पुरुषस्य सयावयपेदघानि मृज्महे | 
यथा नो अत्र नापरः पुरा जरस आयति स्वाहा ॥ २॥' 


य एतस्य पथो गोप्तारस्तेभ्यः स्त्राहा || ३॥ 

य एतस्य पथो रत्तितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 

य एतस्य पथोऽभिरक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ५॥ 
ख्यात्रे स्वाहा ॥ ६॥ अपाख्यात्रे स्वाहा ॥७॥ 
अभिलालपते स्वाहा || ८ ॥ 


२. हे (पुरुषस्य, सयावरि) पुरुष के-सुक्ष्म शरीर विशिष्ट 
पुरुष के साथ जाने वाली कर्म संस्कार शक्ति ! (भ्रधानि) पाप 
वासनाश्रो का (अ्रपेत्‌) दर करके ही हम अपना (मृज्महे) साजेन-- 
आत्म-शोधन करते हैं। ताकि (जरसः, पुरा) वृद्धावस्था से पूर्व 
(अत्र) इस संसार में या जीवन-कमं में (यथा) जिस प्रकार से 
(नः) हमारे बीच में (परः) कोई पाप (न, आयति) न ब्रावे; 
वसे ही हम निष्पाप होने की प्रतिज्ञा करते हैं। ; 

३- (ये) जो (एतस्य) इस सृत पुरुष के लिए-शरी 
(पथः) मार्ग के (गोप्तारः द्र अ 
आदि पदार्थ हैं, विन ) तक लिए । ता र 


४. जो इस मृतात्मा के लिङ्क 2 
करने वाले भ्रोषधि ग्रादि पदार्थ हैं। fo VC 


५. अथवा जो इस कर्मफल अथवा जीवन-मरण 
(अभि, रक्षितारः) सब प्रकार से रक्षा करने पता त 
[गोपन, रक्षण, ्रभिरक्षण में भ्र्थ का सुक्ष्म भेद हे ।] क 
६. इसकी ख्याति के प्रकट या विफल करने वाले के लिये० । 
| ` ७ (झपाल्यात्रे) उसकी अपकीत्ति के विनाश के लिए०। 
यु के ८. (अभि, लालपते) स्वर्गीय विद्वान सज्जनों में 
__ जीवों के सुकृत को अच्छे प्रकार कहने वाले के लिए ० हट हि 


१. ते० ग्रा ६।१॥ 
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अपलालपते स्वाहा ॥ & ॥ 

अग्नये कर्मकृते स्वाहा ॥१०॥ 

यमत्र नाधीमस्तस्मै स्वाहा ॥११॥ 

अग्नये वेश्‍वानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ १२ ॥' 
आयातु देवः सुमनाभिरूतिभिर्यमो ह वेह प्रयताभिरक्का । 
आसीदतासुप्रयते ह बहिंष्यूजाय जात्यै मम शत्रु हत्ये स्वाहा ।१३। 
योऽस्य कौष्ठयजगतः पार्थिवस्येक इद्वशी । 
यमं भङ्म्यश्रवो गाय यो राजाऽनपरोध्यः स्वाहा ॥ १४ ॥ 


९. (अप, लालपते) ईर्ष्यावश जीवों के सुकृत को न कहने 
चाले पुरुषों के सुधार के लिए०। 

१०. (कमंकृते, ग्रग्तये) इस भ्रग्निहोत्रादि कायं करने वाले 
क्रव्याद भ्रग्ति के लिए० । 

११. (अत्र) यहां (यम्‌) जिस व्यक्ति या वस्तुको (न 

०अधीमः) नहीं स्मरण करते हैं (तस्मे) उस वस्तु के लिए० । 

१२. (वेशवानराय) सब मनुष्यों के हितकारी (अग्नये) झरिन 
के लिए (सुवर्गाय, लोकाय) और उत्तम श्रेणी के पुरुषों के सुन्दर 
स्थान की प्राप्त्य्थं० । 

१३. (यमः, ह, देवः) जंगत्‌ को नियम में रखने वाला प्रसिद्ध 
देव (सुमनाभिः ऊतिभिः) प्रशंसनीय रक्षाओं के साथ वा स्तुतियों 
से हमें (झा, यातु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो । (वा) और (इह) 
यहां--संसार में (प्र, यताभिः) वेदों में नियत मर्यादाओं से (भ्रक्ता) 
सम्बद्ध हमारी जीवन यात्रा हो । (मम) मुझ यजमान क (सु, प्र, 
यते, ह बहिषि) अच्छे प्रकार नियमित झौर प्रसिद्ध विस्तीण यज्ञों 
में (ऊर्जाय) झन्तादि की सिद्धि के लिये (जात्यै) उत्तम जाति 
जन्म मिलने के लिये (शत्रुहत्ये) कामादि शज्रुओं का नाश करते 
के लिए, (किए हुए उन यज्ञो में) स्त्री आर पुरुष (झा, सीदताम्‌) 
ईदवर करे कि भद्धा पुर्वक बेठा करे 

१४. (यः) जो (एकः, इत्‌) एक अकेला ही (झस्य, पाथिव- 


| ३६ तै० झ्रा० ६२॥ 
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य॒मं गाय भङ्ग्यश्रवो यो राजाऽनपरोध्यः ।. 

येनाऽऽपो नद्यो धन्वानि येन धयोः पृथिवी इढा स्वाहा ॥ १५॥ 
हिरण्यकच्यान्त्सुघुरान्‌ हिरण्या्ानयःशफान्‌ । | 
अश्वाननश्शतो दानं यमो राजामितिष्ठति स्वाहा ॥ १६॥ 
यसो दाधार पृथिवीं यमी विश्वमिद जगत्‌ 

यमाय सर्वेमित्तस्थे यत्‌ प्राणाह्मायुरक्षितं स्वाह ॥ १७॥ 


स्य, कोष्ठ्य-जगतः) इस समस्तपाथिव चित्रविचित्र या भ्रतुलित 


घनधान्य से युक्त चराचर जगत्‌ का (वशी) वश में करने वाला है 
झोर (यः) जो (श्रनपरोध्यः, राजा) अद्वितीय अजय प्रकाशमान्‌ 
राजा है, उसी (यमम्‌) नियामक परमात्मा क प्रति हे जीवगण ! 
(भङ्गचथवः) संद्खीत-मय झौर श्रवणीय अथवा कर्णप्रिय व परात्मा 
को तृप्त करने वाले गीत विशेष का (गाय) गान किया करो । 


१५. जो सुन्दर प्रशंसा वाला झंद्वितीय जगत्‌ का राजा है, उस 


यस के गीत गाझो । (येन) जस ईइवर ने (आप:) जन्मों वा जगत्‌ ° 


के सुक्ष्म कारण (नद्यः) नदियां (धन्वानि) जल-शुन्य देश धारण 
कर रक्खे हैं रौर (येन) जिसने (दृढा, परथिवी) इस स्थूल पृथिवी 
को धारण किया है । 

१६. (यमः, राजा) जो जगत्‌ का नियामक सर्वोपरि विराज- 
सान परमात्मा है वही (श्रनःशतः) प्राणाधार असंख्य जलों का देने 
बाला हमें (दानम्‌) दान शक्ति को देवे; वही राजा ( हिरण्यकक्ष्यान्‌) 
चमकीले प्रदेशों =कक्षयों वाले (सु, घुरान्‌) श्रच्छे घुरी वाले (हिर- 
प्याक्षान्‌) सुन्दर-विशुद्ध 'अक्षों' वाले (श्रयःशफान्‌) लोहमय 
पदार्थं जिनमें गति के साधन शफ-खुर जैसे हैं, ऐसे (ग्रश्‍वान्‌) वेग 
से चलने वाले पृथिव्यादि मण्डलों अथवा ऐसे लोक लोकान्तरों को 
(अभि, तिष्ठित) सब तरफ से धारण करके स्थित है । 


१७. (यसः) नियामक ईइवर ने (पृथिवीम्‌) प्रथिवी को 
(दाधार) धारण कर रक्खा है गौर (यमः) यम ने ही (इदम्‌ 
बिइवम्‌ जगत्‌) यह सब जगत्‌ धारण कर रक्खा है । (यमाय) यम 
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यथा पञ्च यथा पडू यथा पञ्चदशर्पयः ।. 

यमं यो विद्यात्‌ स त्र याद्यथैक ऋषिदिंजानते स्वाहा ॥ १८॥ 
त्रिकद्र केभिः पतति . पडुवीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 

गायत्री त्रिष्टुप्‌ छन्दासि सर्वा ता यम आहिता स्वाहा ।। १६॥ 
अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुपं जगत्‌ । 

वैवस्वतो न तृप्यति पञ्चभिर्मानवैर्यमः स्वाहा || २०॥ 


CREE ns ns Ast dee 
स्थित है; (यत्‌) झौर जो कुछ (प्राणत्‌, दायुरक्षितम्‌) चेष्टा करने 
वाला वायु से रक्षित है उसे भी धारण किया हुआ है। 


१८. (यथा) जैसे (पञ्च) पञ्चमहासूत पृथिव्यादि व पञ्च 
प्राण, पञ्चेन्द्रियाँ रौर (यथा) जेसे (षट्‌) छेः ऋतुए बसन्तादि दै 
व षड्सो ग्रौर (यथा) जैसे (पञ्चदश) पन्द्रह तिथियां तथा १ 
(ऋषयः) वसिष्ठादि सप्तर्षि मण्डल हैं, उस सब प्रकार को (स:) 
वह पुरुष (ब्र्यात्‌) कहने को समर्थ होगा (यः) जो किं (यमम्‌) 
ईहवर व ईश्वरीय नियम को (विद्यात्‌) जानेगा, (यथा) जसे क्रि 
(एकः, ऋषिः) एक ही सर्वज्ञ परमात्मा (वि, जानते ) सब सृष्टि 
को अच्छी तरह जानता है । भाव यह है कि उस एक ऋषि ब्रह्म के 
झनन्‍्तज्ञान व झनन्तसामथ्यं का वह पुरुष ही बखान कर सकता है, 
जिसकी उसके सनातन नियमों के सम्भार का ज्ञान होता हत 


१६. जीव (त्रिकद्रुकेभिः) त्रिकद्ुक नास के यज्ञ विशेषों से 
झथवा आध्यात्मिक भ्राधिदेविक तथा श्राधिभोतिक त्रितापों को 
करने वाली ज्ञान-कमं-उपासना 'की त्रयी से (षद्‌ ऊर्बो:) छः बड़ी 

गों को-ग्रन्तरिक्ष। प्रथिवी, जल, ग्रोषधी, बल ग्रौर सत्य 
वाणी, इन छः वस्तुओं को (पतति) अपने 'गुण कर्म स्वभावानुसार 
प्राप्त होता है। (बृहत्‌) सबसे बड़ा-(एकस्‌, इत्‌) एक ब्रह्म ही 
। (गायत्री त्रिष्टुप छन्दांसि) गायत्री त्रिष्टुप्‌ झादि छन्द और 
(सर्वा, ता) सब जगत्‌ की वस्तुयें (यमे, ्ाहिता) उसी नियामक 
. परमात्मा में स्थित हैं । | 
बिक २०. (पञ्चभिः मानवैः) मनुष्य सम्बन्धो पञ्च सहासुतों के 
(ग वियोग, से (अहरहः) प्रति दिन (गाम्‌, अइवसु, पुरषस्‌, 
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वैवस्वते विविच्यन्ते यभे राजनि ते जनाः । 

ये चेह सत्येनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः स्वाहा ॥ २१॥ 
ते राजन्निह विविच्यन्तेऽथा यन्ति त्वासुप । 

देवाश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणांश्चापचित्यति स्वाहा ॥२२॥ 
यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवे: संपिवते यमः । ` 

अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनुवेनति स्वाहा ॥ २३॥ ` 


जगत्‌) गो, घोड़े मनुष्य आदि रूप जगत्‌ को (नयमानः) श्रवस्थान्तर 
को प्राप्त कराता हुआ (वेवस्वतः यमः) अन्धकार का नाशक, सृष्टि 
का नियामक ईदवर (न, तृप्यति) कभी तृप्त नहीं होता, 
थकता नहीं। 
२१. (वैवस्वते, यमे, राजनि) सूर्यादि लोकों के नियामक 
' परमात्मा के राजा होते हुए ही (ये) जो (इह) इस संसार में 
(सत्येन, इच्छन्ति) सचाई के साथ पने व्यवहारों की इच्छा करते 
हैं (च) झौर (ये) जो (अनृतवादिनः) झूठ बोलने वाले हैं अर्थात्‌ 
जो सच झोर कूठ का जीवन बितते हैं, (ते, जनाः) वे उभय प्रकार 
के पुरुष सुख और दुःख भोगने के लिए (वि, विच्यन्ते) यम ईश्वर 
के न्याय में प्रथक्‌ प्रथक्‌ किये जाते हैं भ्रर्थात्‌ जो जैसा कार्य करता 
है, वह बेसा ही कल ईश्वर की व्यवस्था से पाता है। 
२२. हे (राजन्‌) काल ग्रधिष्ठाता यम परमात्मन्‌ । संसार में 
(ते) वे दोनों प्रकार के पुरुष घामिक ग्रौर श्रधामिक (वि, विच्यन्ते) 
सरणानन्तर पृथक्‌-पृथक्‌ किये जाते हें । (ये, देवान्‌, नमस्यन्ति) 
जो जन घामिक विद्वानों को नमस्कारादि से सत्कृत करते हैं (च) 
झौर जो (ब्राह्मणान, भ्रप, चित्यति) ब्रह्मज्ञानी देवताझों की थद्धा- 
पूर्वक सेवा करते हैं वे (त्वाम्‌, उप, यन्ति) तेरे सामीप्य को प्राप्त 
होते हैं। (अ्रथा=भ्रबा) ग्रौर जो विरुद्धाचारी हैं, वे संसार चक्क सें 
गिरते हैं। गदेव, अन्नाह्मणों का सङ्ग करने वाले, निरन्तर संसार में 
भटकते रहते हैं । बक 
२३- (यस्मिन्‌, सुपलाशे, वृक्षे) जिस सुन्दर ढाक-पत्र जैसे 


-१. तै० ग्रा० ६५ ॥ 
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उत्त तम्नोमि पुथिवीं त्वत्परीम॑ लोकं निदधन्मो अह 
रिषस्‌ | एतास्थूणां पितरो घारयन्तु तेऽत्रा यमः सादनात्त 
मिनोतु स्वाहा ॥ २४१ ॥ 


यथाहान्यनुपूर्वे भवन्ति यथत्त व ऋतुभिर्यन्ति क्लुप्ता: । 
यथा नः पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूरटॉपि कल्पयेपा00 
स्वाहा ॥ २४ ॥ 


संसार-रूप वृक्ष में भ्रर्थात्‌ मायामय सुहावने संसार में [ऊपर से 
सुन्दर घ्रौर भीतर से निःसार सुगन्धरहित नाझमान में] (देवेः) 
दिव्य भौतिक शक्तियों के साथ (यमः) परमात्मा ही (सम्‌, पिबते) 
सम्यग्‌ तया प्रवृत्त है। (गत्र) इसी संसार में (विइपतिः) भ्रजाश्रों 
का पालक (नः) हमारा (पिता) पितृ-तुल्य रक्षक (पुराणा) 
पुराणी अ्रनादिकाल से प्रवृत्त सूर्यादि निर्माण की व जीवों के जन्म 
मरण ग्रहण करने की ही (अनु, वेनति) अनुकूलता से चलाये रहता 
है अर्थात्‌ भ्रनादिकाल से जीवों के सुख के लिए सृष्टि बनाता हे । 
उसी के लिए (स्वाहा) घन्यवादपुर्वंक सुहुत हो । 

२४. ईश्वर का जीवों के अति उपदेश:--है जीवगण ! तुम्हारे 
कल्याण के लिए ही (पृथिवीम्‌) इस प्रथिवी को (उत्‌, तम्तोमि) . 
अच्छी तरह प्रतिवद्ध किये हुए हुं। (त्वत्‌, परि) श्रौर तेरे ऊपर 
दुश्यमान (इमम्‌ लोकम्‌) इस द्युलोक को भो (निदधत्‌) स्थापित 
करता हूं । (मा, उ, ग्रहम्‌, रिषम्‌) सें किसी को पीड़ा नहों पहुंचाता 
सेरी व्यवस्था में किसी का प्रकल्याण नहीं होता । (एताम्‌, स्थृणास्‌ ) 
जगत व्यवहाररूपी स्तम्भ को (ते, पितरः) तेरे समुदाय में जो 
बिज्ञान प्रचारादि द्वारा संरक्षक हैं, वे भ्रनुभवी वृद्ध पितर (धारयन्तु) 
धारण करे उठावे, चलावें। (अन्न) इस संसार में (ते) तेरे लिए 

यमः) प्रजा को नियम सें रखने वाला संयमी राजपुरुष (साद- 
नात्‌) स्थिति करने के हेतु से स्थान को (प्रा मिनोतु) परिमित 
क्रे--बतावे । 

२५. (यथा) जैसे (अहानि) दिन के उपरान्त रात्रि रौर 
रात्रि के उपरान्त दिन (झनुपुबंम्‌) अनुक्रम सिलसिलेवार से 

र वि एप नि जल उस 


णा १, तै० झा? ६७॥ 


GC-0.Panini KanyarMaha Vidyalaya Collection. 
5 sh, 


क Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४६ संस्कार-समुच्चय 


न हिते अग्ने तननुयै क्र.र॑ चकार मर्त्यः । 

कपिबभत्सि तेजनं पुनजरायुगौरिव । 

अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुध्या रयिम्‌ । 

अप नः शोशुचदघं मृत्यवे स्वाहा ॥ २६ ॥' 

इन मन्त्रों से घृत व शाकल्य की छब्बीस आहुतियों करके, 
सस्कार समाप्त कर । द 


(भवन्ति) होते रहते हैं और (यथा) जेसे (ऋतवः) बसन्तादि 

(ऋतुभिः) उत्तरोतर ऋतुओों के साथ (वलुप्ताः) सम्बद्ध 
होकर (यन्ति) नियम से झाते जाते रहते हैं, वेसे ही हमारे में 
पिता से पुत्र, पुत्र से पेन्नाद उत्पन्न होते रहे। (घातः) है सर्वे- 
विधात्त: प्रभो ! (यथा) जिस प्रकार से कि (पूर्व) पुवं पुरुष पिता 
को (श्रपर:) दूसरा पुत्रादि (न, जहाति) नहीं छोड़ता है (एवं) 
ऐसे (एषाम्‌) इन सब प्राणियों के (झायू'षि) जीवनों को (कल्पय) 
समर्थ करो, बढ़ाशो । 


२६. (अग्ने) है मग्ने ! परमात्मन्‌ ! (ते) तेरी इस पुण्य 
सृष्टि में (मत्यः) कोई भी मनुष्य (तनुवे) अपने शरीर के [पोषण 
व सुख के] लिये (क्रूरम्‌) प्राणघातक व्यापार !हिसायुक्त व्यबहार 
को (नहि चकार) न करे। (कपिः) बन्दर की तरह चिष्टा करने 
बाला यह. रजोगुणी जीव (पुनः) विशेष कर (तेजनम्‌) पने 
उत्साह को (बभस्ति) ऐसे दीप्त, प्रगट करता रहे, (गोः) गौ 
(इव) जसे (जरायुः) जेर की उत्साह से रक्षा करती है, बसे ही 
उत्साह से ग्रपनी भी रक्षा करता रहे ` (अग्ने) हे दोषनाशक पर- 
सात्मन्‌ ! (नः) हमारे (अघस्‌) पाप दुर्व्यसन झौर दुःखों को कृपा 
कर (अप; शोशुचत्‌) हमसे प्रथक्‌ करके जला दीजिए । (रथिम्‌) 
हमारे धनों की (शुशुध्या) विशेष कर शुद्ध कीजिए। श्रर्थात्‌ हम 
अघम से धन इकट्ठा न कर । (मृत्यवे) स्वकर्मानुसार होने वाले र 
इस Vs के लिये यह अन्तिम (स्वाहा) सुहुत है, सत्य 
बचन है। 


१. तै० ग्रा ६।१०॥। 
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ये सव (झोम्‌ अग्नये स्वाहा) इस मन्त्र से लेके, (मृत्यवे 
स्वाहा) मन्त्र तक एक सौ इवकीस श्राहुति हुई; अर्थात्‌ चार जनों 
की मिल के चार सो चौरासी, और जो दो जने आहुति देवें, तो दो 
सौ बयालिस, आहुतियां हुई (सं. वि. ३७३) । 

यदि घृत विशेष हो, तो पुनः इन्हीं एक सौ इवकीस मन्त्रों से 
ग्राहुति देते जायं, यावत्‌ शरीर भस्म न हो जाय । 


[तृतीय विधि-सदूगति के लिये प्राथना] 
ग्राहुतियां देना समाप्त होने पर, सब सम्वन्धी और इष्ट-मित्र, 


वहीं इमशान में कहीं एकत्र होकर सब जीवों के नियामक 'यम' 
नाम वाले परमेश्‍वर से मृत पुरुष के जीवात्मा के लिये सद्गति की 


. प्रार्थना करें। 


[चतुर्थं विधि-स्नान, सृत्युस्थान पर यज्ञ] 
जव शरीर भस्म हो जावे, पुनः सब जने वस्त्र प्रक्षालन व स्नान 
करके लौट जायं। पश्चात्‌ जिस घर में मृत्यु हुआ हो, उसके घर 
की माजन, लेपन, प्रक्षालनादि से शुद्धि करके उस दिन और दूसरे 
दिन यज्ञ करें । पृष्ठ ३२-९४ में लिखे प्रमाणे ईशवरोपासना, स्वस्ति- 
वाचन, शान्तिकरण का पाठ करके, इन्हीं स्वस्तिवाचन और शान्ति- 


करण के मन्त्रों से जहां अङ्क अर्थात्‌ मन्त्र पुरा हो वहां “स्वाहा 


शब्द का उच्चारण करके, सुगन्ध्यादि मिले हुए घृत व शाकल्य की 
आहुति घर में देवें कि जिससे मृतक का वायु घर से निकल जाय; 
शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे और सब का चित्त प्रसन्न रहे । यदि उस 
दिन रात्रि हो जाय, तो थोड़ी-सी आहुतियाँ देकर दूसरे दिन प्रातः 
काल उसी प्रकार स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण के मन्त्रों से 
आहुति देवें- 
[पंचम विधि-अस्थिचयन, भस्म-अवाह]# 

तत्पदचात्‌ जब तीसरा दिन हो, तब मृतक का पुत्र तथा कोई 
सम्बन्धी शमशान में जाकर चिता से आस्थि उठा के एक शुद्ध वस्त्र में 

ककई स्थानों पर अस्थि संचय कर, एक घड़े - 5.2 द्धात पर मल्य संचय कर, एक घडे में रखकर कहीं भूमि में कहीं भूमि में 


गाड देते हैं। कहीं कहीं पर पास की नदी में बहा देते हैं । परन्तु कई लोग 
इस विचार सें कि 'जितने वर्ष तक मृतक की अस्थियां गंगा या ऐसी ही 


बता 
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उन्हें एकत्रित कर उस इमशान भूमि में कहीं पृथक्‌ रख देवे 
[अन्यथा नदी में प्रवाहित कर दे१ या किसी खेत में डाल दे ] । बस 
इसके आगे मृतक के लिये कुछ भी कमं कत्तव्य नहीं है । क्योंकि पूवं 
(भस्मान्त& शरीरम्‌) १ यजुर्वेद के मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो चुका 
कि दाहकम और अस्थिसंचयन के पृथक्‌ मृतक के लिये दूसरा कोई 
भी कमे कत्तव्य नहीं है। हां ! यदि वह सम्पन्न हो तो अपने जीते- 
जी वा मरे पीछे उनके सम्वन्धी वेदविद्या वेदोक्त धर्म का प्रचार 
अनाथपालन वेदोक्त घर्मोपदेश प्रवृत्ति# के लिये चाहे जितना धन 
प्रदान करें बहुत भ्रच्छी बात है । 
जो मनुष्य=भ्नन्त्येष्टि-कम-विधि करते हैं, वे सब [प्राणियों] 
के मङ्गल देने वाले होते हैं। सब काल में इस प्रकार शरीर को 
[विधिवत्‌ ] जला के सब सुख की उन्नति करनी चाहिये। (द्र. 
यजुः ऋषि भाष्य ३।१३) । जो लोग सुगन्धि युक्त घृतादि सामग्री 
से मरे शरीर को विधिपूवंक जलाते हैं, वे पुण्यसेवी होते हैं (द्र. यजुः 
ऋ. भा.), वे पशु प्रजा धनघान्य भ्रादि को पुरुषार्थं से पाते हैं । 
- (द्रः यजुः ऋ. भा. ३१।४) ॥ 
इति अन्त्येष्टि संस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


किसी अन्य पवित्र नदी में पड़ी रहे, उतने उले स अन्य पवित्र नदी में पड़ी रहेंगी, उतने वर्षो तक वह स्वं में रहेगा*-- 
बड़े कष्ट उठाकर बहुत व्यय कर गंगा ादि नदी में डालने जाते हैं। यह 
सब वेद विरुद्ध तकं प्रतिकूल होने से त्याज्य है। गंगा आदि नदी में ग्रस्थि 
डालना निरथंक अनावश्यक भर अपव्यय कराने वाला होने से अकत्तव्य है । 


ग्रस्थि संचय का नाम 'फूल चुनना' भी है । 

“रस्थि संचय’ और “जल में डालना? आाश्वा, ग्र. सू. अ. ४, क. ५, 
सु. ४।५, के भ्रनुसार है । यजुः ५।५७, में भी अस्थि संचय करना लिखा है । 
बोधा, गृ. सु. पितृमेध प्र. २, ख. १० में लिखा है कि 'ग्रस्थि संचय? के समय 
अस्थि को उठाकर दूष में घोकर घर में डाले । परचात्‌ उन्हें कुम्भ में डाल 
किसी नदी व समुद्र के जल में बहा देवे या गढ़े में गाड देवे । 

१. उस समय निम्न यजुः १२।३ ५, ३८ मन्त्र पढ़ें-- 

आपो देवी: प्रतिगृभ्णीत यस्मै तत्स्योने कृणुध्वं सुरभा$उ लोके । 

तस्म नमन्तां जनयः सुपत्नीमतिव पुत्र बिभृताप्स्वनत्‌ ॥। 
प्रसह्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ते ¡| ˆ 
संसृज्य मातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः ॥ 

२, यजु. ४०।१५ ॥ 
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a 
परिशिष्ट 
[अन्तिमशोकदिवस विधि व उत्तराधिकारम्रहण (पगड़ी की) विधि] 
यद्यपि ऋषि दयानन्द ने 'दाहकमं और श्रस्थिचयन से पृथक्‌ 
मृतक के लिए दूसरा कोई भी कर्म-कत्तेव्य नहीं' ऐसा लिखा हैं, 
तथापि प्रायः सभी गुदों में कुछ न कुछ कत्तव्य किया जाता है! 
चौथे, सातवें, ग्यारहवें या तेरहवें दिन अन्तिम शोक दिवस 
[=उठावा] या पगड़ी की रसम अवश्य मनायी जाती है । इसलिये 
उसकी विधि का निर्देश करते हैं। 
ज्येष्ठ पुत्र या उत्तराधिकारी द्वारा उस परिवार का उत्तर- 
दायित्व जिस दिन ग्रहण करना हो श्र्थात्‌ “पगडी की रसम' जिस 
दिन करनी हो. उस दिन तक आगे लिखे प्रकारे गृह पर यज्ञ करें । 
जिस स्थान पर मृतक का देहावसान हुग्ना हो, उसको ओषध 
मिले पानी से घोनौ चाहिए। यदि किसी संक्रामक रोग से प्राणान्त 
हुआ हो, तो घर में सफेदी कर लेनी चाहिये । 
ग्रस्थि-चयन के बाद से प्रतिदिन यथाविधि यज्ञ करें। स्वस्तिः 
वाचन शान्तिकरण के मन्त्रों से विशेष ग्राहुतियाँ दें । अथवा चारों 
वेदों से कई सूक्त या अध्याय चुनकर प्रतिदिन उन मन्त्रों से आह- 
तियां दे और उनका मनन करें । यथा:- ऋग्वेद का श्रद्धासूक्त 
१०।१५१; अथर्व वेद से उच्छिष्ट व ओदन व केन सूक्त; यजुः से 
पुरुषाध्याय ४१; .४० वाँ (ईशोपनिषद्‌) आदि-ग्रादि । यही सर्वो- 
त्तम है। १ 
अन्यथा, ईशोपनिषद्‌, प्रश्नोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, मुण्डको- 
पनिषद्‌, इवेताइवतरोपनिषद्‌ का यज्ञ के पदचात्‌ पाठ व मनन कर 
सकते हैं । 
प्रतिदिन यज्ञ समाप्ति सामवेदोक्त महावामदेव्यगान से करें । 


१, अन्तिम शोक दिवस 


जिस दिन यह 'शोक दिवस” अन्तिम रूप में मनाना हो, उस 
अन्तिम दिन निम्न मन्त्रों से भी विशेष आहुति दें-- 
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ओं बायुरनिलममृतमथेद मस्मान्त” शरीरम्‌ । 


ओम्‌ कर्ता स्मर । क्लिबे स॑र । कृतर” सर ॥१॥ 
यजुः ४०।१५ ॥ 


औं विभक्तारं हवामहे वर्सोच्चित्रख राध॑सः । 
 सबितारं नु चक्ष॑सम्‌ ॥२॥ यजुः ३०१४ ॥ 


१. है मनुष्यो ! यह झात्मा (वायुः) एक न्य योनि से दूसरे 
सें गति करने वाला, (ग्रनिलम्‌) अ्रपाथिव--अझ्रभौतिक (अमृत), 
श्रमुत=नित्य भ्रविनाशी तत्त्व है और (शरीर भस्मान्तम्‌) और 
उसका यह शीर्ण--नष्ट होने वाला सुखादि का श्राश्रय [ =भोगा- 
यतन | शरीर, श्रन्त में भस्म हो जाने बाला है, ऐसा जानो । 


भावार्थः मनुष्य को [यह जानना] चाहिये कि जेसी 
मुत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है. [तदनुसार ही झगली योनि 
मिलती हैं] ग्रौर शरीर से भ्रात्मा का पृथक्‌ होना [ निश्चित] होता 
है। इस शरीर की जलाने पर्यन्त क्रिया करें। जलाने [के] पश्चात्‌ 
शरीर का कोई [अन्य प्रकार का] संस्कार [ग्रथवा कर्म | न करें। 
वत्ततान समय [र्थात्‌ जन] में एक परमेइवर की हो श्राज्ञा का 


विभाग करने वाले जिसका जैसा जितना कमं [-पाप या पुण्य | 
चसा उतना फल [सुख दुःख] -न अधिक न न्युन- देने वाले 
(सवितारं) सृष्टि की उत्पत्ति स्थिंति प्रलय करने वाले (नृचक्षसम्‌) 
मनुष्यों के भ्रन्तर्यासि-स्वरूप से शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के 
ब्रष्टा या सब मनुष्यों जीवन-मरण की देखभाल करने वाले परमात्मा 
को (हवामहे) श्राम्नो मिलकर प्रशंसा री 2 
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परिशिष्ट ग्रन्त्येष्टि-कर्म- ४५१ 


यज्ञ समाप्ति पर, सब जने यजमान को निम्न मन्त्र से सान्त्व- 
ना दे अपने-अपने घरों को जावें-- 


ओं कुश्ेवेह कमोणि जिजीविपेच्छत/ सर्मा; । 
` एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥३॥ 
यजुः ४०।२॥ 
_ २. उत्तराधिकार ग्रहण 


ऊपर लिले प्रकार सब यज्ञ विधि करते हुए जो अन्तिम दिन 
हो, उसी दिन वह विधि करना चाहिये । ५ 


३. मनुष्य को चाहिये कि वह (इह) इस संसार में शरीर से 
समर्थ होकर (कर्माणि) धर्म युक्त श्रेष्ठतम निष्काम कर्मों को 
(कुवन) करता हुवा ही (शतं समाः) सौ वर्ष पर्यन्त (जिजी- 
विषेत्‌) जीवन की इच्छा करे। हे मनुष्य ! (एवं) इस प्रकार 
धर्मयुक्त निष्काम कर्म में प्रवत्तंमान (त्वयि नरे) तुक व्यवहारों को 
चलाने हारे मनुष्य में (कर्म न लिप्यते) अधर्म युक्त [सकाम] कस 
नहीं लिप्त होता । (इतः अन्यथा न अस्ति) इससे भिन्न 'कमंलेप 
से छूटने' का कोई दुसरा प्रकार नहीं अथवा इस उत्तम कम से कुछ 
भी (प्रन्यया) उलटा अर्थात्‌ दुःख नहीं होता ।* अथवा जीवन का 
झन्य कोई मागे नहीं कि तू सो वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की 
इच्छा कर (ग्र. क.) दुःख व थालस्य को छोड़ परमात्मा आर 
उसकी झाज्ञा को मान प्रशुभ कर्मा को छोड़ते, शुभ कर्मों को करते 
हुए." ““झल्प मृत्यु को हटा, युक्त आहार-विहार से सौ वर्ष की 
झ्रायु को प्राप्त होवे। जैसे-जैसे मनुष्य सुकर्मा में चेष्टा करते हैं, 
वसे-वेसे ही पाप कमं से बुद्धि की निवृत्ति होती है और विद्या, 
अवस्था [=भायु] भोर सुशीलता बढ़ती है। (द्र. ऋषिभाष्य यजुः 
४०२) । इसलिये तुम स्त्री पुरुष सदा पुरुषार्थो होकर उत्तमकर्सों 
से झपनी गौर इसरों की सदा उन्नति किया करो (सं. चि. 


२४१ ).\ 


कऋषि कृत यजुः ४०।२ तथा सं. वि. पृ. २४१ में मन्त्रार्थ द्र. है । 
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सवं प्रथम पृ. २८ से १०६ तक लिखे प्रमाणे अंगस्पश-प्रौचमन, 
ऋत्विग्वरण से लेकर'-`“-्राघारावाज्यभागाहुति चार पर्यन्त सब 
क्रिया यथा विधि करें-- अं 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से घृत व शाकल्य की दो ग्राहुति दें-- 
. ओं वायुरनिंलमस्तमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 
` ओम्‌ क्रतों स्मर । किले स्मर । कृतः स्मर ॥१॥ 
यजुः ४०।१५॥ 
ओं बिभक्तार१” हवामहे वर्सोश्चित्रख राध॑सः । 


सवितारं नु चक्ष॑सम्‌ ॥२॥ यजुः ३०।४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पुरोहित उस वंश के सब सगे सम्बन्धियों को सम्बो- 
धित करके निम्न मन्त्र पढे । इसका भाव भी समभा दे । 

ओं संगंच्छध्वं संबंदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते ॥३॥ 
| ऋक्‌ १०।१६१।२ ॥ 


उत्तराधिकार प्रदान 


तत्पश्चात्‌ पुरोहित निम्न मन्त्र से उसे ज्येष्ठ-पुत्र को उत्तरा- 
धिकारी घोषित करे-- 


तेन त्वाऽभिषिञ्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मणे जक्मवर्चसाय ॥ १॥ 


तत्पश्चात्‌ जो सगे-सम्बन्धी मामा आदि वस्त्र पगडी लाये हो, 
उनको पुरोहित निम्न मन्त्र से दिलवावे -- र 9 


३. “जसे तुम्हारे पुर्वज, सम्यग्‌ ज्ञान वाले, विद्वान्‌ सिलकर 
अपने श्रपने भाग=उत्तरदायित्व को निभाते रहे हैं; वेसे हो धर्मा- 
घर, प्रियाप्रिय, सत्यासत्य, भक्ष्याभक्ष्य, हेयाहेय एवं गम्यागम्य 


को भली प्रकार जानने वाले तुम्हारे मन [भो एक दूसरे से श्रवि- 


रोधी होकर धर्माचरण व शिष्टाचरण सें सम्मत होवे] । तुस एक 


जेसा चलन रक्खो झौर एक जेसी बात करो |” 
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येनेन्द्राय बृहस्पति वासः पर्यदघादसतम्‌ । 
तेन त्वा परिदधाभ्यायुषे दीर्घायुत्वाय' बलाय वचसे ॥२॥ 
निम्न मन्त्र से ग्रहण करे-- न 
या आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेथाये कामायेन्द्रियाय । 
ता अहं प्रति ग्रह्मामि यशसा च भगेन ॥३॥ 
निम्न मन्त्र से धोती पायजामा कमीज-कुर्ता घारण करे-- 
` परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि । 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोपममिसंव्ययिष्ये ॥४॥ 
निम्न मन्त्र से उष्णीष अर्थात्‌ पगड़ी-टोपी धारण करे 
बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनो मामन्तधे हि । 
तेजसो यशसो मामन्तर्धेहि ॥५॥ 
पर्चात्‌ ज्येष्ठ पुत्र कहे; पुरोहित कहलावे-- 
यशसा मा द्यावाप्रथिवी यशसेन्द्राइहरपती । 
यशो भगश्च माँ बिन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥१॥ 
पार. २।६।२१ ॥ 
सु नावमा रहेयमसबन्ती म्नासगम्‌ । 
शतारित्रां खस्तयै ॥९॥ यजुः २१७७४ 
| ! मुभे इञ्च प्रज्ञ पर्दी मोर आकाश में यश मिले; ौर झाका सें यश मिले; 
घनी घर 2002 गाय करें; जो भी दान करू उससे 
मुझे यश और ऐश्वर्य सिले। इस प्रकार मुझ यश ही यश सिले। 
_ २. हे सज्जनो ! परमात्मा के अनुग्रह, झापके सागप्रदशन से 
और अपने पुरुषार्थ से में (स्वस्तये) सुस्थिति के लिये (शस्र 


चर रहित अथवा हानि न देने वाली (अनागसं) पाप रहित 
( a करने के सैकड़ों साधनों वाली (सुनावम्‌) इस 


गृहस्थी की ग्रच्छी नाव पर (भ्राव्हेयम्‌) चढ. । में आज से परिवार 


का उतरवा स्वीकार कर्ता है. ल ज उत्तरदायित्व स्वीक'र करता हूं । | 


१, २, ३, ४, * इतके भर्थ क्रमशः द्र. ४ २५९, २६४, २६३, २६६, २६४ 
3 ११ १7१ त h 


~ 
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एमं पन्थानमरुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनस्‌ । 


यस्मिन्बरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु ॥३॥ 
अथव १४।२।२८ ॥ 


यन्मे किंचिदुपेप्सितमस्मिन्कर्मणि वत्रहन्‌ । 


तन्मे सर्वे समृध्यतां जीवतः शरद: शतं स्वाहा ॥४॥ 
सम्पत्ति भू तिभू मित ष्टि ज्येष्ठ्य!” श्रेष्ठच? | 
श्रीः ग्रजामिहाववतु स्वाहा ॥५॥ पार. २।१७॥ 
| गुहपतिस्त्वयां “~ ही 
ओं अभ्रे गृहपते सुशुहपृतिस्त्वया ऽम्नेऽहं गृह्पतिना 


_ ३. हे सज्जनों ! हम (सुगं) सुगम्‌ (स्वस्ति वाहनम कल्य 

| पहुंचाने वाले अर्थात्‌ योगक्षेमवाही (एमं पन्थानं) (मिटकर 

| मार्ग पर (अरक्षास) चढे । (यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यति) जिसमें 

म स ही दुःख नह अ पोर (मन्येषां विन्दते वसु) अपने 
भ्रन्य स्त्री पुत्रादि के नि 

आप्त करता है। पु मित्त, जीवन के सब साधन 


४. हे (वृत्रहन्‌) जीवन की उन्नति के अवरोधक हं 
नाशक परमात्मन्‌ ! (ग्रस्मिन्‌ कमंणि) इस परिवार के el 
| रूप कमं में (यन्मे किचित्‌ उपेप्सितं ) जो कुछ मुझे प्राप्त करना हो 
। | (तन्मे जीवतः शरदः शतं सवं समृध्यतां) वह सब सौ वर्ष तक के 
जीवन वाले मेरे लिये समृद्ध हो । 3 


१. (सम्पत्तिः) मेरा लातत (सृतिः य 

. जमीन जायदाद (बुष्टिः) वृष्टि च Mp 
(०७१ पुणो द गह्य (भीः) यक्ष: व शोभा ये सब (प्रजा) 
मे, घर में रक्षा कं। छ की (इह्‌ वतु) इस जीवन 


_ ६. है (गृहपते भरने ! ) संसार रूपी घर के पालन. 
परमेश्‍वर । तू (घुगृहपतिः) ब्रह्माण्ड वा जीवों के शिवा । 


#& 2 
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भूयास सुगृहपतिस्त्व मर्याऽभे गृहर्पतिना भूयाः । अस्थूरि 


~ ~ ७_ ०४० वत 
णौ गाहपॅत्यानि सन्तु शत हिमाः सर्येयावतमन्वावर्त्ते ॥६॥ 
यजुः २२७ ॥ 


ओं अभे व्रतपते ब्रतमंचारिषं तदशकं तन्मेऽराधीदमहं 
य्‌ऽएवाऽस्मि सोऽस्मि ॥७॥ यजुः २।२८ ॥ 


पर्चात्‌ सामान्य प्रकरण पृ. १०६ में लिखे प्रमाणे 'त्वन्नो अग्ने 
डर जल ' आदि से घृत और शाकल्य की ग्रष्टाज्याहुतियाँ 'सर्व बे०"*० 
से पूर्णाहुति और वाम देव्यगान करके यज्ञ समाप्त करें । 


यज्ञ समाप्ति पर, सब जये यजमान को निम्न मन्त्र से सान्त्वना 
दे अपने-अपने घरों को जावें-- 


रा 


बने गृह शरीरों के उत्तमता से पालन करने वाले हों । (त्वया) 
गुहपतिना ग्रह भुयासं) उस तुझ उक्त गुण चाले आपके साथ में भी 
सुगृहपति होङ । हे परमेश्वर ! झौर (सया गृहपतिना त्वं सुग॒ह-. 
पतिः सूयाः) सुक्त श्रेष्ठ कमं का अनुष्ठान करने वाले “गुहपति' के 
साथ तु भी 'सुगृहपति' हो। (नो) हम सत्रीपुरुषों के (गाहेपत्यानि ) 
गृहस्थी के व्यवहार (अस्थ्रि सन्तु) अनिन्दित श्रविलम्ब सिद्ध हों । 
सें पुरुषार्थ करता हु (सूर्यस्य भरावृतं ) सूर्य लोक के निमित्त से 
सिद्ध हुए रात्र दिनों को (शतं हिमाः) सौ वर्ष तक (अन्वावत्तं) 
वत्तं । 


७. हे (ब्रतपते) न्याययुक्त नियत कर्म के पालन करने हारे ! 

(झगने) स्वरूप परमेइवर ! आपने जो कृपा करके (से) सेरे 
लिये (ब्रतं) यह परिवार के भार उठाने रूप ब्रत (ग्रराधि) अच्छे 
, प्रकार सिद्ध किया है, (इदमहं) उसको (अचारिषं ) मैंने किया है; 
(तद्‌, अशकम्‌) उसे करने में में समर्थ होऊ । (य एव अस्ति) जो 
भी, जैसा भी मैं हूं, (सोऽस्मि) हे परमात्मन्‌ । तुम्हारे मदा ह 
$ प्राप अनुग्रह कीजिये कि जैसा भी में हूं, वैसा ही इस व्रत को निभाने 
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ओं कुवेल्लेगेह कर्माणि जिजीविषेच्छत'% सर्मा; । 


एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न. कमै लिप्यते नरे ॥३॥ 
यजुः ४०।२॥ 


इति परि शिष्ट-श्न्त्येष्टिसंस्कारविधिः समाप्तः 


Q ~ 
अथ पुनर्विवाह-संस्कार विधि 
हु नियोग © विधि 

एवं -कर्म विधि 
जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और 
संयोग [=सहशयन | न हुआ हो ्रर्थात्‌ ग्रक्षतयोनि स्त्री और 
श्रक्षतवीय पुरुष हो, उनका श्रन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनविवाह 
होना चाहिये; किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों [ भ्र्थात्‌ 
द्विजों | में-----क्षतयोनि स्त्री व क्षतवीयं पुरुष का पुनविवाह वा 
अनेक विवाह कभी न होना चाहिये ।*--.-- [सन्तान न होने की 
दशा में यदि ऐसे] स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्यं में स्थिर रहना चाहें'****: 
[तो] कुल की परम्परा रखने के लिये अपने स्वजाति [अर्थात्‌ 
स्वव्णे | का लड़का गोद ले [लेवे उससे कुल चलेगा ।] “और जो 
ब्रह्मचर्य न रख सकें, तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लें। (सं, 


' प्र. ४ सम्‌.) । 


: 'नियोग' उसको कहते हैं, जिससे विधवा स्त्री और मृतस्त्रीक 
पुरुष, ये दोनों नियोग करके [पर्थात्‌ प्रजनन कमे मात्र में नियुक्त 
होकर ] सन्तानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में ऐसा नियम 
है कि स्त्री व पुरुष में से एक के मर जाने पर वा उनमें किसी प्रकार 
का स्थिर रोग हो जाय वा नपु सक बन्ध्यादोष पड़ जाय और उनकी 
युवावस्था [अर्थात्‌ सन्तानोत्पादन योग्य दशा] हो तथा समन्तानो- 
त्पत्ति की इच्छा हो, तो इन अवस्थाओं मे उनका इसी प्रकार के 
हा स्त्री पुरुष से नियोग होना चाहिये (नऋ. वे. भा. भू के ग्राधार 
पर) ! 


__ अवत्तमान में भार्यसमाज ने युनिक ले हर हे हेज फंस ने 'पुनविवाह' को द्विजों के लिये मी मान्य | 


कर लिया है । 
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वज इसमें यह नियम होना चाहिये कि द्विजों रथात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्यो में*--सन्तानों के लिये नियोग होना और शूद्रकुल में पुनविवाह 
मरण पर्यन्त के लिये होना चाहिये । 


माता, गुरुपत्नी, भगिनी. कन्या, पुत्रवघू आदि के साथ नियोग 
करने का सवंथा निषेध है (ऋ. वे. भा. भू.) । 


*“**“विवाह और नियोग के नियम एक से [नहीं है] । --*--- 
कुछ थोड़ा-सा भेद है। [वह] यह कि “विवाहित स्त्री पुरुष' एक 
पति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान [तक] उपस्थित कर 
सकते हैं और 'नियुक्त स्त्री पुरुष' दो वा चार से अधिक सन्तानो- 
त्पति नहीं कर सकते । 


[इसमें यह बात जाननी योग्य है कि] जैसा कुमार-कुमारी 
ही का विवाह होता है, वैसे जिस [पुरुष] की स्त्री व [जिस स्त्री 
का] पुरुष मर जाता है, उन्हीं [ग्रर्थात्‌ विधुर विष्नवा] का नियोग 
होता है, कुमार-कुमारी का नहीं । 


““"“द्विजों में स्त्री पुरुष का एक ही वार विवाह होना 
वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय वार नहीं । कुमार और कुमारी 
का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष 
का और मृतस्त्रीक [अर्थात्‌ विधुर] के साथ कुमारी का विवाह 
होने में श्रन्याय अर्थात्‌ अधमं है । जैसे विधवा स्त्री के साथ, [साधा- 
रणतः] पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, बैसे ही एक वार विवाह व 
स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कोई 
कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए,पुरुष को कोई कुमारी 
कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब 
पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी और यही 


धमं है कि जेसे के साथ वैसे ही का सम्वन्ध होना चाहिये। (सं. प्र. 


४ समु.) । 
इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा [स्थिर] 


_ रोगी होने से दुसरे पुरुष के साथ सन्तानो के अभाव में नियोग 


हि 


| ह 


करें तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी होने के ग्रनन्तर तीसरे के साथ 
करले । इसी प्रकार दशवें तक करने की आज्ञा है। परन्तु एक काल 
| भै एक ही वीयंदाता पति रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुष के , 

a क | 
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लिये भी विवाहित स्त्री के मर जाने [वा स्थिर रोगी होने से] 
विधवा के साथ नियोग करने की श्राज्ञा है श्रौर जब्र वह भी रोगी 
हो वा मर जाय, तो सन्तानोत्पत्ति के लिये दशम स्त्री पर्यन्त नियोग 
कर लेवे (ऋ. वे. भू. नियोग-नियम) । 


जेसे “विवाहित स्त्री पुरुष" सदा संग में रहते हैं, वैसे “नियुक्त 
सत्री पुरुष' का व्यवहार नहीं [होता] । किन्तु विना ऋतुदान के 
समय वे एकत्र न हों। जो स्त्री अपने [कुल परम्परा के रक्षण के 
' निमित्त सन्तान के] लिये नियोग करे, तो भी दूसरा गर्भ रहे, उसी 
दिन से [उन] स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट [जाना चाहिये] और 
जो पुरुष अपने लिये करे, तो भी [जिस दिन से] दूसरा गर्भ रहे, 
उसी दिन से [उन] स्त्री पुरुष का सम्वन्ध छूट [जाना चाहिये[ । 
(ऋ. सं. प्र. ४ समु. तुलना ऋ. वे. भू.) । 


परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का 
पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे । ऐसे एक विधवा स्त्री दो पपनें 
लिये और दो-दो अन्य चार नियुक्त पुरुषों [=विधुरों] के लिये 
सन्तान [उत्पन्न] कर सकती है और [वैसे ही] एक [विधुर 
अर्थात्‌ | मृतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो-दो अन्य चार 
विधवाद्रों के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 
[नियोग विधि से] दश-दश सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। 
“x ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णेस्थ स्त्री-पुरुष दश-दश सन्तान से 
अधिक उत्पन्न न करें (सं. प्र. ४ समु.) । 


So जैसे दूसरे की कन्या का दुसरे के कुंमार के साथ [नियम 
से भ्रर्थात्‌ | शास्त्रोक त विवाह होने पर समागम में 
चार वा पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेदशास्त्रोक्त | नियम पूवंक 
नियोग में [भी] व्यभिचार पाप लज्जा न मानना Er ।" र 24 । 


व्यभिचार और कुकर्म रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि 
जो जितेन्द्रिय रह सकें, वे विवाह व नियोग भीन करें, ठीक 
| नसर्वोत्तम] है। परन्तु जो ऐसे नहीं है, उनका [सामान्य दशा 
में विवाह और ग्रापत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये ।:- 


ह जैसे प्रसिद्धि से [अर्थात्‌ बन्धु-बाधव इष्ट मित्रों के समक्ष] | 
डट ड Be विवाह [होता है] वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग [ भी होना चाहिये | ] भनि | 


चरो क 
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जैसे विवाह में भद्रपुरुपों की श्रनुमति श्रौर कन्या व वर की प्रसन्नता 
होती है, बैसे नियोग में भी [होना चाहिये] । (सं. प्रः ४ समु., 
तुलना क्र. वे. भू.) । 

7०८०० नियोग अपने वर्ण में होना चाहिय""“'वा अपने से 
उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात्‌ वैश्या स्त्री, वैश्य क्षत्रिय और 
ब्राह्मण के साथ; क्षत्रिया स्त्री, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ; 
ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मण के [ही] साथ नियोग कर सकती है (सं. प्र. ४ | 
समु.) । 

जो इस नियम को तोड़े, उसको द्विज कुल से अलग करके 
शूद्र कुल में रख दिया जाना चाहिये (ऋ. वे. भू.) । 

द स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि घमं से 
अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह व नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना । 


पुनर्विवाह संस्कार-विधि 
१. यदि स्त्री पुरुष दोनों में से कोई एक अब तक अविवाहित 
हो, तो उनका विवाह पूर्ववत्‌ यथाविधि ही होना चाहिये । 
२. यदि दोनों ही पूवं विवाहित हों, तो विवाह की सम्पूण 
विधियां करानी ावइयक नहीं । निम्न लिखे प्रमाणे 'पुनविवाह्‌ 
संस्कार' करावें - 


[प्रथम विधि-मधुपर्क-विधि] 

पुनविवाह का निश्‍चय हो जाने पर, जिस स्थान पर संस्कार 
कराने का निश्चय हो, वहां दोनों के पारिवारिक जनों वा इष्ट मित्रों 
की उपस्थिति में नीचे लिखे प्रमाणे मधुपर्क की विधि क्रे 

सत्री वा कार्यकर्ता निम्न वाक्य कहें -- 

साधु भवान्‌ आस्ताम्‌ अचयिष्यामो भवन्तम्‌ । 

पुरुष निम्न वचन बोलकर स्वीकृति देवे 

आम्‌ अर्चय । 

तत्परचात्‌ पुरुष निर्दिष्ट आसन पर बेठ जावे । 

स्त्री हाथ में आचमन के लिये पात्र में जल लेकर बोले 


ओम्‌ आचमनीयमाचमनीयमाचनीयं प्रतिग्द्यातम्‌ । 
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पुरुष निम्न वचन से उसे ग्रहण करे-- 
आं ग्रतिगृह्णामि | 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से तीन वार आचमन करे-- 
ओम्‌ आ मागन्‌ यशसा स सुज वर्चसा । 
तं मा इरु प्रियं ग्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टि तनूनाम्‌ । 
पार. गू, १।३।१५॥। 


तत्पश्चात्‌ स्त्री मधुपक का पात्र हाथ में लेकर निम्न वाक्य से 
प्रार्थना करे- 


ओं सधुपकों मधुपकों मधुपक: प्रतिगृद्यताम्‌ । 
पुरुष निम्न बचन से मधुपक का पात्र ग्रहण करे-- 


आं प्रतिगृह्णामि | 


तत्परचात्‌ मधुपक के पात्र को हाथ में लेकर निम्न मन्त्र से 
तीन बार प्राशन करे-- 


ओं यन्मधुनो मधव्यं परम रूपमन्नाद्यम्‌ । 


तेनाइई मधुनो मधव्येन परमेण रुपेणान्नाद्य न परमो 
मधव्योऽन्नादोऽसानि | पार. गृ. १।३।२०॥ 


मधुपकं का भक्षण करके हाथ धोकर उत्तर क्रिया करे । 
[द्वितीय विधि-स्वयं वरण-पारस्परिक स्वीकृति] 
इस समय वधूवर दोनों आपने-सामने बैठे । 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित वधू से निम्न मन्त्र बुलवार्वे-- 
` ओम्‌ अपश्यं त्वा मनसो चेकितानं तपसो जातं तपसो बिभूतम्‌ । 
इह प्रजामिह रविं रराणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥१॥* 


ऋक्‌ १०।१८३।१ ॥ 
*अ्र्थ पूर्व पृष्ठ २५३ पर देखें । 
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और वर से निम्न मन्त्र बुलवावे - 
ओम्‌ अपश्यं त्वा मनसा दीष्यानां स्वायां तनू ऋत्व्ये नाधमानाम्‌। 
उप साझुच्चा युवतिवभूयाः प्रजायस्व ग्रजया पुत्रकामे ॥२॥' 
ऋक १०।१८३।२ ॥ 
[तीय विधि-चस्त्रपरिवतेन] 


पश्चात्‌ दोनों परस्पर एक दूसरे को वस्त्र देवें। वर निम्न 
मन्त्र से वधू को साड़ी चोली आदि देवे 


ओं त्वष्टा बासो व्यदधाच्छुमे क॑ चहस्पतें! प्रशिषा कवीनाम्‌ । 
तेनेमां नारी सबिता भगश्च सूर्यामिय परि धत्तां प्रजया ॥" 
ग्रथवे १४।१।५३ ॥। 
उसी प्रकार स्त्री भी वर को उत्तम वस्त्र अधोवस्त्र उत्तरीय 
वस्त्र आदि निम्न मन्त्र से देवे 
ओस्‌ अभि त्या मनुजातेन दधांसि मम वाससा । 
यथासो मम॒ केबलो नान्यासां कीर्तयाश्च न ॥ . 
अथव ७।३७।१ ॥ 
इस प्रकार दोनों बस्त्र परिवर्तन करके मण्डप स्थान में कुण्ड 
के समीप हाथ पकड़े हुए आर्वे और वर वधू यज्ञ कुण्ड की प्रदक्षिणा 


करके, पद्चिम भाग में पूर्वाभिमुख वर के दक्षिण भाग में वघू और 
वधू के वाम भाग में वर बेठे और दोनों यज्ञ आरम्भ करें । 


१. हे पुरुष ! में (मस अनुजातेन वाससा) अपने द्वारा 


बनाये हुए वस्त्र से (त्वां अपिदघामि) तुझे भली प्रकार झाच्छादित 


करती हूं । (यथा) ताकि तु (मम केवलः ग्रसः) केला मेरा ही ` 


होवे (न श्रन्यासां) दूसरी स्त्रियों का नहीं (च) योर तु (न 
कौतंयाः) किसी अन्य स्त्रो की प्रशंसा न करे। 


१. अर्थ पूर्वं पृष्ठ २८४ पर देखें । 
२. अर्थ पूर्व पृष्ठ ३४३ पर देखें । 
/ i 
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[चतुर्थ विधि-यज्ञ का आरम्भ] 

पश्चात्‌ पृष्ठ ३० से १०८ पृष्ठ तक लिखे प्रमाणे अङ्गस्पशं, 
आचमन और ग्रग्न्याधान से लेकर: व्याहृति आहुति पर्यन्त विधि 
करके 'त्बं ना भ्रग्ने'---आदि. आठ मन्त्रों (पृष्ठ ११४-१२०) से भ्रष्ट 
आज्याहुति वर वधू देवें तत्पर्चात्‌ पूवं सुवासिता स्त्री अपने दक्षिणः 
हाथ को वर के दक्षिण कन्धे पर स्पर्शं करे और निम्न पांच 
आज्याहुति देवे-- 
ओं भूव स्वः । अभ आयूँपि पवस आ सुवोर्जमिषं च नः ॥ 
आरे वांधख दुच्छुनां खाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम १॥ ` 


ओं भूर्सव स्व; । अग्निक्षिः पर्वमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयं खाहां ॥ इदमग्नये पवमानाय-इद्न मम॥२॥ ` 


ओं भूञ्चैब स्वः । अग्ने पर्वस्त्र॒स्वर्पा असे वचेः सुवीयैम्‌ । 
दर्धदयि मयि पोषं खाहां ॥ इदमग्नये पवमानाय-इद्न मम ३॥ ` 
ऋण० मं० ९ । सु० ६६। मं० १६- २१॥ 

ओं भूर्भुव स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा 
जातानि परि ता ब॑भूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं 
स्याम पत॑यो रयीणां खाहां ॥ इदं प्रजापतये-इद्न्न मम ॥४॥? 
ऋण म० १० । सु० १२१। मं० १०॥। 

ओं भूञ्चबः स्वः । स्वमयेमा भ॑वसि यत्कनीनां नामं 
स्वधावत्‌ यद्य बिभषि। अञ्जन्ति मित्र सुर्घित न गोभियेद्‌ 
` दुम्पती सर्मनसा कृणोषि खाहां ॥ इदमग्नये इमं .न मम ॥५॥ 
ऋक ५।३।२ ॥ 


न ह ` १. अर्थ पूर्व पृष्ठ १११। र. अर्थ पुरव पृष्ठ ११२ । 


क _ ३. अर्थ पूर्व पृष्ठ ११२। ४. अर्थ पूर्व पृष्ठ ३२३ । 
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४६३ 
[पंचम विधि-धुत शाकल्य की विशेष आहुतियां] 
पइ्चात्‌ दोनों निम्न मन्त्रों से घृत वा शाकल्य की विशेष 
ग्राहुतियां देवे 
एयमगन्‌ पतिकामा जभिकामोऽहमर्गमम्‌ । 
अश्व॒ः क्निकद्यथा भर्गेनाह सहार्गम खाहां ॥१॥' 


उदीष्बै नाय्यंभिजीवलोक गतासुमेतपुर्प शेष॒ एहिं । 
हस्तग्राभर्स्थ दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वमभिसं ब॑भूथ खार्हा ॥२॥' 
ऋक्‌ १०।१८।८ (स. प्र. ऋ. वे. भू.) ॥ 


SRM NOE Se 

२. (इयं) यह स्त्री (पतिकामा) पति की अभिलाषा से (झा 
गम्‌) मुझ तक [मेरे पास] आई है; (जनिकामः, अहं) गौर 
सन्तानामिलाषी मैं “नियुक्त पति' (झागमम्‌) वेदी पर या इसके 
पास आया हुं । (यथा) जैसे गर्जन करता हुआ मेघ सुमि को प्राप्त 
होता है, उसो प्रकार (भगेन सह) वीयं के साथ में इसके लिये 
झाया हूं । 


२. हे (नारी) विधवा स्त्री ! (उदीष्बं) उठ, इस बात का 
बिचार रौर निश्चय रख (एतं गतासुम्‌) इस मरे हुये पति की 
आशा छोड़ के (शेषे) बाकी पुरुषों में से (श्रभिजीवलोकम्‌) जीते 
हुये दूसरे पति को (उदेहि) जो तेरी इच्छा हो, तो प्राप्त हो झौर 
(हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुझ विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले 
नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा, तो (इदम्‌) यह 
(जनित्वम्‌) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः ) पति का होगा 
और जो तु ग्रपने लिये नियोग करेगी, तो यह सन्तान (तव) तेरा 
होगा । (अभि-सम्‌-बसूथ) इस प्रकार नियोग से भ्रपने-श्रपने सन्तानों 
को उत्पन्न करके दोनों सदा सुखी रहो । 


विधवा स्त्री-'''"-नियोग करके सन्तानों को प्राप्त हो। नहीं 


at DA SMMC SRE लय टननन पननविभयायता तन 

१. 'एयमागन्‌०' से लेकर 'जनियन्ति०'""" ``" तक स्वाहा पद मन्त्र 
गत नहीं हैं । 
२. द्र. प्रमाणसहस्ती गुजराती पृष्ठ ६३, हिन्दी संस्करण्‌ पृष्ठ १११ । हर 


sa. 
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सोम प्रथमो विविदे गन्धर्वो विंबिंदु उत्तरः। . 
तृतीया अभिष्टे पतिंस्तुरीयर्ते मनुष्यजा खाह ॥४॥ 
ऋक्‌ १०।८५।४० स. प्र.+-ऋः वे. भू. ॥ 
इयं नारी पतिलोकं इणाना नि पंथत उप॑ त्या मत्ये प्रेतम्‌ । 
धर्म पुराणर्मनु पालपैन्ती तसे प्रजा द्रविणं चेह धेहि खार्हा ॥५॥ 
अथर्व १८।३।१ ॥* 


तो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों को पढ़ाया कर 


गौर जो नियोग घमं में स्थिर हो, तो जब तक मरण न हो तब तक 
ईदवर का ध्यान और सत्य घमं के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो, *''*** [तो 
सन्तान के लिये ही] 'दिधिषोः=दूसरे पति की सेवा='सेवन' 
किया कर, वह तेरी सेवा=सेबन किया करे; [विषयभोग के लिये 
नहों] । (ऋ. वे. भा. सु.) । 

४, हेस्त्री! जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित 
(पतिः) पति तुभ को (विविदे) प्राप्त होता है, उसका नास 
(सोमः) सुकुमारतादि गुण युक्त होने से सोम कहाता है भ्रोर जो 
दुसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता है, वह (गन्धर्वः) एक स्त्री 
से संभोग करने से, गन्धर्व संज्ञक अर्थात्‌ भोग में ग्रमिज्ञ होता है श्नौर 
जो (तृतीय उत्तरः) दो के परचात्‌ नियोग से तीसरा पति होता है, 
वह (अ्रग्निः)- ग्रत्युष्णतागुक्त होने से श्रग्ति संज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी 
अधिक उमर वाला होता है और जो (ते) तेरे (तुरीयः) चौथे से 
ले के ग्यारहवे तक नियोग से पति होते हैं वे सब (मनुष्यजाः) 
मनुष्य नाम से कहाते हैं क्योंकि वे मध्यम होते हैं । 

` ५. इस मन्त्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर झाज्ञा देता है 
कि-- (इयं नारी) यह विधवा नारी (प्रेतं [ विहाय ]) अ्रपने मृत 


पति को छोड़ कर (पतिलोक वृणाना) पति लोक को चुनती हुई. 


अर्थात्‌ पति सुख को इच्छा करके नियोग किया चाहे, तो (सत्य) 
है मनुष्य ! (त्वा उप निपद्यते) वह 'पुर्व पति मर जाने के अनन्तर 


. तुझ 'दुसरे पति' को नियोग विधान के भ्रनुसार प्राप्त हो वह जो 


(पुराणं धमं अनुपालयन्ती) * सनातन नियोग धर्म का (उराण बस अनुपालयन्तो)” सनातन नियोग धमं का पालन करने 


oe 


_ *ध्याचीन नियम के भ्रनुसार'-- द्र. भ्रमाणसहस्त्री गुजराती पृष्ठ ६३, 


_ हिन्दी पृष्ठ १११। 
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अदेवध्न्यपातिञ्ली हिं शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवचींः 


प्रजा4॑ती वीरसूर्देवकामा स्थोनेमर्माभ गाहपत्य सपय खार्हा ॥६॥ 
अथव १४।२।१८। स. प्र. नऋ. वं. भू. ॥ 


सोमो वधूयुर॑भग्रदश्चिनाामुभा वरा । 
सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सबिताददात्‌ खाहं ॥७॥ 
ऋक १०।८५।६ ॥ 


वाली स्त्री है, (तस्ये) उस विधवा स्त्री के लिये (इह) इस जीवन 
में (प्रजां घेहि) प्रजोत्पत्ति कर (द्रविणं च) श्रोर इसके निमित्त 
वीयेंदान कर, जिससे वह प्रजा से युक्त होके श्रानन्द में रहे । 


स्त्री के लिये भी इसी प्रकार आज्ञा है कि जब किसी [समान 
वणं | पुरुष की स्त्री सर जाय और वह सन्तानोत्पत्ति किया चाहे, 
तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त कर 
दे (ऋ. वे. सु.) । 


६. हे विधवा स्त्री ! (ग्रपतिघ्नी) तु विवाहित पति और 
देवर को सुख देने वाली हो, किन्तु उनका अप्रिय किसी प्रकार से 
सत कर । वे भी तेरा अप्रिय न करें भ्रोर तू (इह) इस गहाश्रम में 
(पशुभ्यः) घर के पशु झ्रादि सब प्राणियों के लिये (शिवा) कल्याण 
करनेहारी (सुयमा:) जितेर्द्रिय होकर अच्छे प्रकार घम-युक्त चेष्टा 
नियमों व कार्यो में चलने वाली (सुवर्चाः) रूप ब्रौर सबंझास्त्र 
विद्याथुक्त उत्तम तेजवाली (प्रजावती) उत्तम पुत्र-पोत्रादि से युक्त 
(वीरसुः) वीर पुत्रों को जननेहारी (देवृकामा) देवर को कामना 
करने वाली भ्रर्थात्‌ विवाहित पति न रहने, उसके रोगी व नपु सक 
होने पर, {दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करने वाली 
(स्योना) और सूख देनेहारी पति वा देवर की प्राप्ति करके 
(एघि) बढ़ और (इमम्‌) इस (गाहेपत्यम्‌) गृहस्थ सम्बन्धी 
(अग्निस्‌) अरिनहोत्र अर्थात्‌ घर के कामों को (सपर्यं) सदा प्रीति 
से सेवन किया कर । 


७. (सोमः) सुकुमार शुभगुणयुक्त (वधूयुः) वधू अर्थात्‌ 
सन्तान का भार उठाने योग्य, स्त्री की कामना करनेहारा पति तथा 


~ 
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अपश्यं युव॒तिं नीयर्मानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानास्‌ । 
अन्धेन यत्तम॑सा प्रावतासीत्‌ प्राक्तो अर्पाचीमनयं तदेनां खाहाँ ८॥ 
अथव १८।३।३ ॥ 
प्रबुध्यस्थ सुबुधा बुध्यमाना दीर्षायुत्वायं शतशारदाय । 


गृहान्‌ ग॑च्छ गहर्पली यथासो दीं त आयु; सबिता कृणोतु खाहा ९ 
अथव १४।२।७५ ॥ 


. पति की कामना करनेहारी बधू (झ्रह्िवना) दोनों परस्पर व्याप्त 


सनों वाले (श्रभवत्‌) होवें भ्रोर (उभा) दोनों (बरा) श्रेष्ठ तुल्य 
गुण कर्म स्वभाव वाले (अस्ताम्‌) होवें। ऐसी (यत्‌) जो (सूर्याम्‌) 
सुयं की किरणवत्‌ सौन्दर्य गुणयुक्त (पत्ये) पति के लिये (मनसा) 
सन से (शंसन्तीम्‌) गुण कीर्तन करने वाली वधू है, उसको पुरुष 
झौर इसी प्रकार के पुरुष को स्त्री (सविता) सकल जगत्‌ का 
उत्पादक परमात्मा (ददात्‌) नियुक्त कर देता है अर्थात्‌ दोनों पुनः 
सम्बन्ध करते हैं । 
. ८. (युवति) सन्तानोत्पादन में योग्य युवती नारी को (मृतेभ्यः )' 
मृत व्यक्तियों से पृथक्‌ करके (जीवां नीयमानां) जीवित भ्रवस्था सें 
लायी जाती हुई ग्रौर (परिणीयमानां) विवाह कराई जाती हुई 
को (अपश्यं) मैंने देखा है; (यत्‌) जो कि (भ्रन्धेन तमसा) शोकजन्य 
अन्धकार से (प्रावृता ग्रासोत्‌) घिरी हुई थी । (एतां) इस विधवा 
नारी को (भाक्तः) पहले दुःख की दशा से (भ्रपाची) इस पिछली 
सुख शान्ति की दशा में (नयम्‌) 'पुनविवाह'करके' में ले झाया हं । 
९. हे स्त्री ! त्‌ (शतशारदाय) शतवष पर्यन्त (दीर्घायुत्वाय) 
दीघकाल गुहाम में जीने के लिये (सुबुधा) उत्तम बुद्धियुक्त (बुध्य- 
साना) सज्ञान होकर (गृहान्‌) मेरे घर को (गच्छ) प्राप्त हो और 
(गृहपत्नी) मुक घर के स्वामी को स्त्री बनकर (यथा) जैसे (ते) 
तेरा (दीघंम्‌) दीघेकाल पर्यन्त (प्रायु:) जीवन (रसः) होवे, वैसे 
(प्रबुध्यस्व) प्रकृष्टज्ञान और उत्तम व्यवहार को यथावत जान। 
इस अपनी गाशा को (सविता) सब जगत्‌ की उत्पत्ति और सम्पुर्ण 


ऐद्वर्य को देने हारा परमात्मा (कृणोतु) झपनी कृपा से सदा 
करे; जिससे तू और सें सदा उन्नतिज्ञील होकर झानन्द सें रहें र 
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॥€-..........? 022 दिंदेश 
शिवा नारीयमस्तमागंन्निमं धाता लोकमस्थ | । 
ताम॑यमा भगों अश्विनोभा प्रजार्पतिः प्र॒जर्या बघयन्तु खाहा ॥१०॥ 
अथवे १४।२।१३ ॥। 


आत्मन्वत्युबेरा नारीयमागर्‌ तस्याँ नरो वपत्‌ बीजेमस्यास्‌ । 


र्ट || 
सा 4; प्रजां जनयद्वक्षणाम्यो बिश्रेती दुग्धमंपमख रेतः खाहा ११ 
र _ प्रथवे १४।२।१४॥ 


[पष्ठ विधि-पाणि-ग्रहण व मज्ुल-प्रदक्षिणा] 
उक्त प्रकार होम करके वर श्रासन से उठ अपने दक्षिण बाजू मैं 
पूर्वाभिमुख बैठी हुई वधू के सम्मुख पदिचिमाभिमुख खड़ा रहकर पप 
वाम हस्त से वधू का दाहिना हाथ चत्ता धर के ऊपर को उठा 
और फिर अपने दक्षिण हाथ से वघू की दक्षिण हस्ताञ्जली अंगुष्ठ 
सहित चत्ती ग्रहण करके पाणिग्रहण के निम्न छः मन्त्रों को बोले-- 
SIT fe Fe Ee मन सस्न्स््न्न्स्क्स् 


०. (शिवा) कल्याणकारिणी (इयं नारी) यह नारी (प्रस्त) 
गह नड ळय के झआथय में (आ--अगत्‌) फिर विधि 
पुर्वक झा गई है । (घाता) विश्वविधाता परमात्मा ने (श्रस्ये) इस 
नारी के लिये (इमं लोकं) यह गृहस्थ लोक (दिदेश) निर्दिष्ट क्या 
है। (ताम्‌) उस इस नारी को (श्रयंसा) आये मन वाला (सगः) 
ऐश्वर्य, घमं, यश, श्री:, ज्ञान, वैराग्य रूप षट्‌-सम्पत्ति से क 
(प्रजापतिः) प्रजापालक पति झर (अश्विनौ) साता-पिता दो 
(प्रजया वर्धयन्तु) प्रजा=सन्तान द्वारा बढाव । 


११. (श्रात्मन्वती ) झात्मगौरवशालिनी (उबरा) प्रजनन में 
समर्थ (इयं नारी [झा झगन्‌) यह नारी फिर et है; 
(तस्यां झस्यां) उन शक्तियों से सम्पन्न इस नारी में (नरः) 
हे नरो ! चीर्याघान करो। (सा ) ऐसी वह नारी -(ऋषभस्य) श्रेष्ठ 
समर्थ पुरुष के (दुग्ध रेतः) शुद्ध श्वेत वर्ण वीर्य को अथवा उत्पादन- 
सामथ्यं द्वारा स्त्री स्तनों में दुग्ध लाने वाले वीय को (बिश्ञती) 
घारण-पोषण करती हुई (वक्षणाभ्यः) पनी कोख==पेट या वक्खी 
से (वः) तुम्हारे लिये (प्रजां जनयत्‌) सन्तान को जन्म देवे । 
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गुभ्गामिं ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्यां जरदंग्टिर्यथार्सः । 
भगो अर्यमा सविता पुररन्धिमदयं त्वादुर्गाहिपत्याय देवाः ॥१॥' 
अथव १४।१।५० ॥ 


वधू-वर प्रतिज्ञा करे“ हम दोनों एक दूसरे से सन्तान प्राप्त 
करने रूप सौभाग्य के लिये परस्पर हस्तग्रहण करते हैं । ऐश्वयं- 
शाली, न्यायकारी, जगदुत्पादक, जगत्‌ धर्त्ता परमात्मा और विद्वानों 
ने हमको परस्पर एक दूसरे के लिये सन्तानोत्पत्ति :करने को नियुक्त 
कर दिया है। परमात्मा और विद्वान्‌ हम दोनों के बीच साक्षी हैं कि 
हम दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके------घम से पुत्रों को उत्पन्न 
करके उनको सुशिक्षित करेगे------; -.-..- [नियोग के] इन नियमों 
का ठोक-ठीक पालन करेंगे' [ऋः वे. भू. के आधार पर] । 


येनाभिरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । 
` तेन गृह्णामि ते हस्त मा व्यथिष्ठा मर्या सह प्रजर्या च घनेन च। ।२ 
| श्रथवं १४।१।४८॥। 
भर्ते हस्तमग्रमीत्‌ सबिता इस्तमग्रभीत्‌ । 
पत्नी त्वमसि धर्मणा5ह गहदरपतिस्तवं ॥३॥' 


ग्र्थवं ह 4002 28 मार्श १४: ॥ 
- १. अर्थ ऊपर प्रतिज्ञा' में देखें । र 


_ २. (येन) जिस उद्देश्य से (अग्निः) सूर्य, रूप अग्नि ने 
(ग्रस्याः भूम्याः) इस पृथिवी के दक्षिणं हस्तं र 
अर्थात्‌ अन्नोत्पत्ति रूप दक्षिणा देन वाले लालना 


व्यथा=परेशानी को सत प्राप्त हो । | 
_३. है ~. = वर्मा में प्रेरक मैंने तेरा हाय. धर्ससाग में प्रेरक मैंने तेरा हाथ 


१. विस्तृत श्र्थ पुर्व पृष्ठ ३४१, ३४२ पर देले |. 
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म्नेयम॑स्तु पोष्या मन॑ त्वादात्‌ बृहस्पतिः । 
मया पर्या प्रजावति संजीव श॒रद॑ः श॒तम्‌ ॥४॥ ` 
ग्रथवे १४।१।५२ ॥| 
तुभ्यमग्रे परयवहन्त्सूर्यां वहुतुर्ना सह | - ५ 
पुनः पतिंम्यो जायां दां अगन प्रजर्या सह ॥छा | 
ऋक्‌ १०।८५।३८॥ 
प्रजानर्त्यध्न्ये जीवलोकं देवानां पन्थामनुसंचर॑न्ती । 


अयं ते गोपतिस्त जुपख खगं लोकमंधिं रोहयेनम्‌ ॥६॥ 
अथर्व १८।३।४॥। 


ग्रहण किया है। तु घमं से मेरी 'पत्ती'=धर्मानुसार प्रीतिपुर्वक मेरा 


पालन करने वाली और में तेरे गृहाथस का स्वामी हूं । 


४. सब जगत्‌ के पालक परमात्मा ने जिस तुंक को सुरे दिया 
है, वह यह तु मेरे पोषण करने योग्य होवे । हे प्रजावति ! तु सुक 
पति के साथ सौ बरस झान्तिपुर्वक जी । 


५. हे गाहंपत्याग्ने ! तुम्हारे सम्पादन के लिये ही पहले इस 
उत्पत्ति सामर्थ्यं वाली नारी का स्वीकार किया गया था । हे गृहस्थ 


यज्ञ के ग्रग्नि देव ! इस जनन घमं वाली स्त्री को सन्तान सहित _ 


कालान्तर में गन्धर्व सोमख्प अन्य नियुक्त पतियों के लिये दीजिये । 


६. हे (अघ्न्ये) अहिसनीय स्त्री ! (जोव लोक प्रजानती) 
जीवित मनुष्यों को अवस्था को प्रकृष्टता से जानने वाली ौर 
(देवानां पन्थाम्‌ भनु संचरन्तो) विद्वानों के सागं का अनुसरण करने 
बालो तु है। और (अयं) यह पुर्नाववाहेच्छ पुरुष (ते गोपतिः) 
तेरा 'वुषा'=वीरये सींचने में समर्थ पति है झथवा तेरे शरीर का 
स्वामी है, (तं जुषस्व) उसका प्रीतिपुर्वक सेवन कर; (एनं) 
इसको (स्वर्ग लोक) सुखप्रापक लोक=गुहाश्चम भें (अ्धिरोहय) 
चढ़ा=भ्राप्त करा । 
कलत म 


----.,..-८८-::<-:<२>>>>>>>><>>><<>>>>>>>><<<>>:<>>>>>>>>> 
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१, विस्तृत अर्थ क्रमशः पूवं पृष्ठ ३४२, ३४९ पर देखें । 
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परचात्‌ पुरुष स्त्री की हस्तञ्जली पकड़ के उठावे रौर यज्ञ- 
कुण्ड की चार प्रदक्षिणा करें। दोनों यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके, 
निम्न मन्त्र से प्रतिज्ञा करें - 


ओम्‌ अमोऽहमंसि सा त्वं सामाहमस्म्यक्‌ तवं धौरहँ थिवी तवम्‌ । 
° खे रर 
ताविहृ सं भ॑वाव प्रजामा जनवायहै ॥१॥ अथवे १४।२:७१॥ 


यज्ञवेदी की चार प्रदक्षिणा व प्रतिज्ञा किये पश्चात्‌ दोनों यज्ञ- 
कुण्ड के पदिचमभाग में पूर्वाभिमुख थोड़ी देर खड़े रहें । - 


ग्रन्थिबन्धन 
` तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से पुरुष के उपवस्त्र के साथ स्त्री के 
उत्तरीय वस्त्र की गांठ देवें<- 


सं त्वा नह्यामि पयसा पथिव्याः सं त्वा नह्यामि पयसौपधीनाम्‌। 


सं त्वा नह्यामि प्रजया धनेन सा संनद्वा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥२॥ 
भ्रथवे १४।२।७० ॥ 


१. हे वधू | (श्रहम्‌ अमः ग्रस्मि) में ज्ञानवान्‌ हुं । (सा त्वं) तु 
भो बसे ही ज्ञानवती है। (अहं साम अस्मि) में सामवेद के तुल्य 
प्रशंसित हूं; हे वधू ! (त्वं ऋक्‌) तु ऋग्वेद के तुल्य प्रशासित है । 
(ग्रह द्यौः) भें वर्षा करनेहारे सूर्य के समान 'वृषा! हूं और (पृथिवी - 
त्व) तु पृथिवी के समान गर्भादि गृहाश्रम के व्यवहारों को धारण 
करने वाली है । श्राग्मो (तो इह) हम दोनों यहां (संभवाव) पर- 
स्पर सम्बन्ध करें और (प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को (ग्रा प्रजनयाव है) 
“दश सन्तान तक' उत्पन्न करें । 


२. हे नारि ! (पृथिव्याः पयसा) पृथिवी के सार भुत ग्न्तादि 
के द्वारा और (ौषधीनां पयसा) श्रोषधियो के सारभूत रसादि 
द्वारा (त्वा संनह्यामि) तुरे ग्रपने साथ बांधता हुँ और (प्रजया 
घनेन च) प्रजा द्वारा शौर घन के द्वारा तुझे अपने साथ बांधता हूं। 
(संनद्धा सा) इस प्रकार मेरे साथ बन्धी वह तु (इमं) इस. 
. (वाजं) बलकारी अन्त को या वेगवान्‌ बल सामर्थ्यं को ग्रथवा 
Ee बलशाली सन्तान को (झा+-सनुहि) मुझे प्राप्त करा। 
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[सप्तम बिधि-सप्तपदी] 


तत्पश्चात्‌ सप्तपदी विधि का आरम्भ करें। दोनों जने आसन 
पर से उठ के, वर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताञजली 
पकड़ के यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जावे । वर के दक्षिण वाजू वधू 
रहे । पश्चात्‌ वर अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कन्धे पर रख 
के दोनों समीप-समीप उत्तराभिमुख खड़े रहें । तत्पश्चात्‌ पुरुष 

मा सव्येन दक्षिणमतिक्राम ॥ 

ऐसा बोल के बघू को उसका दक्षिण पग उठवा के चलने के 
लिये आज्ञा देवे और निम्न मन्त्र बोल के अपने साथ स्त्री को लेकर 
ईशान दिशा में एक पग चले और चलावे -- 


ओम्‌ इप एकपदी भव सा मामचुव्रता भव ॥१॥ | 
इससे एक ॥। 
ओम्‌ ऊजे द्विपदी भव० ॥२॥ इस वचन से दुसरा ॥ 
आं रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥३॥ इससे तीसरा ॥ 
आं मयोभवाय चतुष्पदी भव० ॥४॥ इससे चौथा ॥ 
आं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव०:॥५॥ इससे पांचवा ॥ 
ओम्‌ ऋतुभ्यः पट्पदी भव० ॥|६॥ इससे छठा ग्रौर 
आँ सखे सप्तपदी भव सा मामचुत्रता भव ॥७॥ 
इससे सांतवा पग चलावे, तत्पश्चात्‌ दोनों गांठ बांधे हुए 
शुभासन पर यथापूर्वं बैठे । पुरुष के दक्षिण बाजू स्त्री बैठे । 
[अष्टम विधि-हृदयस्पश] 
` तत्पश्चात्‌ पुरुष स्त्री के दक्षिण स्कन्धे पर से अपना दक्षिण 
हाथ लेके उससे वधू का हृदय स्पशं करे और स्त्री भी सामने से 


अपने दक्षिण हाथ से पुरुष के हृदय का स्पर्श करे। दोनों निम्न मन्त्र 
को बोलें -- 


१. इन मन्त्रों का अर्थ पूर्व पृष्ठ ३५२, ३५३ पर देखें । 
२. आगे सर्वत्र 'सा मामनुव्रता भव' बोलें । 
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आँ मम त्रतं ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुपस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनवतु सह्यम्‌ ॥क्र 
[नवम बिधि-यज्ग समाप्ति] 
तत्पश्चात्‌ समिधाओं से ग्रग्नि को प्रदीप्त कर पृष्ठ ३६१ से 
३६२ तक लिखे प्रमाणे आहुतियाँ देवे-- 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इद्मग्नये-इदं न मम ॥१॥ 


आं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदं न सम ॥२॥ 
गो० गृ० प्र १। खं० ८ । सू० २४॥। 


आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥३॥ 

ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदं न मम ॥४॥। 

ओम्‌ भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥ 

ओं झुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न सम ॥ 

आं स्वरादित्याय स्वाहा || इदमादित्याय-इदन्न मम ॥ 

ओं भू वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदमग्नि- 
वास्वादित्येभ्यः-इदन्न ममं ॥ 

स्थलीपाक की झांहुतियां 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम । 

ओँ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम । 

आ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इद्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः . 
इदन्न मम । | 

आम्‌ अनुमतये स्वाहा ॥ इदसबुमतये- इद्न्न मम । । 

“हे सज्जनों ! हम दोनों अपने हृदयो को एक व्रत सें धारण 
करते हैं; हम दोनों के चित्त सदा परस्पर झनुकूल रहें, एक दुसरे 


की बात एकाग्र मन से सुना करें; परमात्मा हम दोनों को मिलाय 
रक्खे । 


*विस्तृत अर्थ पूर्व पृष्ठ ३५४, ३५५ पर देखें । 
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ओं यदस कमंणोऽसरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सवे स्विष्टं सुहुतं करोतु भे । अग्नये खिष्ट- 
कृते सुहुतहुते सर्षग्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समद्धयित्रे सर्वान्नः 
कामान्त्समद्धय सराहा ॥ इदमग्नये खिष्टकृते- इद न मम ॥ ` 
श्राइवं० गृह्य० 


पश्चात्‌ पृष्ठ १२२ में लिखे प्रमाणे सामवेदोक्त महावामदेव्य 
गान करें । 


[दशम विधि-आशीर्वाद्‌] 


पञ्चात्‌ कार्यार्थे श्राये हुए लोगों की भोर दोनों अवलोकन करें 
और हाथ जोड़कर निम्न मन्त्र बोल आशीर्वाद की प्रार्थना करें-- 


ओं सह नाववतु सह नौ झुनक्तु सह वीर्य करवावहै । 
तेजखि नावधीमस्तु मा विद्विषावहै ॥१॥' 

ओं सर्मज्ञन्तु विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नौ। | 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥२॥` 
आर सब जने निम्न मन्त्र बोल आशीर्वाद दें-- 

ओं समित” संकस्पेथा/ संप्रियौ रोचिष्णू । 
सुमनस्यमानो इपमूजभाभि संवर्सानौ ॥३॥* 

इहैव सं मा वियौध्ट विश्वमायुव्यैश्युतस्‌ । 

क्रीडन्तो पुत्रनप्त॑भिमोंद॑मानौ स्वे गुंहे ॥८॥ 


ऋक्‌ १०।८५।४२ ॥। 


द. =. है स्त्री और पुरुष | तुम दोनों (इहेव) इस गहाअस के स्त्री और पुरुष ! तुम दोनों (इहैव) इस गुहाअम के 
शुभ व्यवहारों में (स्तम्‌) तत्पर रहो । (मा वि योष्टम्‌) 
` सन्तानोत्पादन कें कमं से वियुक्त मत होझों । (विश्वमा युव्यंश्नुतम्‌) 


१. मन्त्रार्थ पूर्वं पृष्ठ ३५५-३५६ । २. मन्त्रार्थं पूर्व पृष्ठ ३१९ । 
३. मन्त्रार्थं पूर्वं पुष्ठ ३५६ । 
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४७४ संस्कार-समुच्चय | 


अथ नियोगविधिः 


'नियोग' की अनुमति के निर्धारित नियमों के अनुसार, भ्रमुक 
स्त्री का अमुक 'पुरुष' से नियोग होने का निश्चय हो जाने पर, 
जिस दिन नियोग करना हो, उस दिन प्रातः या सायं यज्ञ की सब 
सामग्री एकत्रित कर दोनों पक्षों के बन्धु-बान्धव इष्टमित्र यज्ञ 
मण्डप में एकत्रित होवें । ऋत्विग्‌ आदि सब यथास्थान बैठे । 


[प्रथम विधि-श्रतुज्ञा-ग्रहण] 


सवं प्रथम स्त्री पुरुष दोनों निम्न मन्त्र से सब वृद्धों अर्थात्‌ 
बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार कर उन से नियोग की अनुज्ञा प्राप्त 
करे 


ओं समझन्तु विशवे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा. सं घाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥१॥' 


पदचात्‌ पुरो हित निम्न दो मन्त्र बुलवाकर उपस्थित सज्जनों 
द्वारा उन्हें नियोग को भ्रनुज्ञा दिलवाबे- ` 


हार होहे हु  व्हतुगामी होके वीये का अधिक नाश न कर अर्थात समन पर्व पह नाश न कर श्र्थात्‌ संसय-पुर्वेक 
सन्तान उत्पत्ति करके सौ वर्ष की सम्पूणं ग्रायु को सुख 
से भोगो । पूर्वोक्त धर्म रीति से (पुत्रः) पुत्र और (नप्तुभिः) 
नातियों के साथ (क्रीडन्तो) क्रीडा करते हुये (स्वे गुहे) अपने 
घर में (मोदमानो) धानन्दित होकर गृहाश्रम में प्रीतिपुवेक 
धर्मानुसार यथायोग्य वास करो । a 


१. हे उपस्थित विद्वान्‌ सज्जनो ! झाप निइ नें 
कि हम सन्तानोत्पत्ति के लिये एक दूसरे का वीक रे है 
हमारे हदय जल की तरह श्ञान्त श्रोर मिले रहेंगे। (मातरिइवा) 
प्राणवायु, (धाता) धारक रजोवोय सामर्थ्यं और (देष्ट्री) घसं की 
दिशा दिखाने वाली विवेक शक्ति (नो) हस दोनों की इस नियोग 
कर्म के लिये (दधातु) परस्पर धारण करावे, मिलावे | 


१. विस्तृत अर्थ पृष्ठ ३१६। 


गा वः CC-0.Panini Kany, (3 Maha Vidyalaya Collection. ® 
८४३६७ 2 06 2a vICYaaY 


>पुर्तेविवोह नियोग-कमे- विधि: Gyaan Kosha ४७५ 
ओं युवं भग सं भरतं समंद्धम्॒त बदन्ताबतोबेु । 


ब्रह्मणस्पते पतिमस्पै रोचय चारं संभलो वंदतु वाचमेताम्‌ ॥२॥ 
अथव १०।१।३१ ॥ 


सं पिंतराइलिये सृजेथां माता पिता च रेत॑सो भवाथः । 


म्ये इव योषामधिं रोहयैनां प्रजां कुृण्वाथामिह पुष्यत रयिम्‌ ।३ 
अथव १४।२।३७॥। 


पारस्परिक अनुज्ञा 


यदि पति की जीवित अवस्था में किसी कारण से नियोग 
आवश्यक हो, तो निम्न मन्त्र से पति पत्नी को नियोग की अनुज्ञा दे- 


२. (ऋतोद्येषु) ऋत्वनुकूल किये. जाने वाले व्यवहारों में 
(ऋतं वदन्तौ) सत्य न्याय धर्म की बात कहते हुए (युवम्‌) तुम 
दोनों स्त्री पुरुष (समृद्ध) जन सामथ्यं से समृद्ध (भगं संभरतं) 
गर्भाशय में वीर्याधान करो श्रर्थात्‌ उचित गर्भस्थापन करो। 
हे (ब्रह्मणस्पते) सबज्ञ परमात्मन्‌ ! अपने श्रनुग्रह से (भ्रस्ये पात 
रोचय) इस नारी के लिये इस नियुक्त पति को अनुकूल कर, ताकि 
(संभलः) संभाल रखने वाला यह पुरुष (एताम्‌) इस तारी के 
प्रति हमेशा (चारु=चारु यथा स्यात्तथा) सुन्दर मीठी (वाचं 
'वदतु) बात किया करे। 


३. हे स्त्री-पुरुषो ! तुम (पितरौ) सन्तानों के जनक 
(ऋत्विये) ऋतु समय में सन्तानों को (संसुजेथाम्‌) अच्छे प्रकार 
उत्पन्न करो । (माता) जननी (च) झौर (पिता) जनंक दोनों 
(रेतसः) वीय को सिला कर गर्भाधान करनेहारे (भवाथः) 
हजिये । हे पुरुष ! (एनाम्‌) इस (योषाम्‌) स्त्री को (सर्यः इव) 
प्राप्त होने वाले पति के समान (श्रधिरोहय) सन्तानों से बढ़ा और 
दोनों (इह) इस जीवन में मिल के प्रपने-अपने लिये (प्रजाम्‌) प्रजा 
को, (कृण्वाथाम्‌) उत्पन्न करो; (पुष्यतम्‌) पालन-पोषण करो 
झौर पुरुषार्थ से (रयिम्‌) घन को प्राप्त होश्रो । 
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अन्यमिच्छख सुभगे पति मत्‌ | ऋक १०।१०।१०.॥ 


जब पति सन्तानोत्पत्ति में [नपु सकत्व वा रोगादि से] समर्थ 
होवे, तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे (सुभगे ! ) सौभाग्य की 
इच्छो करनेहारी स्त्री तू (मत्‌) मुक्त से (श्रव्यम्‌) भिन्न दूसरे पति 
की (इच्छस्व) इच्छा कर । क्योंकि श्रव मुझ से सन्तानोत्पत्ति न हो 
सकेगी । तब स्त्री दूसरे पति से नियोग करके अपने विवाहित पति 
के लिये सन्तानोत्पत्ति करे । परन्तु पने विवाहित महाशय पति की 
सेवा में यथापूर्वं ही तत्पर रहे । 


बैसे ही स्त्री भी जब [वन्ध्यात्व वा] रोगादि दोषों से ग्रस्त 
होकर सन्तानोत्पंत्ति में ग्रसमथं हो, तब ग्रपने पति को श्राज्ञा देवें 
कि हे स्वामी ! आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझ से छोड़कर दूसरी 
विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये (स. प्र. 
४समुः)। ` 
[द्वितीय विधि-वस्त्र-आदान प्रदान] 
के निम्नलिखित के मन्त्र को पढ़कर नियुक्त पुरुष स्त्री को वस्त्र 
वेः- ` 
सबष्टा वासो व्यंदधाचछुमे क॑ बृहस्पतेः प्रशिर्षा कवीनाम्‌ । 
तेनेमां नारी सबिता भगश्च झर्यामिंव परिधततां प्रजर्या ।।१॥ 
ग्रथर्वं १४।१।५३ ॥ 


——————— नी लिक 
__ २. हे (शुभे) नियोग के पुराण-घर्म को पालने वाली शुभे ! 
ज्ञानी और विद्वानों के निर्देशानुसार, शिल्पकार ने (कं वास: )जल को 


प्या य क क 
क नियोग करने वाले स्त्री-पुरुष मृतस्त्रीक व विधवा हों, तो 
ऊपर लिखित मन्त्र के उच्चारण की आवश्यकता नहीं , 
१०८५२१, २२ ॥ हा 
२. जहां-जहां नियोग या 'पुन: सम्बन्ध' की रसम है वहां इसे 'चादर- 
ग्रोढ़ाना चादर डालना” कहते हैं । ` ह जावर 
३. पू० ३१७ में निर्दिष्ट 'झों या प्रकुन्तनु ० 


भी यह विधि कराई जा सकती है । a यी 
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फिर निम्न मन्त्र का उच्चारण करके, स्त्री भी नियुक्त पुरुष को 
उसी प्रकार एक वस्त्र देवे- 
ओस्‌ अभि त्या मर्नुजतिन दर्घामि मम वाससा । 
यथासो मम केवलो नान्यासां कौत्तयाश्वन ॥ 
झथव ७।३७।१॥ 
[तृतीय विधि-यज्ञारम्भ] 
तत्पदचात्‌ सामान्य प्रकरण में पृष्ठ २६ से १०६ लिखे प्रमाणे 
ग्राघारावाज्याहुति चार पर्यन्त यज्ञ करें । स्त्री पुरुष के दक्षिण बाजू 
रहे। । 
[चतुर्थ विधि-प्रधान-होम) 


पश्चात्‌ निम्न मन्त्रो से घृत भौर शाकल्य की विशेष आहुतियाँ 
दोनों देवें-- 


इमां त्वर्मिन्द्र मीढूवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
~ 


दासां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कधि खाहा ॥१॥ 
ऋक्‌ १०।८५।४५, ऋ० वे० भू०+स० भ्र० | 


OS 
तरह सुख शान्ति देने वाला वस्त्र तैयार किया है। सूर्य के (सूर्या 


इव) उषा को शोभा से ढापने की तरह (भाः) ऐइवयं सम्पन्न में 
तियुक्त पति और (सविता) इसका जनक दोनों इस नारी को 
(तेन) उस महावस्त्र से तथा (प्रजया) सन्तान से समृद्ध रक्खेगं । 


२. हे पुरुष | (मतु+जातेन) मन से बनाये (मस वाससा) 
अपने वस्त्र से (त्वाअभिदधासि) में तुरे ढापती हूँ (यथा) 
जिससे कि तू (केवलः भम ग्रसः) केवल मेरा ही हो। (अन्यासां) 
अन्य स्त्रियों के विषय में (न चन कीत्तयाः) कभी बात भी न किया 
करे अर्थात्‌ दूसरी स्त्री का नाम तक भीनले। 


१. हे (मीढ्वः इन्द्र) वीये को सींचने में समर्थ ऐदवयेयुक्त 
पुरुष ! तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को वीयेदान दे के 
श्रेष्ठ पुत्र भौर सौभाएययुक्त कर । विवाहित वा नियोजित स्त्री में 
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इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य वर्णस्थ स्त्री 
और पुरुष दश-दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करे । क्योंकि ग्रधिक 
करने से सन्तान निर्बल, निब दवि, भ्रस्पायु होते हैं ग्रौर स्त्री तथा 
पुरुष भी निबेल, अल्पायु भ्रौर रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से 
दुःख पाते हैं । 
फिर नियुक्त पति ब्राह्मण वर्ण का हो, तो वह कहे -- 
#सुवर्ण हस्तादाददाना मृतस्य श्रियै ब्रह्मणे तेजसे बलाय । 
अत्रैव त्वमिह वयं सुशेवाबिश्वा स्पुथो अभिमातीजेयेम स्वाहा २ 
तैत्ति० ग्रार० प्रपा० ६ अनु० १॥ 
और नियुक्त पति क्षत्रिय वणं का हो, तो कहे- 
' घनुहस्तादाददाना मृतस्य श्रिये चत्रायौजसे बलाय । 


अत्रैव त्वमिह वयं सुशेवा विश्‍वास्पुधो अभिमातीजयेम स्वाहा ३ 
तेत्ति० आर० प्रपा० ६ ग्रनु० १॥। 


दश सन्तान पर्यन्त उत्पन्न कर अधिक नहीं । और ग्याहरवीं स्त्री को 
मान। हे स्त्री ! इसी प्रकार तु भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त 
पुरुषों से दश सन्तान तक उत्पन्न कर और ग्याहरचं पति को समभ 

- अर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवाहित और दशपर्यन्त नियोग के 
पति कर (नऋ. वे. मू.--स. प्र.) । इसी प्रकार उनमें प्रथम विवाहित 
स्त्री ग्रोर दश पर्यन्त नियोग स्त्री पुरुष करे, अ्रधिक नहीं । 


२. हे स्त्री! श्री के लिए, ब्रह्म, तेज और बल के लिए, 
(मृतस्य हस्तात्‌) अपने मृत पति के हाथ से (सुवर्णं झाददाना) 
सुवर्ण ग्रहण करती हुई सुखदात्री तू (भ्रन्न एव) इस लोक सें भ्रौर 
(बयं विश्वास्पृथ:) सब को पराजित करने में समर्थ हम (श्रभिमातीः 
जयेम) जीवन सद्भूब में विरोधियों को मिलकर जोत । 

३. हे स्त्री, श्री, क्षत्र, तेज, रोज श्रौर बल के लिए, झपने 
पति के हाथ से धनुष को ग्रहण करती हुई सुखदात्री त्‌ इस लोक में 


—— जल नल 


हे कॅसुवर्ण० - न ' 'घनुः०---/ और 'मणि०---' इन तीनों का पुनविवाह . 

“सै विनियोग 'श्रीप्रमाणसहस्री' ग्रन्यं पृष्ठ ६२ [संवत्‌ १६४३ से पुवं | 

ला में माना गया है । यह गुजराती भाषा में है। इसका हिन्दी अनुवाद 
। ६६:२४ 
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ग्रौर नियुक्‍त पति वैश्य वणे का हो, तो कहे 
मणि हस्तादाददाना मृतस्य भ्रिये विशे पुष्ट्यै बलाय । 
अत्रे त्वमिह बयं सुशेवा विश्वास्पुथो अभिमातीजेयेम स्वाहा ४ 
देवा अग्रे न्यपद्चन्त पत्नी: समस्प्रशन्त तन्व॑सतनूमिं! । 
सूर्येब नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाव॑ती पत्या सं भवेह खाहाँ ५ 
ग्रथवं १४।२।३२॥ 
कुईखिद्‌ दोषा कुह वस्तोर॒श्चिना कुहाभिपित्वं करतः कुहोपतु: । 
को याँ शयुत्रा विधवेव देबरं मर्य न योषा कृणुते स॒धस्थ॒ आ खाह ६ 
ऋक्‌ १०।४०।२ स० प्र०--ऋ० बे० भू० । 


ग्रौर सब को पराजित करने में समर्थ हम जीवन संघर्ष में विरोधियों 
को मिलकर जीते । 


४. हे स्त्री ! श्री के लिए, जनता, पुष्टि और बल के लिए, 
ग्रपने मृत पति के हाथ से 'मणि' ग्रहण करती और अपने सुख पुर्वक 
दिन काटती हुई तु और सबको पराजित करने में समर्थ हम जीवन- 
संघर्ष में विरोधियों को मिलकर जीते । 

५. हे सौभाग्यप्रदे ! (नारि) तू जैसे (इह) इस गृहाश्रम सें 
(ग्ने) प्रथम (देवाः) विद्वान्‌ लोग ( पत्नीः) उत्तम स्त्रियों को 
(न्यपद्यन्त) प्राप्त होते हैं और (तनूभिः) शरीरों से (तन्वः) शरीरों 
को (समस्पृशन्त) स्पर्श करते हैं, वंसे (विश्वरूपा) विविध सुन्दर 
` रूप को धारण करनेहारी (महित्वा) सत्कार को प्राप्त हो के 

_ (सूर्येव) सूर्यं की कान्ति के समान (पत्या) अपने नियुक्त पति के 
साथ मिल के (प्रजावती) प्रजा को प्राप्त होने हारी (सम्भव) 
अच्छे प्रकार हो । क = 
६. है (प्रश्विनौ) विवाहित [ तियोगेच्छ ] स्त्री पुरुषो ! जैसे 

(देवरं विधवा इव) 'देवर' को विधवा ग्रौर (योष। मयं न) विवा- 
` हिता स्त्री अपने पति को (सधस्थे) समान स्थान शय्या भें एकत्र 
होकर 'दशसन्तान तक (श्रा--क्ृणुते) सब प्रकार से सन्तान 
को उत्पन्न करतो है, वैसे ही तुम दोनों स्त्री-पुरुष “(कुहस्विद्योषा) 
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«विधवा का जो दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई वा 
बड़ा भाई ग्रथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला कोई 
पुरुष हो भर्थात्‌ जिससे स्त्री नियोग करे, उसी का नाम देवर है 
(स० प्र० ४ समु. ) | 


'आ रोहू तस्पं सुमनस्मानेद प्रजां जनय पसे अस । 
प्रति ~ [| 
इन्द्राणीं सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषस; प्रतिं जागरासि खादा । 
झथव १४।२।३१ ।। 


ताँ पषज्छिवर्तमामेर्यख यस्यां बीज मनुष्याई वर्षन्ति । 


' या न॑ ऊुरू उशती विश्रर्याति यस्यामुशन्त॑ प्रहरेम शेपः खाहा ॥८ 
ईं भ्रथवे १४।२।३८॥ 


दा 
कहां रात्रि और -(कुह बस्तः) कहां दिन में निवास किया था ? 
(कुहाभिपित्वम्‌) कहां तुमने अन्न वस्त्र धन आदि पदार्थों की 
प्राप्ति (करतः) की और (कुहोषतुः) कहां तुम “स्थिर रूप से वास 
करते थे? (को वां शयुत्रा) तुम्हारा शयन स्थान कहां है ? तथा 
कोन वा किस देश के रहने वाले हो ? 


इससे यह सिद्ध हुआ कि देश बिदेश में भी स्त्री पुरुष संग ही 
में रहें रौर विवाहित पति के समान, नियुक्त पति को ग्रहण करके 
विधवा स्त्री भो सन्तानोत्पत्ति कर लेबे। (ऋ. से. प्र. ४ समु. 
` ऋवे. सुः) । 


७. हे वरानने ! तु (सुमनस्यमाना) प्रसन्तचित होकर 
(तल्पम्‌) पर्यक पर (शा रोह) चढ़ के शयन कर झौर (इह) इस 
गृह में स्थिर रह कर अपने लिये योर (झस्से) इस (पत्ये) पति ` 
के लिये '(प्रजां जनय) प्रजा को उत्पन्न कर । (सुबुधा) सुन्दर ज्ञाती 
(बुध्यमाना) उतम शिक्षा को प्राप्त (इन्द्राणोव) सूयं की कान्ति 
के समान तू (उषसः) उषः काल की (शप्र) पहिली (ज्योतिः) 
' ज्योति के तुल्य (प्रति जागरासि) प्रत्यक्ष सब कामों में जागती रह। 


८. हे (पुषन्‌) वंशपोषक पुरुष ! (यस्याम्‌) जिसमें 
(मनुष्याः) मनुष्य लोग (बीजम्‌) बोज-वोय को (वपन्ति) बोते 
हैं; (या) जो (नः) हमारी (उशती) कामना करती हुई (ऊर) 


क 5. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१ ` पुनविवाह-नियोग-कर्म-विघिः ४८१ 


या दुद युवतयो याश्रेद्द अरतीरपिं। 
वर्चोन्वेखै सं दत्ताथास्त विपरेतन खार्हा ॥८॥ 
अथव १४।२।२६ ॥ 
ओं परिहस्त बि धारय योनिं गर्भाय धावे । 
मदे पुत्रमा थेंहि तं त्वमा गमयागमे खाहं ॥९॥ 
उ ग्रथवे ६।८१।२ ॥ 
ओं यं प॑रिहस्तमविभरदिंतिः पुत्रकाम्या । 
त्वष्टा तमस्या आ बैध्नादू यर्थ पुत्र जनादिति खाहं ॥१०॥ 
कु | - त 0... ES Es V5 ॥ - 
अपनी अरु को सुन्दरता से (विश्रयाति) विशेषकर आश्रय करती 
है या फलाती है,. (यस्याम्‌) जिसमें (उञ्ञन्तः) सन्तानों की कामना 
करते हुये हम (शेप:) उपस्थेन्द्रिय का (प्रहरेम) प्रहरण करते हैं . 
(ताम्‌) उस (शिवतमाम्‌) ग्रतिशय कल्याण करनेहारी स्त्री'को 
सन्तानोत्पति के लिये (एरयस्व) प्रेम से प्रेरणा कर अर्थात्‌ इससे 
अपने र स्त्री के लिये सन्तान पैदा कर'। : 
` ८. (या) जो (दुहदिः) * दुःख का हरण करने वाली (युव- 
तय:) जवान स्त्रियां (च) और (याः) जो (इह) इस स्थान सें 
(जरतीः) अनुभवी, वृद्ध स्त्रियां होव, वे (अपि) भी (ग्रस्ये) इस 
स्त्री को (नु) शीघ्र (वर्चः) तेज (सं दत्त) देवे (ग्रथ) इसके 
पञ्चात्‌ (अस्तम्‌) अपने-अपने घर को (विपरेतन) चली जावे । 
अर्थात्‌ अपना अनुमोदन व मंगलभाव देकर ही वापिस जावें। > 
_ & हे (परिहस्त) हाथ को ग्रहण कर हाथ का सहारा देने : 
' चाले नियुक्त पुरुष ! (गर्भाय धातवे) गर्भ के धारण कराने के | 
लिये ही (योनि) स्त्री योनि का (वि धारय) वितियोग कर। 
ग्रौर (मर्यादे) हे सन्तानोत्पादन की सर्यादा में बन्धी स्त्री ! (त्वं) 
तु (पुत्रम्‌ ग्रा धेहि) गर्भस्य सन्तान को भली प्रकार से पुष्ट कर और. 
(तं) उसको (आगमे) प्रसवोचित समय गाने पर (झागसय) 
` उत्पन्न कर । 
` १०. (पुत्रकास्या) उत्तम सन्तान की कामना करने वाली | 
#दुर्हादिं;-- दुःहत =दुःस का हरण करने वाली । । 


CC-0.Panini Kanya ॥। 
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[पञ्चम विधि-यज्ञ-समाप्ति] 


- तत्पश्चात समिधाश्रों से अग्नि को प्रदीप्त कर पुर्नाववाह्‌ 
संस्कार! में उल्लिखित नवम विधि पृष्ठ ४७२ से पृष्ठ ४७३ तक के 
अनुसार आहुतियाँ देकर यज्ञविधि समाप्त कर । 


[पष्ठ विधि-मङ्गल-कामना] 
` तत्पश्चात कार्यार्थ आये लोगों की ओर दोनों अवलोकन करे 
आर हाथ जोड़ निम्न मन्त्र बोलें- 
ओम्‌ अमोऽहमस्मि सा त्वं चीरह पृथिवी त्वम्‌ । 
ताविह संभवाव प्रजामाजनयावह ॥ 


मैं प्राणशक्ति सम्पन्न ज्ञानवान्‌ हू, वह तू रयिशक्ति सम्पन्न 
ज्ञानवती है । मैं वर्षा करनेहारे सूर्य के समाग हू, तू अग्नि की 
चारक पथिवी के समान 'गर्भ' को धारण करने वाली है, हम दोनों 
यहां परस्पर इकटूठे हों और [दश] सन्तान [तक] उत्पन्न कर । 


गौर सब जने निम्न मन्त्र से मङ्गल-कामना कर-- 


औं प्रजां ठण्वाथामिह मोदमानौ दीर्घे बामायुः सबिता कृणोतु | 


ग्रथवे १४।२।३६ ॥ 
® 


(गदितिः) सन्तानोत्पादन में 'अखण्डित शक्ति' वाली स्त्री ने (य 
परिहस्तं) जिस हाथ का सहारा देने वाले पुरुष को (झबिभः) 
घारण या स्वीकार किया है, (त्वष्टा) विश्वकर्मा परमात्मा (तं) उस 
पति को (श्रबघ्नात्‌) इस स्त्री के साथ नियोग के लिये. नियमबद्ध 
करे, जिससे वह नियुक्त स्त्री (पुत्रं जनाद्‌ इति) श्रपने और उस 


' पुरुष के लिये सन्तान को उत्पन्न करे। 


_ * (मोदमानौ) प्रसन्नता-पुवेक एक दूसरे के साथ रहते 
दोनों (इह) यहां (प्रजां कृण्वाथाम्‌) अ्रपने-अपने लिये सन्तान को 


उत्पन्न करो । (सविता) सर्वोत्पादक परमपिता (बां) तुम दोनों 


:) झायु को (दोघं कृणोतु) दीर्घ करे । 
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अथ शालाकर्म-विधिः 


शाला उसको कहते हैं, जो मनुष्य और पश्वादि के रहने 
अथवा पदार्थं रखने के भ्रथं गृह वा स्थान विशेष बनाते हैं (सं० 
वि० २७५) । मनुष्यों के निवास व अन्य लौकिक नाना व्यवहार 
साधने के लिये स्थान विशेष बनाये जाते हैं। निवास के निमित्त 
'गृह', विद्याध्ययन व ग्रन्वेषणादि के निमित्त 'कलाझाला' 'सहा- 
विद्यालय' 'ग्रन्थालय' दि पूजा व घर्म-कमं के निमित्त 'मन्दिर’ 
आदि, जन सामान्य के विश्राम व सामाजिक कमं आदि के निमित्त 
'धर्मशाला' “विवाह स्थल', 'नगर-भवन [=टाऊन हाल ] “प्रपाः 
[प्याऊ] “चिकित्सालय? ग्रादि, खान-पान, आमोद-प्रमोद भ्रादि के 
निमित्त 'भोजनालय' [होटल] 'विश्वान्तिगृह' 'नाट्य-भवन' आदि, 
राज्य-शासनादि कर्मों के निमित्त 'सचिवालय' 'विधानसौध' “संसद्‌- 
भवन' आदि और इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यापारादि के निमित्त 
कारखाना दुकान! 'औषधालय' आदि विविध शालायें [बनाई 
जाती हैं। शालानिर्माण से सम्बद्ध दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम 
प्रारम्भ करते समय 'शिलान्यास-पद्धति' और द्वितीय शाला बन 
जाने पर 'गृह-प्रतिष्ठा व गृह-प्रवेश विधि” दोनों विधियां आगे लिखी 
जाती हैं (ग्र० क०) । 


शिलान्यास-विधि 


[प्रथम विधि-यज्ञ आरम्भ] 


जिस दिन शाला का निर्माण प्रारम्भ करना हो, उस दिन 
सर्व प्रथम “शिलान्यास' या 'शिलास्थापन' करना-कराना चाहिये। 


उस दिन प्रातः सूर्योदय के समय, उस स्थल पर यज्ञ-मण्डप करके, | 


पृष्ठ २५ से पृष्ठ १०६ तक लिखे प्रमाणे सामान्य प्रकरणोक्त, 
संकल्प-पाठ, ऋत्विग्वरण से लेकर आघारावाज्यभागाहुति पर्यन्त 


सब विधि करें । यजमान सपत्नीक यज्ञ में वेदी पर पड्चिम-दिशा में न 


पूर्वाभिमुख बैठे । पत्नी पति के दक्षिण में बैठे । डं 


६०... 3 
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[द्वितीय विधि-शिलान्यास या शिलारोहण] 

पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से एक आहुति देकर 

आम्‌ अच्युताय भौमाय स्वाहा ॥ 

कार्यकर्ता गृहपति इष्टमित्र बन्धुबान्धवों के सहित जहां शिला 
=पत्थर रखना हो, वहां आवे ग्रौर सर्वप्रथम उस स्थान के मूल में 
शुद्ध-जल या नारियल के जल से नीचे लिखे चार मन्त्रों से सेचन 
करे-- 
ओम्‌ इमामुछ्यामि भ्रुवनस्य नाभिं वसोद्धांरां प्रतरणीं व्लनाम्‌ । 
इह्देव भ्र्‌ वां निमिनोमि शालां चेमे तिष्ठतु घतमुछुयमाणा ।॥ ३॥ 

इस मन्त्र से पूर्व भाग में, 
अश्वाती गोमती सनृतावत्युच्छ्यर्व महते सौमगाय । 
गा त्वा शिशुराक्रन्दत्वा गावो घेनवो वाश्यमाना: ॥२॥ 

इस मन्त्र से दक्षिण भाग में, | 
आ त्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदेः सह । 
आ त्वा परिख्‌ तः कुम्म आ दघ्नः कलशेरुप । 
चेमस्यं पत्नी बृहती सुवासा रयिं नो धेहि सुभगे सुवीर्यम्‌ ॥३॥* 

इस मन्त्र से परिचिम भाग में और--- 

अरवावद्‌ गोमदूऊस्वत्‌ पणं वनस्पतेरिव । 

अभि नः पूरयता रयिरिदमनुश्रेयो वसानः ॥४॥* 
oi क चो ब छिड़कावे । पश्चात्‌ 
` पश्चात्‌ उस स्थान विशेष पर, स्वयं यजमान [अथवा शिला- 
न्यास करने वाला पुरुष] पहले सीमेण्ट-रेत:रोड़ी या चना रोड़ी 
मिला पदार्थ वहां डाले। फिर यदि, ऐसी पेटिका बनी हो, जिसमें 


१, पार० गृह्य ३।४।३ ॥ २. पार० गृह्य ३।४।४॥ 
२. पार० गृह्य ३।४।४॥ ४, पार० गृह्य ३४४ ॥ 
५. पार० गह्य ३।४।४ ॥ 


3 


5 


॥ Vidyalaya 00॥०८००ा, ज ००० ० 
RN REO FEE "SRA । 


RN, NERY 


॥ 0075 
७१ PIE 
a. र 


YP A Er 


शाला-कमं-विघिः ४३५ 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदचतुष्टय आदि वन्द किये गये हों तथा गृह-परिचय पत्रिका वा 
परिवार-चित्र हों, उसको उस स्थान पर रबखें। यह पेटिका अच्छी 
तरह से बन्द होनी चांहिये, ताकि उसके अन्दर जल या वायु का 
प्रवेश सवथा न हो सके । पश्चात्‌ उस पर पुनः सीमेण्ट-रेता-रोड़ी 
मिश्रित माल डालें । पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से “भूमि-पुजन' करें-- 
आं स्योना एथिवी नो भवानृक्षरा निवेशनी ॥१॥ 
यजुः ३५२१ ॥ 
परचात्‌ निम्न मन्त्र बोल कर, शिलान्यास करें-- 
ओं खोने धरुवं प्रजायैं धारयामि तेडरर्मानं देच्याः प्रथिव्या उपस्थे । 
तमा तिष्ठानुमाद्या सुबचों दीधे त आयु) सबिता कृणोतु ॥२॥ 
अथव १४।१।४७॥। 


[वतीय विधि-परमेश्वर-उपस्थान] 
तत्पश्चात्‌ यज॑मान परमेश्वर से प्रार्थना करे-- 
ओं धुवा द्यौधुवा परथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ 
धुवासः पर्वता इमे शालामिमां ध्रुवां कुरु ॥३॥ ` 


१. हे पृथिवि ! तु हमारे लिये सुखदा, कष्टशुन्य और ग्राश्रय- 
रूप हो । 

२. हे भूमिमातः ! (ते देव्याः पृथिव्याः) तुझ दिव्य गुणमयी 
पृथिवी की (उपस्थे) गोद में (प्रजाये) अपने सन्तातों ग्रथवा प्रजा- 
पथ के निमित्त (स्योनं भ्रुवं अ्इमानं) सुख-विश्ान्ति के दाता, दृढ़ 
पत्थर को (धार॒यामि ) स्थापित करता हूं। (अनुमाद्य) जीवन में 
सस्ती लाने वाली (सुवर्चाः) चचस्विनी तु (तम्‌ तिष्ठ) इस 


शिला पर ग्रपने को भली प्रकार स्थापित रख । सर्वोत्पादक परमात्मा ' 


ब सूर्य तेरी भ्रायु को [इस शाला के साथ] लम्बा करे। 

३. हे परमेश्वर ! जसे (द्योः) सूयं (भ्रुवा) सदा अविकृत प्रवाह 
रूप से बनी रहती है; जसे पृथिवी अपने स्वरूप में तथा घुरी पर 
स्थिर है; जैसे सब जगत्‌ प्रवाहरूप में स्थिर है, जैसे ये पहाड़ भ्रपनी 


१. यह अहित पाठ-युक्त मन्त्र है । न ह ऋः. 
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[चतुर्थ विधि-प्रधान-होम] 
पश्चात्‌ सब जने यज्ञ स्थान पर आकर यथापूर्व बैठ जावें ग्रौर 
समिधाओं -से भ्रर्नि प्रदीपन कर निम्न मन्त्रों से घृत व स्थाली- 
पाक की ग्राहुति देवे - 


ओम्‌ उंप॒मितौ प्रतिमितामथोँ परिमितामुत । 


शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि च्रतामासि खादा ॥१॥' 


ओं हूविर्धानमभ्रिशालं पत्नीनां सदन सद्‌ । 
सदों देवानामसि देवि शाले खां ॥२॥' 


स्थिति में स्थिर हैं; वसे ही मेरी शाला को भी स्थिर करो भर्थात्‌ 


हे परम मंगलमय प्रभो ! ऐसी आप कृपा कीजिये की मेरी शाला 
स्थिर रहे। 


१. मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर 
बनावे, तो वह (उपमिताम्‌) सब प्रकारं की उत्तम उपसायुक्त (प्रति- 
मिताम्‌ प्रतिमान भ्र्थात्‌ एक द्वार के सामने दूसरा द्वार कोणे झौर 
कक्षा भी सम्मुख हों ऐसी (अथो) ौर (परिमित्ताम्‌) चारों ओर 
के परिमाण से सम-चोरस झाला बनावे (उत) झौर (झालायाः 
विइव-वारायाः) जिस घर के द्वार चारों श्रोर के वायु को स्वीकार 
करने वाले हों, (नद्वानि) उसके बन्धन और चिनाई दृढ़ हों । 
हे मनुष्यो ! ऐसी शाला को (विचुतामसि) गच्छे प्रकार ग्रस्थित 
अर्थात्‌ बन्धनयुक्त तुम चिनवाग्रो । 


२. उस धर में एक (हविर्धानम्‌) होम करने 
के पदार्थ रखने का स्थान (झग्निश्ञालम्‌) श्ररिनहोत्र या रसोई 
का स्थान (पत्नीनाम्‌ सदनम्‌) स्त्रियों के रहने का स्थान (सदः) 
बठक गौर (देवानां) पुरुषों और विद्वानों के रहने, बठने, मेल 


मिलाप करने झौर सभा का (सदः) स्थान श्रर्थात पुस्तकालय तथा _ 


` स्तान भोजन ध्यान आदि का भी प्रथक-पृथक एक-एक स्थान बनावे । | 


(देवि शाले) हे दिव्य कमनीय शाले ! (सि) इस प्रकार से 


ट > र यै निमित तु सुखदायक होती है । 


न .._ ३. अथर्व 8३१, ७॥ स्वाहा मन्त्रगत पाठी 7 &।३।१, ७ ॥ 'स्वाहा' मन्त्रगत पाठ नहीं । 
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ओम्‌ अन्तरा दयां चं पृथिवी च॒ यद्दयचस्तेन शालां प्रतिंगृह्मामि त 
इमाम्‌ । यदन्तरिक्षं रज॑सो विमानं तत्कृप्वेंड्हमुदरं शेवधिर्म्यः । 
तेन शालां प्रतिं गृह्णामि तसै खाहां ॥३॥ 


ओम्‌ उजेखती पृथिव्यां निमिता मिता । 


विश्चान्नं बिश्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्ृतः खार्हा ॥४॥* 


ओं ब्रह्मगा शालां निर्मितां कविभि्िमिंतां मिताम्‌ । 
इनद्रग्नी र॑क्षतां शालाभसृतौं सोम्यं सदः खार्हा ॥५॥` 


४. उस शाला में (अन्तरा) भिन्न-भिन्न (पृथिवीम्‌) शुद्ध 
सुमि अर्थात्‌ चारों ओर स्थान शुद्ध हों (च) और (द्याम्‌) जिस सें 
सुर्य का प्रतिभास आवे बेसी प्रकाशस्वरूप शाला बनावे; (च) और 
(यत्‌) जो (व्यचः) उस की व्याप्ति श्रर्थात्‌ विस्तार है; (तेन) 
उसी से युक्त (इमाम्‌) इस (शालाम्‌) घर को हे स्त्री! (ते) तेरे 
लिये बनवाता हूं। तू इस में निवास कर और सें भी (प्रतिगह्हासि) 
निवास के लिये इस को ग्रहण करता हृ । (यत्‌) जो उसके बीच में 
(अन्तरिक्षम्‌ ) पुष्कल श्रवकाश अर्थात्‌ प्राङ्गण ग्रौर (रजसः) उस 
चर का (विमानम्‌) विशेष मान परिमाण युक्त लम्बी ऊ चो छत्त 
अथवा बरसाती श्रौर (उदरम्‌) भीतर का प्रसार विस्तारयुक्त होवे 
(तत्‌) उस को (शेवधिभ्यः) सुख के ग्राधाररूप अनेक कक्षाञ्नों के 
से सुशोभित (ग्रहम्‌) में (कृण्वे) बनवाता हूं। (तेन) उस पूर्वोक्त 
लक्षण से युक्त (शालाम्‌) शाला को (तस्मे) उस गृहाअ्रस के सब 
व्यवहारों के लिये (प्रतिगृह्हामि) ग्रहण करता हूं। 

५. (ऊर्जस्वती) बहुत बलारोग्य पराक्रम को.बढ़ानेवालो और 
घन धान्य से पुरित (पयस्वती)जल दूध रसादि से परिपुर्ण (पृथि- 
व्याम्‌) पृथिवी में (मिता) परिमाण युक्त (निमिता) निर्मित की 
हुई (विइवान्नं बिश्वती) संपूर्ण अनन्तादि ऐश्वर्य को धारण करती 

हुई हे शाले ! तु (प्रतिगृह्ूृतः) इसको निवास के लिये ग्रहण करने 
हारों को रोगादि से (मा, हिसीः) पीड़ित न कर । 


५. (कविभिः) उत्तमं विद्वान्‌ शिल्पियों द्वारा (मिताम्‌) घ्रमाण- 


१. अथर्व ९।३।१६, १६ ॥। 


3४७ ४०९ SRI ३७०५०. है! 
= १ > ’ & : 
_ iS 


६ ` - १.अथव ९।३।२१॥ 
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ओं या ह्विंपक्षा चठुष्पक्षा पर्क्षा या निमीयते । 
~ 00 


अष्टापक्षां दर्शपश्षां शालां मान॑ख॒ पत्नीमभि्गभेइवा शये खार्हा ॥६॥ 


१ 


युक्त अर्थात्‌ साप में ठीक जेसी चाहिये बेसी (निमिताम्‌) बनाई 


हुई (शालाम्‌) शाला को और (ब्रह्मणा) चारों वेदों के जाननेहारे 
विद्वान्‌ द्वारा (निमिताम्‌) बनाई (शालाम्‌) सब ऋतुओों में सुख 
देनेहारी शाला को. प्राप्त होकर रहनेवालों की (ग्रमृतौ) स्वरूप 
से नाश रहित (इन्द्राग्नी) वायुं ग्रौर पावक (रक्षताम्‌) रक्षा करे 
अर्थात्‌ चारों श्रोर का शुद्ध वायु ग्रा के भ्रशुद्ध वायु को |निकालता 
रहे भ्रौर जिस में सुगन्ध्यादि घृत को होम किया जाय, वह दुर्गन्ध 
को निकाल सुगन्ध को स्थापन करे । वह ऐसा जो (सोम्यम्‌) ऐइवर्य 
झारोग्य दाता सवदा सुखदायक (सदः) रहने के लिये उत्तम घर है, 


उसी को निवास के लिये ग्रहण करे । 


६. है मनुष्यों ! (या) जो (द्विपक्षा) दो पक्ष अर्थात्‌ मध्य सें 
एक शरोर पूर्वे पश्चिम में एक-एक शालायुक्त घर झंथवा (चतुष्पक्षा) 
जिसके पुवं पश्चिम दक्षिण और उत्तर में एक-एक शाला और इनके 
मध्य में पांचवीं बड़ी शाला वा (षट्पक्षा) एक बीच में बनी शाला 
झौर दो-दो पूर्व पह्चिम तथा एक-एक उत्तर दक्षिण में शाला हों 
(या) जो ऐसी शाला (निमीयते) बनाई जाती है वह उत्तम होती 
है झर इस जो (ग्रष्टापक्षाम्‌) चारों ओर दो-दो शाला और 
उन के बीच में एक नवमी शाला हो ग्रथवा ( दशपक्षाम्‌) जिस के 
मध्य में दो शाला और उनके चारों दिशाम्नों में दो-दो झाला हों 
उस (मानस्य) परिसाण के योग से बनाई हुई (शालाम्‌ ) शाला को 
जेसे ( पत्नी) पत्नी को प्राप्त होके (अग्नि:) अग्निसय भ्रात्तंव और 
वीर्य (गर्भ इव) गर्भरूप होके (आाशये) गर्भाशय में ठहरता है, वेसे 
ही बनाकर गृहस्थों को रहना चाहिये। यदि वह सभा का स्थान हो, 
तो बाहर की ओर चारों श्रोर द्वारों में कपाट और मध्य सें गोल. 
गोल स्तम्भे बनाकर चारों झोर खुला बनाना चाहिये कि जिस के . 
कपाट खोलने से चारों ओर का वायु उस में ग्रावे और सब घरों के 
चारों झर वायु ग्रानेके लिये अवकाश तथा वृक्ष फल और पुष्करणी 


के कुण्ड भी होने चाहिये, बसे घरों में सब लोग रहें । 
Co erm र डन हती 
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ओं प्रतीची, ला प्रतीचीनः शाले ग्रेम्यहिंसतीम । 
अग्नि (न्तरापंश्र ऋतं प्रथमा दवाः खाहाँ ॥७॥' 
ओं मा नः पां प्रतिमुचो गुरुभारो लघुभेव । 
वधूमिव त्वा शाले यत्र॒कामं भरामासे खाह। ॥८॥' 
[पंचम विधि-विशेष आहुतियां] 
पश्चात्‌ व्याहृति की चार ग्राहुति देवें-- 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदै न मम ॥ ` 
ओं अवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदं न मम ॥ 


७. (प्रतीचीनः) सदा पूर्वाभिमुख जो गृह (प्रतीचीम्‌) 
पश्चिम द्वार से. रक्षण युक्त (श्रहिसतीम्‌) हिसादि दोष रहित 
अर्थात्‌ पदिचम द्वार के सम्मुख पुवं द्वार हो, जिसमें ऐसी (हि) निइचय 
कर (दन्तः) इसके बीच में. (अग्निः) श्रग्नि का घर. (च) और 
(आपः) जल का स्थान (ऋतस्य) और सत्य के ध्यान के लिये एक 
स्थान (प्रथमा) प्रथम (द्वाः) द्वार हैं। हे झाले! मैं (त्वा) ऐसी 
तुर उस शाला को (प्रेमि) प्रकर्षता से प्राप्त होता हूं । 


८. है शिल्पि-लोगो ! जैसे (नः) हमारी यह शाला श्रर्थात्‌ 
गृह (पाशम्‌) बन्धन को (मा, प्रतिमुचः) कभी न छोड़े और जिस 
में (गुरुर्भारः) बडा भार (लघुभेव) छोटा होवे, वेसी बनाझो । 
(झाले त्वा) ऐसी उस तुरू शाला को (यत्रकामम्‌) जहां जैसी 
कामना हो, वहां बेसी हम लोग (वधूमिव) स्त्री के समान (भरा- 
ससि) स्वीकार करते हे,* बसे तुम भी ग्रहण करो। | 


१. अथव ९।३।२२, २४॥ - 
२. 'भरामसि' का दूसरा अर्थं “दुसरे स्थान पर ले जाते हैं' भी है । 
` इस सूक्त के १७वें मन्त्र में शाला का विशेषण "पढ़ती! /पैरों वाली): भी है 
और इसी पक्ष में 'गुरुर्मारो लघुर्भव” कथन युक्त होता है । अर्थात्‌ इस मन्त्र 
से गतिशील एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकने योग्य शाला बनाने 
का भी विधान है । ऐसा समझना चाहिये। . 
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ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदं न मम्‌ ॥ 
ओं भूञ्च वः स्वरग्निवास्वादिनयेभ्यः स्वाहा ॥ 
ठ इद्मग्निवाय्वादित्येभ्य:-इदं न मम ॥ 
. ये चार घी की भाहुति देकर स्विष्टकृत्‌ होमाहुति एक दें-- 
ओं. यद्र कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निश्त्स्विश्कृद्िद्यात्सव स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये खिष्ट- 
'कृते सुहुतहुते सबंग्रायथित्ताहुतीनाँ कामानां समद्धयित्रे सर्वाजः 
कामान्त्समद्ध॑य खाहा ॥ इदमग्नये खिष्टकुते--इदं न मम ॥ 
ग्राइव० गृह्म ० 
पइचात्‌ प्राजापत्याहुति मन्त्र को मन में बोल के दें--- 
आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इद्न्न मम । 
पछ्चात्‌ मङ्गल भ्रष्टाज्याहुति दें-- 
त्वं नो अग्न वरणस्य विद्वान्‌ देवस हेळोऽवं यासिसीष्ठाः। 
यजिष्ठो बहितमः शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्र समुगध्यस्मत्‌ 
साहा ॥ इदमग्नीबरुणाभ्याम्‌-इदञ्ज मम ॥२॥ 
ओं स त्य नों अग्नेऽवमो भोती नेदिष्ठो अस्या उपसो च्युशे। 
अर्व यक्ष्व नो वरुण रराणो बीहि सुळीकं सुहर्वो न एधि खाहां॥ 
इद्मग्नीवरुणाम्याम्‌-इद्न्न मम ॥२॥ क्र» ४ ।१।४, ५॥ 
ओम्‌ इमं में बरुण श्रुधी इव॑मद्या च॑ मूळ्य । 
त्वार्मवस्युरा चंके खाद । इदं बरूणाय--इदन्न मम ॥३॥.. 
ऋ मं०- १। सु० २५ | मं० १६ ॥ 
ओं तां यामि अक्षणा वन्दंमानस्तदा शाते यज॑मानो 
हविर्भिः । अहेळमानो वरुणेह बोष्युरशषस मा न आयुः प्र मोषीः . 
छाडौं ॥ इद वरुणाय इद्न्न मम ॥४॥ क. १२४११॥ 
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जो ये ते शर्त वरुण ये सहं यज्िया: पाशा वितता महान्त; । 
तैमिनों अद्य सवितोत विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मरतः स्वर्काः खाहा ॥ 
इद वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः खर्केस्य; 
इदन्न मम ॥५॥ 
ओम्‌ अयाश्राग्रेइयनभिशस्तिपाश्॒स॒त्यमित्व॑मयासि । 
अया नो यज्ञं वहाखया नो घेहि. भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये 
अयसे-इद्न्न मम ॥६॥ कात्या० २५।१।११॥। 
ओम्‌ उहुचम वरुण पार्शमस्मदर्वाधम वि म॑ध्य॒मं थाय । 
अर्था वृयमादिस ब्रते तवार्नांगसो आदितये स्याम खार्हा ॥ इदं 
बरुणायाऽऽदिस्यायाऽदितये च--इदन्न मम ७॥ऋक १।३४।१५॥ 
: ओं भर्वत न; समनसौ सचैतसाबरेपर्सौ । मा यज्ञ हिंर- 
सिष्ट मा यज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवौ भ॑वतमद्य नः स्वाहां । इदं 
जातवेदोभ्याम्‌-इद्न्न मम ॥८॥ यजु० अ० ५। मं० ३। 


षष्ठ विधि-पूर्णाहुति, यज्ञसमाप्ति] 
पुनः निम्न मन्त्र से तीन पूर्णाहुति यथाविधि देवें-- 
आं सवं वै पूर्ण ४ स्वाहा ॥ : 
पश्चात्‌ पृष्ठ १२२-१२३ में. लिखे प्रमाणे सामवेदोक्त बाम- 
देव्य गान करके, dr आला का उत्तम प्रकार से यथा- 
सामथ्य सत्कार कर । पश्चात्‌ जो इष्ट-मित्र बन्ध-बान्धव हों 
उनको भी सत्कारपूर्वक विदा करें । $ हन 020 


मंगलकार्मना . 
जाते समय सब सज्जन निम्न मन्त्रों से यजमान के लिये मंग्रल- 
कामना करें-- 


सत्या. सन्तु यजमानस्य कामाः | 
यजमान की गृहसम्बन्धी सब कामनायें सत्य सिद्ध हों। 
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ओम्‌ इन्र भ्रेष्ठांनि दरविणानि चेह चित्ते दक्षेख सुभगत्वमस्मे । 
te तनूनों प l~ 
पोषे रथीणामरिष्टि तनूनों खाद्मान वाचः संदिनत्वमह्णास्‌ ॥ 
हे ऐइवर्यशाली परमात्मन्‌ । इस यजमान के लिये उत्तम धन, 


चातुर्यं की बुद्धि, सौभाग्य, धनों की वुद्धि, उत्तम आरोग्य, सधुरवाणी 
झौर अच्छे दिन अपनी कृपा से प्राप्त करा । 


- 6 
गृहप्रवेश-संस्कार 


पूर्वोक्त मन्त्र के प्रमाणों के अनुसार जब शाला या घर बन 
चुके, तब प्रवेश करते समय. क्या-क्या विधि करना, सो नीचे लिखे 
प्रमाणे जानो । | 
तब [सबसे प्रथम] घर की शुद्धि-सफाई च्छे प्रकार करा, 
चारों दिशाओं में बाहरले द्वारों में चार वेदी और एक वेदी घर के 
मध्य में बनावे । अथवा तांबे का एक कुण्ड ले लेवे कि जिससे सब 
ठिकाने एक कुण्ड ही में काम हो जावे। गृहप्रवेश से सम्बद्ध सब 
प्रकार की सामग्री पृष्ठ १९-२० में लिखे प्रमाणे संग्रह कर प्रथम दिन 
रख लेवे । जिस दिन गृहपति का चित्त प्रसन्न होवे उसी शुभ दिन 
में गृहप्रतिष्ठा अर्थात्‌ नये घर में प्रवेश करे (सं० वि० २८१ के 
अनुसार) । न 
गृह प्रवेश संस्कार के कराने के लिये यह विशेष है कि “ऋत्विज्‌ 
होता भ्रध्वयु और ब्रह्मा चारों गृहस्थ धार्मिक विद्वानों का वरण 
करना चाहिये। उनके लिये पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे नियत झ्ासनों 
पर चारों ऋत्विग पुरुषों को बैठावे और गृहपति अपनी पत्नी 
सहित पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठे । पत्नी पति के दक्षिण बाजू बेठे । 


ऐसे ही घरके मध्य में वनी वेदी के चारों ग्रोर भी दूसरे भ्रासन 
बिछा रखे। - 


५ [प्रथम विधि-भ््जस्थापन, गृहप्रवेश] ` 

` पञ्चात्‌ निष्क्र्यद्वार, जिस द्वार से मुख्यतः निकलना झौर | 
प्रवेश करना होवे भर्थात्‌ जो मूख्य द्वार हो, उस के समीप ब्रह्मा. | 
. सहित यजमान बाहर ठहर कर-- क ) 
ir ve RTS 
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ओम्‌ अच्युताय भोमाय स्वाहा ॥१॥' 

इस से एक आहुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ जिसमें [ग्र -] 
ध्वजा लगाई हो, खड़ा करे और घर के ऊपर चारों कोणों पर वैसी 
ही चार ध्वजा खड़ी करे । तथा कार्यकर्ता गृहपति स्तम्भ खड़ा कर 
के उसके मूल में शुद्ध जल या नारियल के जल से सेचन करे, जिससे 
वह दृढ़ जमी रहे। 

पुंनः द्वार के सामने बाहर जाकर निम्न चार मन्त्रों से- 
ओम्‌ इमामुच्छुयामि थ्रुवनस्य नाभिं वसोद्धारा प्रत्रणीं वद्नाम्‌। 
इहेव भ्रुवां निमिनोमिं शालां चेमे तिष्ठतु घृतशुक्तयमाणा॥२॥।` 

इस मन्त्र से पूवं द्वार के सामने, : 
अश्वाबती गोमती छृलुतावत्युच्छ्यस्व महते. सौभगाय । 
आ त्वा शिशुराक्रन्द्त्वा गावो घेनवो वाश्यमानाः ॥३॥ 

इस मन्त्र से दक्षिण द्वार के सामने, 
८.. १. (अच्युताय) न गिरने वाले स्थिर (भौमाय) सुमि में गडे 
ध्वज के [रक्षण के] लिये (स्वाहा) हमारी यह सुष्ठु क्रिया झर 
सत्य संकल्प है। ` क्क हो 

२. में (इमां) इस (भुवनस्य नाभि) “वसुधेव कुटुम्बकं अर्थात्‌ 
पृथिवी की केन्द्ररूप (वसोर्धारां) धनधान्य से भरी धारा और 
(प्रतरणीं बसुनां) जीवनवास की श्राधारभूत वस्तुओं को देने वाली 


शाला को (उत्‌+अयामि) भ्रपना श्राय बनाता हूं । (इहैव) 


यहीं पर में (भ्रुवां शाला) [भुव झाला [मजबूत घर] को 
(निभिनोमि) बनाता हूं। (घृतं उक्षयमाणा) मेरे पोषण के लिये 
घृतादि [द्रव्यसमुदाय | को सींचती=देती हुई यह शाला (क्षेमे 


तिष्ठतु) स्वयं भी क्षेम में भर्थात्‌ विध्त-बाधाओं से रहित स्थिति में . 


खड़ी रहे । | 
३. हे हाले ! (महते सौभगाय) इस गृहपति यजमान के 
हलु, चे लिने सल सौभाग्यवर्घन के लिये र्थात्‌ सर्वविध झम्मुदय के लिये तु 

१. प गुह्य ३।४।३ ॥ २. पार० गृह्य ३।४।४ ॥ १ 
३. पार० गृह्य जोडी ॥ 
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आ त्वा कुमारस्तरुण आं वत्सो जगदै: सह । . 
आ त्वा परि तः कुम्भ आ दघ्नः कलशरुप । 
च्वेमस्य पत्नी बृहती सुवासा रयिं नो धेहि सुभगे सुवीर्यम्‌ ॥४।।' 


इस मन्त्र से परिचम द्वार के सामने और ` 


(झइवावती) घोड़े ग्रादि वाहक पशुओं से भरी हुई (गोमती) दूध 
देने वाले गवादि से युक्त श्र (सुनृतावती) सद्‌ व्यवहार युक्त होती 
हुई (उच्छयस्व) उत्तम ाश्रय वालो बन श्र्थात्‌ तुक में घोडे, गाय 
झादि पशु सदा रहें भौर तेरे भीतर कभी कोई असत्य व्यवहार = 
निन्छ्युकसं न हो । (त्वा ग्रा) तेरी ओर भ्रावे [प्रसन्नता से] (अक्ता- 
न्दतु) आक्रन्दन करता हुआ अर्थात्‌ उल्लासभरा बच्चा झोर दौड़ती 
(वाइ्यमाना:) बॉलती-चिल्लाती-- रम्भाती (घेनव: गावः) दूध देने 
वाली गोरे ग्रावें। भ्रर्थात्‌ इस घर में बच्चों की किलकारियां व. 
गवादि का रम्भाणा सदा होता रहे । 

४. (त्वा ग्रा) तेरे पास झावे (तरुणः कुमारः) तरुण कुमार, 
(झा) श्रावे तेरी श्रोर (जगदेः सह) रम्भाने की ध्वनियों के साथ 
(वत्सः) छोटा बछड़ा या चीखों के साथ छोटा बच्चा। (त्वा ग्रा) 
तेरे चारों ग्रोर रहें (झादघ्नः परिस्न्‌तः) दूध-दही पुर्ण व चुश्ाने 
वाला (कुम्भः) घड़ों का ढेर (कलसे:) धन-धान्य भरे कलशों से 
` युक्त रहे। (उप) तेरे श्रन्दर (बुहती) बड़े ज्ञान वाली (सुवासाः) 
उत्तम चस्त्रादि से सुमुषित (क्षेमस्य पत्नीः) सबके 'क्षेम' का पालन 
करने वाली गृहलक्ष्मी । हे (सुभगे) सौभाग्यवषिणि शाले ! तु (नः) 
हम सबके लिये (सुवीर्यं राय) सामथ्ये=प्रभावोत्पादक व प्रति- 
पालक धनेश्वर्य को (धेहि) धारण करा। भाव यह है कि घर 
किशोर बालक, छोटे बच्चे खेलें; भरे हुए पानी के घड़े झ्रौर अच्छे 
वस्त्र धारे सबकी क्षेमकारिणी गृहपत्नी दूघ-दही के कलश लिये 
. आवे। इस सौभाग्य-कारिणी शाला से हमें बलशाली घन की प्राप्ति 
होती रहे । अथवा'"" "यह शाला (उप कलशैः) दूघ-दही के घड़ों से 
02 रहे, (क्षेमस्य पत्नी) सब के क्षेम का ध्यान रखने वाली हो, 
(बृहंती) सब को बढ़ाने वाली हो ोर (सुवासाः) उत्तम रंगों से 
रंगी व अलंकृत पर्दो से सुभूषित=वेलफनिइड हो । 

१. पार० गृह्य ३।४।४॥ ब क्यात ग oo कार 
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अरवावद्‌ गोमदूजस्वत्‌ पणां वनस्पतेरिव । 
आभ नः पूयतां रयिरिदमबुश्रेयो वसानः ॥४॥' 
इस मन्त्र से उत्तर द्वार के सामने जल छिटकावे । 
तत्पश्चात्‌ सब द्वारों पर पुष्प और पल्लव तथा कदली स्तम्भे 
वा कदली के पत्ते भी द्वारों की शोभा के लिये लगा के पश्चात्‌ 
गृहपति-- 
हे अक्षन्‌ ! प्रविशामि ॥६॥ 
ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्मा-- 
वरं भवान्‌ प्रविशतु ॥७॥* 
ऐसा प्रत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुमति से- 
ओम्‌ ऋचं प्रपद्य शिं प्रपद्ये |८॥* 
इस वाक्य को बोल कर भीतर प्रवेश करे । उस समय = ० = = ग वी 


५. (आअश्वावत्‌ ) श्रद्वादि वाहनों से युक्त (ऊजंस्वत्‌) सर्व- 
विध शक्ति सामथ्यंयुक्त (इदं) यह घर (वसानः) सबको आश्रय 
देता व (ग्रनुश्षेयः) सब के श्रेय के अनुकूल हुआ (नः) हमें (रयिः 

` अभि पूर्यतां) इस प्रकार चारों ओर से घन देवे, (वनस्पतेः इव 
पर्ण) जेसे वृक्ष के पत्ते में रस सब ओर से झाता है। 


६. हे ब्रह्मन्‌ ! [ग्रापकी अनुज्ञा हो, तो] में घर में प्रवेश 
करता हू। 


७. (वर॑) बड़ी अच्छी बात हे, राप प्रसन्नता से प्रवेश करें । 
८. में [गृह सें प्रवेश करता हुआ ] (ऋचं) प्रशंसा [=नेक- 


नामी = यशोगाथा] को प्राप्त कर रहा हूं; " (शिवं) सुख-झान्ति 
को प्राप्त हो रहा हूं ।६ 


5 6 ११ ॐ जब जद ता पार० गृह्य ३४५ ॥ 

दे. द्र पार० गृह्य ३४॥६॥ ४. ब्रह्मणानुज्ञातः । पार० गृह्य ३ ४६ ॥ 
५. द्र» ऋषि दयानन्द कृत ऋग्साष्य ५।६।५ ॥ सब ओर मेरी प्रशंसा 
हो रही है। कु कराच 

: ६. द्र० ऋषि दयानन्द कृत ऋग्भाष्य १।३।१ तथा १।१८७।३॥ शिव 
इति सुखनाम मिद्य० ३६६ ॥ 
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[द्वितीय विधि-यज्ञ प्रारम्भ] 
वि हक जे न पय वया 
आचमन अज्धस्पशे SO झग्न्याघान से लेके ' स्विष्टकृत्‌ हि आहुति 
पर्यन्त सब विधि, चारों दिशाओं में निमित द्वारस्थ वेदियों में करे । 

[तृतीय विधि-चतुर्दिक्‌ कुण्डों में विशेष आहुतियां] 

पदचात्‌ पूर्व दिशा द्वारस्थ कुण्ड में निम्त दो मन्त्रों से, 
ओं प्राच्यां दिशः शालाया. नमो महिम्ने खाहां । 
ओं देवेम्यंः खद्यैम्प; खाहाँ ॥१॥ . 

जम्न दो मस्त्रो से. दक्षिण द्वारस्थ वेदी में, 
औं दर्क्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने खाहां । 
ओं देवेम्ये खाद्येम्यः खाद ॥२॥ ` 

निम्न दो मन्त्रों से पश्चिम द्वारस्थ वेदी में- 

५ औं प्रतीच्या दिशः शालांया नमो महिम्ने खाहा। 
: औं देवेस्यंः खाद्येम्यः खाहां ॥३॥ 


निम्न दो मन्त्रों से उत्तर दिशा द्वारस्थ कुण्ड में दो आज्याहुति 
दैवे— Cr 


४९६ 


PN अमिक”, 200800१002 


टू 
२ 
टम 
Pir 


१. (शालायः) इस झाला की (प्राच्यादिशः) पूर्व दिशा की 
(महिम्ते) महिमा के लिये (नमः) हमारा नमस्कार हो और 
(स्वाहा). प्रशंसा हो । इस पूर्व दिशा के (स्वाह्येभ्यः) प्रशंसनीय; 
पूजनीय व सद्व्यवहार योग्य (देवेभ्यः) देवों के लिये (स्वाहा ) यह 
आहुति समापित हैं। भाव यह है कि इस शाला की पूर्व दिशा मे सें 
महिमा बढ़ाने के लिये हम सुष्ठु क्रिया कर) क्रिया करे) | [ 

२. “` दक्षिण दिशा की०****** दक्षिणविश्ञास्थ 20 देवों ० । 


३. न पश्चिम दिशा को०-"`--पदिचिमदिज्ञास्थः"-देवों० । 


डं क १ ४ 
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ओम्‌ उदीच्या दिशः शालाया नमों महिम्ने खाहां । 
ओं देवेभ्यः खद्यम्य; खार्हा ॥४॥ 


उनः मध्यशालास्थ वेदी के समीप जाके स्व-स्व दिशा में यज- 
मान श्रौर सव ऋत्विक्‌ बैठ के निम्न छ मन्तरं से मध्य वेदी में छ 
ग्राज्याहुति देवे 


ओं ्रुबायं। दिशः शालाया नमो महिम्ने खादा । 
ओं देवेभ्यः खेभ्यः खाद ॥५॥ 
ओम्‌ ऊर्ध्वायां दिशः शालाया नमों महिम्ने खाहा । 
ओं देवेम्य; खाद्चिम्यः खाइ ॥६॥ 
ओं दिशोदिशः शाल।या नमो महिम्ने खाद । 
ओं देव्यः खाद्येम्यः खाइ ॥७॥' 
[चतुर्थ विधि-कलश-स्थापन] 
पुनः पूर्व दिशास्थ द्वारस्थ वेदी में ग्रग्नि को प्रज्वलित करके 


ब्रह्मा तथा होता थ्रादि के लिये पूर्वोक्त प्रकार रासन ~¬ लिये पूर्वोक्त प्रकार रासन बिछवा, उसी जु 
४. "उत्तर दिशा की०`-``--उत्तरः दिज्ञास्थ-- देवों के०। > 
*. "भुवा अर्थात्‌ पाताल दिशा कौ०----.-ध्रू.वा विशास्थ च 

देवों के० *** *-* । ४ | 
६. “”**" ऊर्ध्वा अर्थात्‌ ऊपर दिशा कौ०----..ऊर्ध्वा दिशास्थ हः 

देवों के०:-----। . उ 


७. इस शाला की (दिशः दिशः) सब विशाल की सहिमा 
. बढ़ाने के लिये हम (नमः) अस्ते = दान च देवों का सत्कार कर; . 
(स्वाहा) सद्‌ व्यवहार करे । सब दिशां में वर्तमान पुजनोय 
ग्राप्त धर्मात्मा परोपकारी विद्वानों के लिये (स्वाहा) सदा सुबचन 
. श्रोर सत्क्रिया करें ब समर्पण करे । 


१३. ये सव मन्त्र अयवे० ३२४३३ तक प्रद हे इरे जे स सव मन्त्र अयवें० ६।३।२५-३१ तक द्रष्टव्य हैं । वेद में “स्वा- 
` ह्ये म्यः पन्त एक मन्त्र है। उसके यहां दो-दो विभाग किए हैं । 'स्वाहा' पद 
सन्त्र से बहिमु त है । 'स्वाह्य म्यः में स्वरभेद उसके कारण किया गया है । 


स्य प्रर्ट 
ne 
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वेदी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन क्र, स्थालीपाक कोभी . 
समीप रवखे । ; 


[पञ्चम विधि-गृह मध्यशाला में विशेष यज्ञ] 


पुनः 'मुख्य प्रवेशद्वार से पृथक्‌ जो निष्क्रमण द्वार हो, उस 

निष्क्रपणद्वार के समीप सपत्नीक जा, वहां ठहर कर ब्रह्मादि सहित 

` गृहपति, मध्यशाला में प्रवेश करके ब्रह्मादि को दक्षिणादि आसन पर 
बैठा स्वयं पूर्वाभिमुख बैठके, संस्कृत ची श्र्थात्‌ जो गरम कर छान, 
जिसमें कस्तूरी शादि सुगन्ध मिलाया हो, पात्र में लेके सब ऋत्वजों 
के सामने एक-एक पात्र भर के रक्‍खे और निम्न चार मन्त्रों से चार 
आज्याहुति देवें-- 


ओं बासोप्पते प्रति जानीह्नस्मान्त्खविशों अनमीवो भंबा नः । 
यचे प्रति तन्नौ जुपख गै नॉ. भव द्विपदे शं चतुष्पदे खाद्य १॥ 
वास्तोंप्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वैमिरिन्दो । 
ह तजे दहे खो पाच पगा सुख्ये स्याम पिते पत्रान्‌ प्रति नो जुपख ख़ाद्दा २॥ 


जता लित 
१. है (वास्तोः) निवास कराने वाले गृह के (पते) स्वामी 
गृहस्थ यजमान ! (अस्मान्‌ ) हम लोगों को (प्रति जानीहि) प्रत्येक 
अर्थात्‌ एक-एक करके जानो झर्थात्‌ एक-एक का [उनके “गुण क्म 
स्वभाव रुचि' के अनुसार | ध्यान रख । (नः) हमारे लिये (सु+ 
आवेशः) सुखपूर्व ष=सुगम सब शोर से प्रवेश देने वाले भ्रर्थात्‌ 
जितके शासन में गृह के संब सदस्यों का घर में प्रवेश निर्भय होता 
है, ऐसा (नमीः) कष्ट न देने वाला अ्रथवा-रोगांदि से पीड़ा त 
होने देने वाला (भव) हो। (यत्‌) जिस कारण ब कामना से जहां 
हम (त्वा) तुरे (ईमहे) प्राप्त हों, (तत्‌ नः प्रति जुषस्व) उसको 
हमारे प्रति प्रदान कर । (नः) हम लोगों के (द्विपदे) दोपाये भृत्य 
पुत्रादि जनों के लिये प्रौर (चतुष्पदे) चौपाये गाय श्रश्‍व ग्रादि के 
लिये (दा भव) सुख कल्याणकारी हो । | 
२. हे (इन्दो वास्तोष्पते ! ) श्रालन्द देने वाले गुहपते.! तु 
` (प्रतरणः) प्रकृष्ठता से दुःखों संकटों से तारने वाला और (गोभिः 


Mee _ प्रददेभिः) गौ व घोडे प्रादि से (गयस्फानः) गय अर्थात्‌ घर व 


2 
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वास्तों प्यते .शग्मर्या संसदा ते सक्षीमहि रप्वर्या गातुमत्या । 
पाहि क्षेर्म उत योगे बरं नो यूयं पात खस्ताभिः सदां न; खाइ ३॥ 
ऋण मं० ७। सू" ५४ । मं० १-३ ॥' 

अमीवदहा वास्तोष्पते विश्वां रुपाण्याविशन्‌ । 

सखा सुक्षेवे एधि नः साहं ॥४॥ 
ऋण मं० ७ | सू ५५। मं० १॥' 


जीवन की वृद्धि करने वाला होकर (नः एघि) हमें प्राप्त हो। (ते 
सख्ये) तेरी मित्रता में हम (अजरासः स्याम) कभी जोण-शीणे न 
होने वाले ग्रर्थात्‌ सदा उत्साह व बल से युक्त होवें । तू (नः) हमें 
(पिता इव पुत्रान्‌ जुषस्व) पिता जसे पुत्रों को सेवता है, वेसे सेवो । 
प्र्थात्‌ जैसा पिता पुत्रों की रक्षा करता है; वेसे.हो हमारी प्रीति- 
पुर्वक रक्षां कर । 


३. हे वास्तोष्पते ! हम (ते) तेरी (शग्मया संसदा) सुखरूप 
संगत=सहवास से अथवा सुखदायिनी स्थिति झौर (रण्वया गातुः 
सत्या) रमणीय जीवन व्यवहार से (सक्षीमहि) सदा सम्बन्ध करे । 
(कषेमे) क्षेम अर्थात्‌ निवास व रक्षण में (उत) झौर (योगे) अप्राप्त 
वस्तु के प्राप्त कराने रूप व्यवहार में (नः वरं पाहि) हमारी भली 
प्रकार अर्थात्‌ पुरी रक्षा करो। है विद्वानों! (यूयं) तुस लोग 
(स्वस्तिभिः) सुखादिकों अथवा सुस्थिति घ्रापक साधनों द्वारा 
(सदा नः पात) सदेव हम लोगों की रक्षा करो । 


४. हे वास्तोष्पते ! (विइवा रूपाणि) घर में नाना प्रकार के 
ङूपों =व्यवस्था्रों =क्रमों को (झाविशन्‌) पूरी तरह से प्रवेश 
कराते. हुए भ्र्थात्‌ घर की सब प्रकार की व्यवस्था करने हुए तु 
(श्रमीव-हा) रोग हरने वाला (सखा) मित्र और (सु-शेवः) 


सुन्दर सुखों का दाता बनकर (नः एधि) हमें प्राप्त हो अर्थात्‌ हमारे | ह 


साथ रह। 
१. 'स्वाहा' पद मन्त्र से बहिभूत है । उसके योग से अन्तिम अक्षर में 


स्वर भेद होता है, तदनुसार यहां कर दिया है । 


+ 
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[षष्ठ विधि-स्थालीपाक आहुतियाँ] . हे 
जो स्थालोपाक अर्थात्‌ भात बनायां .हो उसको दूसरे कांसे के 
पात्र में लेके उस पर यथायोग्य घृत सेचन करके अपने-अपने सामने 
रक्खे और पृथक्‌-पृथक्‌ थोड़ा-थोड़ा लेकर निम्न छ मन्त्रो से उसकी 
छ आहुति देवें । . 
ओम्‌ अग्निमिन्द्रं बृहस्पति विश्वांश्च देवानुपद्दय | 
सरस्त्रतीञ्च वाजीञ्च वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ १॥ 
सपेदेवजनान्त्सर्वान्‌ हिमवन्तं दशनम्‌ | 
वष शच रुद्रानादित्यानीशानं जगद: सह । 
एतान्त्सर्वान्‌ प्रपद्ये ऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥२॥ 
ूर्वाहमपराह चोमे मध्यन्दिना सह | . 
प्रदोपमधंरात्रं च व्युष्टां देवीं महापथाम्‌ । 
` एतान्त्सर्वान्‌ प्रपद्ये ऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥३॥ 
ओं कर्तारञ्च विकर्तारं विश्वकर्माणमोषधींश्च वनस्पतीन्‌ । 
एतान्त्सर्वोन्‌ प्रपद्य ऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥४॥ 
१. मैं अस्ति, इन्द्र, बृहस्पति, सरस्वती, वाजी इन सब देवों 
[दिव्य भौतिक शक्तियों | का स्मरण करता हूं। ये सब (से वास्तु) 
मेरे घर को (वाजिनः) ग्रन्त-घन-बल से (स्वाहा) प्रशंसनीय 
बनावे । 
. २. सब (सर्पदेवजनान्‌) विषविद्या-शा स्त्रियों ` (सुदर्शनं हिम- 
वन्तं) सुदर्शन जलचिकिल्सक, वसु, रुद्र, झादित्य, ईशान सबको 


(जगदेः सह) इनको विद्या-वाणियों के साथ में प्राप्त करू अर्थात्‌ 
इनका लाभ मिले । ये सब मेरे घर को घन-प्रन्न-बल से युक्त करें ।. 


+ ३. प्रात:काल, सायंकाल, मध्याह्न, तीसरे पहर, सूर्यास्त की 
. बेला तथा र्घेरात्रि (च) झौर (व्युष्टां देवीं महापथाम्‌) प्रकाश- 
 समयगीदेवोउषो, ये सब मुझे क्रम से प्राप्त हों---:-"।. अर्थात्‌ सब 

 समयो में मेरे घर में सुख-समृद्धि बनी रहे। नी 
ॐ: घर के बनाने वाले (कर्त्तारं) राजमिस्त्रो मजदूर (विक- 


«>? 
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घातारं च विधातारं निधीनां च पत्तिं सह । 
एतान्तसर्वान्‌ प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥४॥ 


स्योनं शिवमिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती | 
सर्वाश्च देवतारच स्वाहा ॥६॥' 


[सप्तम विधि-'पत्र-पृश-गोमय-मधु-यच मिश्रित” 
पदाथ से चतुर्दिक्‌ प्रोक्षण] 
काँस्यपात्र, उदुम्बरन्-गुलर और पलाश के पत्ते, शाइवल = 


तृणविशेषः, गोमय, दही, मधु, घृत, कुशा गौर यव को लेके उन सब 
वस्तुओं को मिलाकर, गृहपति वेदी से उठकर बाहर जाकर-- 


तार) सजाने वाले, रङ्ग करने वाले व माली ग्रादि (विश्वकर्माणं) 


नक्शानवीस ठेकेदार झादि याचन्मात्र शिल्पी (च) और (वनस्पतीन्‌ 
ोषधीन्‌) वनोषधिनयां, इन सब की मुझे प्राप्ति हों ०*** । 


५. (धातारं) रक्षक पोलिस सैनिक झादि को (विधातार) 
व्यवस्था के सम्पादक नौति मर्यादा क्रे रक्षक [विधायक] झादि 
को (च) और (निधीनां च पति सह) धनंइवयं के स्वामी के साथ 
अन्य शासकवगं को, इन सब को०--- । | 


६. (ब्रह्मप्रजापती) वीर्य और प्राण मुझे (इदं) पद (स्योनं . 


शिवं) सुख मङ्गलकारी = श्रमन-चेन देने वाले (वास्तु) घर को 
(दत्तं) देवं गौर (सर्वाः देवताः) सब दिव्य शक्तियां= इन्द्रिय भी इस 
घर को सुख-शान्ति देने वाला बनावं । ग्रथवा (ब्रह्मप्रजापती) ज्ञान 
च जीवनी शक्ति तथा स्वदेवता मेरे घर को सुख-शान्तिमय बनाने 
की कृपा करें । 


१. पार. गृह्य ३४८ ॥ 


२. शाड्वल का ग्रमिप्र।य ही 'तृणविशेष' से प्रकट किया है । पारस्कर € 


८४९ की व्याख्या में शाड्वल का अर्थ 'दुर्वा अर्थात्‌ 'दुब' किया है। 


ड 
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आं श्रीश्च त्वा यशश्च पूरवे संधौ गोपायेताम्‌ ॥१॥ 
इस मन्त्र से पूरव द्वार 


यज्ञश्च त्वा दक्षिणा च दक्षिण संघौ गोपायेताम्‌ ॥२।। 
इस से दक्षिण द्वार 


अन्नञ्च त्वा ब्राह्मणश्च परिचिमे संधौ गोपायेताम्‌ ॥३॥ 
इस से पश्चिम द्वार और 


उक्त च त्वा खनुता चोत्तरे संधो गोपायेताम्‌ ॥४॥ 
इस से उत्तर द्वार के समीप उन को बखेरे. श्रौर जल-प्रोक्षण 
भी करे। ५ 


१. हे यजमान गृहपते ! इस घर की (पूर्व सन्धो) पूवं दिशा 
में (स्वा) तुरे (श्रीइच यशइच) "श्री शोर यहा । 
२. (दक्षिणे सन्धौ) दक्षिण दिशया में तुरे 'यज्ञ' झ्रौर 'दक्षिणा'। 
३. (पड्चिमे सन्धौ) पड्चिस दिशा में तुरे 'झन्न' और 
(ब्राह्मणः) ब्रह्मनिष्ठ याजक स्वाघ्यायश्ञील परोपकारी गृहाश्रमी 
विद्वान्‌ ग्रथवा जङ्कल में पढ़ाने श्रोर योगाभ्यास करानेहारे तपस्वी 
धर्मात्मा विद्वान्‌ गृहस्थ या वानप्रस्थ व वनवासी तथा ब्रह्मवादी 
चेदोक्त सत्योपदेशक संन्यासी [स. वि. ३३६ ]|०१- और । , 
` ४. (उत्तरे सन्धौ) उत्तर {दशा में तुझे (अक) बल-पराक्रम* 
१. पार० गृह्य \३।४।१०-१३॥ 
२. “श्री' पद के अर्थ धन शोभा-- ऋक्‌ ५।५६।६, राज्य लक्षमी--यजुः ी 
२०७२ तथा लक्ष्मी, भोग-ऋक्‌ १।४३।७ होते हैं। 'श्री” उस प्रकार के : 
` ऐशवयं को कहते हैं, जो मनुष्य के जीवन का आश्रय'--आधार है । बैंक में | 
जमा घन या किराये पर उठाये मकान“श्रीः नहीं । . 
ह ३. 'ब्राह्मण' पद का र्थं नवसमाज की वर्णव्यवस्थान्तगंत' ब्राह्मण” यह 
सर्वे विदित है । इस पद का अर्थ 'संन्यासी', ऋषि दयानन्द ने सं० वि० 
पृष्ठ ३५८ पर किया है। '्राह्मण' का भ्रथं 'ब्रह्म जानाति’ भ्रर्थात्‌ . ब्रह्मवित्‌ 
ब्रह्मवेत्ता यह होता है । इससे ब्रह्म के अन्वेषण में रत योगाभ्यासी" वानप्रस्थ 
` [सं० वि० ३१८] यह ग्र्थ भी किया है । ` 
; ब्रह्म नयती' ति ब्राह्मणः । '(ऐतरेये) । 
४. द्र० यजुः का ऋषिभाष्य १७।१ तथा ४१० ॥ 


4» ३ शय 
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शाला-कर्म-विधिः ५०३ 
[अष्टम विधि-परमेश्वर का उपस्थान] 
#अग्निः केताऽऽआदित्यः सुकेता, तो प्रपद्ये, ताभ्यां 
+ च गोपायेताम 
नमोऽस्तु तो मा पुरस्ताद्‌ ३ ॥१॥ 


इस से पूर्व दिशा में पूर्वभिमुख हो परमात्मा का उपस्थान 
करके, 


MSDS SE 5 449 4: ० पसा 
अथवा झन्नप्रद शिल्पविद्या और (सूनृता) सुष्ठु यथार्थं ज्ञान वाली ` 


वाणी अर्थात्‌ प्रियसत्य प्रकाशिका वाणी" (गोपायेताम्‌) रक्षा कर । 
भाव यह है कि (क) “पूर्व दिशा में इस घर की शी च यश 
द्वारा, दक्षिण दिशा में यज्ञ व दक्षिणा द्वारा, पदिचम दिक्षा में अन्त व 


ब्राह्मण [=ञ्तिथि] द्वारा और उत्तर दिशा में बल और सत्य- 


व्यवहार द्वारा रक्षा होती रहे।' (ख) इस घर में पुर्व द्वार से 
श्रीमन्त व यशोवन्त लोग, दक्षिण द्वार से यज्ञकर्ता व दक्षिणावान्‌ 
पुरुष, पश्चिम द्वार से अन्नदाता कृषक व विद्वान्‌ भ्रतिथि झोर उत्तर 
द्वार से पराक्रमी वीर व वाणी-चतुर अर्थात्‌ गाने-बजाने वाले कला- 


. कार सदा ग्राते रहें और उस घर की नीति-मर्यादा के पालकः 


पोषक बनें ।” 


१. (अग्नि: केता) भ्रग्रनायक गृहस्थ-ज्ञानी अथवा सुमि पर 
आशय देने बाला पार्थिव झरिन=तथा (झादित्पः सुकेता) आदित्य 
बरह्मचारी ब्रह्मवेत्ता संन्यासी थवा शरीर में प्राण धारण कराने 
वाला सूर्ये है । (तौ प्रपद्ये) में गुहपति दोनों का सेवन करता हूं । 
(तास्यां नमः) इन दोनों ज्ञानी-विज्ञानी को में अन्न च सत्कार 


द्वारा नमस्कार करता हूं। (तौ) वे दोनों (मा पुरस्तात्‌) घर के. 


सामने की ओर से मेरी रक्षा करे । EF 
सत 000. नाच 
*'केता च सुकेता०''* से लेकर 'ग्रस्वप्तरच मा'"' * पार० गृह्य 


“चना 


सु० ३।४।१४-१७ तक के वचनों को हमने परिवर्तित किया है । इतना कि | 


इनमें से जो “व्याख्यान मिश्चित' पद थें (द्र० रा० ला० क० ट्र० सं० वि० 


पष्ठ २८८ टि० ३) उन्हें निकाल दिया। भाव में न अपूर्णता आई है और. र 
न कुछ नवीन भावों का प्रवेश हुआ है । विनियोग शुद्धता के लिये ऐसा 
- किया है । 


१. द्र० ऋग्‌ का ऋषिभाष्य ऋक्‌ १।५।५; १।१३५।७; ६।४८।२०; 
७।३७।३ ॥ ३ 
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अहः गोपायमानं रात्री रक्षमाणा, ते प्रपद्ये, ताभ्यां 
नमोऽस्तुते मा दक्षिणतो गोपायेताम्‌ ॥२॥ 


इस से दक्षिण द्वार के सामने दक्षिणाभिमुख होके जगदीश का - 


` उपस्थान करके, 


#अन्नं दीदिविः ्राणो जागृविः, तौ प्रपद्य १ ताभ्याँ नमोऽस्तु 


तो मा पश्चात्‌ गोपायेताम्‌ ॥३॥ 


इस से पश्चिम द्वार के सामने पश्चिमाभिमुख होके, सर्व रक्षक 
परमात्मा का उपस्थान करके, 


“चन्द्रमा अस्वप्नो वायुरनवद्राणः, तो प्रपद्य । ताभ्यां 
चे 
नमोऽस्तु तौ मोत्तरतो गोपायेताम्‌ ॥४॥ 


MO न का ` (अहः) दिन गोपायमान= पोषण करता हुआ और 
( ण रात त्ता रक्षण करती हुई है। ( ते) इन दोनों को 
भाप्त होता हूं। इन दोनों समयों का नमः सदुपयोग करता ₹' 
वे दोनों दाहिनी ओर सेठ... । च ह 


३. (अन्न) भ्रन्न अर्थात्‌ धान्य शाक झोषधि वनस्पति श्रादि 
(दोदिवि:) ज्ञारीरिक तेजोत्पादक है और (प्राणः) प्राणशक्ति 


ता ) चैतन्यदायक अर्थात्‌ स्फूतिदायक है ।०""----पिछली 
र 8""०« «८ || 


. ४. (चन्द्रमा) चन्द्रमा [भोग व रति का कारण होने से 
(अस्वप्न:) मानों अनिद्रा है, स्त्री-पुरुषों को सोने नहीं देता गोर 


क स के लिये देखो पृष्ठ ५०३ को ४ चित्ञाडित टिप्पणी । 
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धमस्थूणाराज४ 'शद्वर्यामहोरात्रे द्वारफलके । ` इन्द्रस्य 
एदा वसुमन्तो वरूथिनस्तानहं प्रपद्यो सह प्रजया पशुभिस्सह | 
। यन्मे किञ्चिदस्त्युपहृतः सर्वगणः साधुसंमतः ' | त्वा शाले 
_निमोऽस्तु] सखायोञरिष्टवीरा गृहा नः सन्तु सर्वतः ॥* 


५. (धमंस्थूणाराजं) ४ घर्मरूपी [श्राधार] स्तम्भ या धन से 
विराजित मुख्य द्वार को (श्रीसुर्या) “श्री” रूपी उषा के प्रकाश को, 
(अहोरात्रे द्वारफलके) रात और दिन रूप दो द्वार पटों को तथा 
(इन्द्रस्य गृहाः) वृष्टि के घर अर्थात्‌ जिन पर ऋत्वनुसार वर्षा 
होती है अथवा (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यशाली गृहपति के (सुमन्तः 
वरूथिनः) ¦ धनधान्य उक्त व अद्भारगुप्ति* प्रथवा बचाऊ जड्भलों' 
से सुसज्जित जो (गृहाः) घर हैं, (तान्‌) इन सब को (प्रजया 
पशुभिः सहः) बाल-बच्चों, इष्ट-मित्रो व गवादि पशुओं के साथ 
ग्रौर (यत्‌ किञ्चित्‌) जो कुछ (मे उपहूतः भ्रस्ति) मेरे पास 


१. > 80 ओशो हे छान 0 4 0 यन ला नन के स्थान पर, माघ संवत्‌ १९७३ में स्वामी-यन्त्रालय, 
मेरठ द्वारा प्रकाशित तथा बाम्बे मैशिन प्रेस, लाहौर से राजाराम शास्त्री 
द्वारा प्रकाशित पारस्कर गृह्य सूत्र की प्रतियों व अन्य प्रतियों में श्रीस्तूप॑' 
पाठ है। ग्रर्थ-क्रम को देखते हुये 'श्रीस्तूप' पाठ ज्यादा समीचीन है। स्तूप 
का अर्थ है--'कुछ रखने का स्थान या टीला, ढेर! । श्रीस्तूपं==श्री रूप 
धान्यादि रखने के ढेर को । 

२. पार० गृह्य ३।४।१८ में “सर्वगणसखायसाघुसंवृतः' पाठ मिलता है । 
ब्लूमफीत्ड ने 'सर्वगणः सखायः साघुसंवृत:' पाठ उद्धृत किया है। पारस्कर 
का मुद्रित पाठ अझुद्ध है, यह 'एक-पद पक्ष में 'सखाय' शब्द से. ही स्पष्ट है । 


क 


हमने पाठ को यथासंभव शोधा है । 


३. पार० गृह्य ३।४१८ में 'श्रीस्तृपमहोरात्रे पाठ हैं । 


४. इन अर्थो के लिये, द्र० आप्ट का संस्कृत-हिन्दी कोष (सन्‌ 


१९६६) । 
५. अङ्गर गुप्ति--अग्नि प्रमाद से ` रक्षित किये जाने योग्य साधनो से 


युक्त फायरप्रूफ । 
६. जङ्गलों=वाल्कनी, मुण्डेर अथवा घर के चारों ओर की प्रहरी या 


दीवार । 


° 
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इससे उत्तर दिशा में उत्तराभिमुख खड़े रहके, सर्वाबिष्ठाता 
परमात्मा का उपस्थान करें । 


[नवम त्रिवि-विशेष आहुतियां, यज्ञ-समाप्ति पूर्णाहुति] 
पश्चात्‌ मध्यशाला में जो वेदी हो, वहां आकर समिधाग्रों से ` 
अग्नि को प्रदीप्त कर, पूर्वोक्त शिज्ञात्यास-विघि में पृष्ठ ४६०-४९१ 
पर लिखित 'ं त्वं नो०""' की ग्राष्टाज्याहुति देकर -- 
आं सर्व वे पूर्ण ७ स्वाहा ॥ 
| से तीन पूर्णाहुति दें, पृष्ठ १२२-१२३ में लिखे प्रमाणे साम- 
EE वेदोक्त महावामदेव्यगान करके, सुपात्र वेदवित्‌ घामिक होता 
आदि सपत्नीक ब्राह्मण तथा इष्ट मित्र और सम्बन्धियों को उत्तम 
भोजन करा, यंथायोग्य सत्कार करके ऋ्विजों को दक्षिणा दे, 
पुरुषों को पुरुष और स्त्रियों को स्त्री प्रसन्नतापूवंक विदा करें और 
वे जाते समय गृहपति झौर गृहपत्नी ग्रादि को- 


सर्वे भवन्तोऽत्राऽऽनन्दिताः सदा भूयासुः । । 
स्वरयन्तु यजमानाः ॥ | | 
गाप यहां 'भ्रभ्युदय और निःश्रेयस' को प्राप्त करे । 


संगृहीत है (सर्वगण:) जो मेरा 'कुल' है (साधुसंमतः) और साधु- 
जनों के पसन्द का है, “इन संबके साथ (प्रपद्ये) प्राप्त होता हुं | 
(झालेतांत्वा) हे जाले! उस ऐसी तुरको मेरा नमस्कार है। | 
 हेपरमात्मन्‌! तेरे अनुग्रह और हमारे पुरुषार्थं से (नः गृहाः= | 
गृहस्थाः सदस्याः स्त्रयो वा) हमारे परिवार के जन व स्त्री मण्डल | 
सब (सर्वतः) सब ग्रोर से, पूर्णतः (सखायः) परस्पर मित्रभावः ` 
युक्त व (श्ररिष्टवीराः) ` हिंसारहित वीर सन्तानों वाले अर्थात्‌ 
परस्पर हिसायुक्त कलहु-विवाद का व्यवहार न करने वाले वीर 
पुत्रों से युक्त (सन्तु) होव। | 
१. ऋषि दयानन्द ने इस 'शाला-कर्म = गृहप्रवेश में यज्ञ की समापन. 
विधि का उल्लेख नहीं किया । हमने ग्न्य संस्कारों की तरह इसका भी 
_ विधान कर दिया है । यज्ञयागादि की सामान्य विधि के अनुसार स्थालीपाका- _ | 
. _हृतियों के पर्चात्‌ यज्ञ-समाप्ति यथाविधि होनी ही चाहिये । 
. „ २. द्र? ऋषिक्ृत ऋगभाष्य १११४।३॥ 
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आ सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तुं विइपतिंः । 
ससन्तु सवे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जर्नः ॥५॥ 
ऋक्‌ ७।५५।५ ॥ 


इस घर में माता. पिता, कुता च रखवारा, घर वालों का बड़ा 
` रक्षक बुजुर्ग सब सम्बन्धी जन और अड़ोस-पड़ोस के जन सुख की 


ऐ 


नोंद सोचें । 


इस प्रकार आशीर्वाद दे के. अपने-अपने घर को जावें। 
इस प्रकार गृहादि की रचना करके गृहाश्रम में जो अपने- 
अपने वर्ण के अनुकूल कत्तव्य-कमं हैं, उन-उन को यथावत्‌ करे। 


उपवन बाग-बगीचास्थापन विधि 


इसी प्रकार ग्रांराम अर्थात्‌ उपवन बाग-बगीचे, आदि की भी 


प्रतिष्ठा करें। इसमें इतना ही विशेष है कि जिस झर का वायु 
बगीचे को जावे, उसी भोर होम करे कि जिसका सुगःध वृक्ष आदि 
को सुगन्धित करे। यदि उसमें घर बना हो, तो शाला के समान 
उसको. भी प्रतिष्ठा करे । | 


छ 
ग्रपा-स्थापन-विधि 


शास्त्रों में 'इष्ट' और धत्त दो प्रकार के घामिक-परोपकार 
के वैदिक कृत्य माने गये हैं। इनमें 'भ्रग्निहोत्र, तप, सत्याचरण, 
वेदों का पढ़ना-पढ़ाना, आतिथ्य तथा बलिवेरवदेव में सब 'इष्ट' 
ग्रौर वापी-कूप-तड़ाग-देवतायतन-घर्मशालादि का स्थापन? पत्त 


कहाता है ।१ 


Si RE क RENE जी 
२. ३०, मदनमोहन विद्यासागर कृत 'पञ्चमहायज्ञप्रदीपः पृष्ठ 
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जब प्रपा अर्थात्‌ प्याऊ और इसी प्रकार वापी-कूप-तड़ाग 
तैयार हो चुके, तब यज्ञ की सब सामग्री, यज्ञसमिघा, यज्ञकुण्ड, 
यज्ञपात्र, घृत होमशाकल्यादि संग्रह कर रख लेवें । जिस दिन 
प्रतिष्ठापक यजमान का चित्त प्रसन्न हो श्रौर सब इष्ट-मित्र, बन्धु- 
जनों को आने की सुविधा का दिन हो, उसी शुभ दिन 'प्रपा का. 
उद्घाटन करे। 


` सवं प्रथम पु० २५ से पृष्ठ १२० पर्यन्त सामान्य प्रकरणोकत _ 
'संकल्प-पाठ, ऋत्विग्वरण' से लेकर 'झों त्वं नो०'** की अष्टाज्या- 
हुति पर्यन्त सब विधि करें । े 


[द्वितीय विधि-प्रधान-होम] 

पदचात्‌ निम्न मन्त्रों से घृत व होमशाकल्य की आहुति देवें-- 
ओम्‌ ऊर्जेस्वती पयंस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता । ` 

. ववश्वा बिश्रती शाळे मा हिंसीः प्रतिगहृतः खाहां ॥१॥' 
ओं मधु वार्ता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः । 
माध्यानः सन्त्बोषंधीः खादा ॥२॥' 
ओम्‌ अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिर्बन्ति नः । 
सिन्धुम्प; कृत्ये हृविः खहा ॥३॥ ° 


` ३. जिस व्यबहार में (गावः) सूर्य की किरणें जिन | 
| दिव्य गुण युक्त जलो को समुद्र व नदियों से पीती हैं, उन जलोंको | 

| (नः हविः). हम सब को उपयोग के (कत्त्वंसकत्त स्‌) करने के लिये | 
या उनके द्वारा पदार्थों को उत्पन्न कर के लिये ग्रच्छे प्रकार स्वी- 


कार करता हूं । है. 
Fr पर 
पा १. मन्त्राथ द्र. पृ. ४८७ शिलान्यास पद्धति में । १ 
नु २. मन्त्राथे ० ३१०॥ ३.-क्रक्‌ १।२३।१८॥ 
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ओम्‌ अप्स्व (न्तरसृतमप्सु भेषजमुपामुत प्रशस्तये । 


देवा भवत वाजिनः खा ॥४॥ 
ओम्‌ आप; पणीत भेपज वर्थ तन्वेई मर्म । 
ज्योकू च द्यं दशे खाद ॥५॥ 
. ओम्‌ आपों अद्यान्वचारिषं रसेन सम॑गस्महि । 
` पर्यस्वानम आ ग॑हि तं मा सं संज वर्चेसा खा ॥६॥ 


ओम्‌ आपो हि छा मंयोग्नुवस्ता न॑ ऊजे द॑धातन । 
महे रणाय चक्ष॑से खाह ॥७॥ 

ओं यो व॑ः श्ञिबतँमो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिव मातरः खाहाँ ॥८॥ ` 

ओं तस्मा अरङ्गमाम बो यस क्षयाय जिन्व॑थ । 
आपो जनर्थथा च नः खाइ ॥९॥ 


४. जलों के अन्दर अमृत भ्र्थात्‌ जीवनरस है और जलो में 
` भेषज श्रर्थात्‌ रोगनिवारक रस है। इसको जान (रपां प्रशस्तये) 
जलों द्वारा श्रपनी उत्तमता के लिये भ्रथवा क्रियाकुशलता से इनका 
प्रयोग करने के लिये, हे विद्वानों ! तुम वेगवान्‌ अर्थात्‌ उत्सुक 
बनो भ्रथवा उत्तम-श्रेष्ठ ज्ञान वाले होवो । 

५. हे जलों ! [मेरे शरीर में] ऐसा भेषज=रोगनिरोधक रस 
भर दो, जो कि मेरे शरीर के लिये (वरूथं). दृढ़ कवच हो; [जिससे 
कि सें चिरकाल तक सूर्य-दशंन करता रहूं; दीघंजीवी बन्‌ । 

६. ्राज हमने जलों का अनुकूल प्रयोग किया है । इनके 
आनन्ददायक रस की भ्रच्छे प्रकार प्राप्ति की है; रसपान किया है । 
जल से मिले हुए हे विद्युत्‌ ! मुझे भली प्रकार से प्रादीप्त हो ग्रौर 
मुरते (वच॑सा) तेज व दीप्ति से युक्त कर। ; 
१. ऋक्‌ १।२३।१६, २१, २३॥ २. यजु ३६१४, १५॥ 
३. यजुः ३९।१६ ॥ 


५०९ 
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ओम्‌ आपः शिवः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमा- 
तास्ते कृएवन्तु भेषजं स्वाहा ॥१०॥ 
ओं समानी ग्रपा सह वोंऽभागः संसाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यश्चोऽगनिं संपयेतारा नाभिंमिवाभितः खाहा ॥११॥ ` 


[तीय विधि-यज्ञ समाप्ति] | 

तत्परचात्‌ “आरो सवं वै पूर्ण, स्वाहा' से तीन पूर्णाहुति दे, 

सामवेदोक्त महावामदेव्यगान पृष्ठ १२२-१२३ लिखे प्रमाणं कर । 
[चतुर्थ विधि-उद्घाटन] 

तत्पश्चात्‌ गृहपति-यजमान उद्घाटनकर्त्ता व ब्रह्मा सहित, 
"प्रपा! के उस पाइवं में जावे, जिस पर पानी पिलाने का प्रबन्ध हो । 
सव इष्ट-मित्र बन्धूजन भी साथ जावें । 

ओम्‌ अच्युताय भोमाय स्वाहा ॥ - 


कहकर उद्घाटनकर्त्ता ध्वजारोहण करे। कार्यकर्ता यजमान 
समीप में जलसेचन करे । पश्चात्‌ यजमान या उद्घाटन कर्त्ता 


१०. जो जल कल्याणकारी हैं, अत्यन्त श्रभ्युदायकारी हैं; 
शान्ति पहुंचाने वाले हैं, भ्रधिक झान्तिदायक हैं, वे तु यजमान 
के लिये (भेषजं कृण्वन्तु) रोगनिवारक बनें । प 


११. हे मनुष्य ! तुम्हारा जलपान स्नानादि का व्यवहार एकसा 
हो, तुम्हारा भोजन साथ हुश्ना करे, तुम्हें एक जैसे भ्रश्‍वादि यान से 
"युक्त करता हूं । चारों ओर से धुरे अर्थात्‌ नालरूप काष्ठ में लगे 
`. चक्र के ऊरों की तरह तुम सब समान गति स्थिति वाले हुए (असन 

सपर्यत) भौतिक, भगिनि या परमात्मा का सेवन करो अ्रथवा 
_ - अग्नि ादि के सेवन में धर्मयुक्त कर्मों को करते हुए एक दुसरे का 
हित सिद्ध किया करो ।3 | 


१. द्र० पार० गृह्य १।८।५।। २. ग्रथवं ३३३०६ ॥ 


३. द्र० संस्कार विधि पु० २३६ । रामलाल कपुर ट्रस्ट संस्क० । 


:C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ॑ 
१ 2३ PS ४ ७0,८७० 8 ca CIN 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
शाला-कर्म-विघिः ५११ 


है अहमन ! उद्घाटयामि ॥ 

एसा वचन कहे और ब्रह्मा 

वर भवान्‌ उद्घाटयतु ॥ 

इस वचन से अनुज्ञा देवे । ब्रह्मा की श्रनुमति से 
ओम्‌ ऋचं प्रपद्ये , शिवं प्रपद्ये, जीवनं प्रपद्ये ॥ 


में ज्ञान रस को प्राप्त करू; कल्याण को प्राप्त करू : जीवन 
रस को प्राप्त करू । 


इस वचन को बोलकर उद्घाटन करे; स्वयं सबको पानी 
पिलावे । सब जन निम्न मन्त्र को बोलते हुए जल-पान करें 


ओं शन्नों देवीरामि्ट॑य आपो भवन्तु पतियें । 
शँय्योरभि स्र॑वन्तु नः | 


शान्तिदायक होवें, हमारे भ्रभीष्टों को पुर्ति श्रौर पालन के 
लिये ये दिव्य गृण युक्त जल और दुःखशमन व रोगनिवारण के लिये 
चारों शोर बरसते रहें प्र्थात्‌ सदा प्राप्त होता रहे । 

सभी उपस्थित जन प्रपा बनाने वाले का 

भद्रमस्तु, कल्याणमस्तु । 

कह कर धन्यवाद करें और प्रपा बनाने वाला सब उपस्थित 
जनों को सम्मान सहित विदा करे ।. | 


_ विद्यालय धर्मशाला आदि स्थापन-कार्य 


कार्यकुशल विद्वान्‌ गृहस्थ पुरोहित को चाहिये कि पूर्वोक्त 


“ प्रकार से ही इन कार्यों के लिये शालाम्रों श्रादि को प्रतिष्ठा= 


स्थापन उद्घाटन के अवसर पर यज्ञकर्म करावें । इसमें इतना 


विशेष है कि 
विद्यालय का उद्घाटन होने पर निम्न मन्त्रों से विशेष 


आहुंतियां देवें-- 


पावका नः सरंखती वाजेमिवाजिनींवती । 
यज्ञ वंब्ठु धियावसुः खाहां ॥१॥ 
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चोदयित्री सुन्तानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञं देधे सर॑खती खार्हा ॥९॥ 
महो अणोः सरखती प्र चेतयति केतुना । 


घियो विश्वा वि राजति खाहां ॥२॥ 
ऋक्‌ १।३।१०, ११, १२॥ 
याँ मेघां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य भेधयाओम मेधाविनं कुरु खाह ॥४॥ 
यजुः ३२।१४॥ 
ओम्‌ भूवः स्वः । तत्सबितुगरेण्य भगो देवस्य धीमहि । 
थियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ खाहा ॥५॥ यजुः ३६।३॥ 
धर्मशाला की प्रतिष्ठा के प्रवसर पर निम्न मन्त्रों से विशेष 
ग्राहुतियां देवें-- 
संसमि्चुवसे इषम विश्वान्य आ । | 
इळस्पंदे समिध्यसे स नो बसून्या भर खहा ॥१॥ 
सं गच्छध्वं सं वंद्य सं वो मनॉसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते खाहां ॥२॥ - 
समानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं मन॑ः सह चित्तमेषास्‌। 
समानं मन्त्रमभि सन्त्रे बः समानेन यो हविषां जुहोमि खाहां |३ 
समानी ब आकृति! समाना हृद॑यानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथां बः सुसहासति खाहां ॥४॥ 
ऋक १०।१६१।१-४॥ 
समानी प्रपा सह वोऽनभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि। 
सम्यञ्चोऽसिं संपर्यतारा नाभिमेवाभितः खाहां ॥५॥ 


अथव ३।३०।६॥। 
॥ इति याता ते नि समाप्त: ॥ 
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प्रायश्चित्त-विधि या शुद्धि-संस्कार-विधि 
कुछ आवश्यक बातें 


१. प्रायश्चित व शुद्धि 
ओम्‌ उत देवा अर्हित देवा उक्न॑यथा पुर्न; । 
उतागअक्रुष देवादेवा जीवयथा पुनः ॥१॥' 
दैच्यां ° 
ओं देच्यांय कमणि शुन्धध्यं देवयज्यायै । 
[| ~ 
यद्ठोऽशद्वाः पराजघ्लुरिदं बसतच्छुन्धामि ॥२॥ 
महाभारतकाल अर्थात्‌ ग्राज से लगभग पांच सहस्र वर्ष पूर्व 

विश्व में एक 'वेदमत' को छोड़कर कोई दूसरा मत नहीं था । पवित्र 
भूमि भारतवर्ष विश्व की प्राचीन सभ्यता-संस्क्ृतियों का केन्द्र था । 
मानवजाति मतमतान्तर व नाना सम्प्रदायों के भार से उन्मुक्त 
थी ।. कालचक्र व देशस्थिति के प्रभाव से 'वेदमत' ही नाना 


शाखाओं, मतमतान्तरों व नाना सम्प्रदायो के रूप में विकसित हो 
गया । भारत भूमि के निवासी भी हिन्दु. मुहुम्मदी व ईसाई इन 


१. है विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषो ! सत्यधर्म से पतित मनुष्य को 


पुनः भ्रभ्युदय निःश्रेयस मार्ग पर आगे बढ़ाओ। अपराध व पाप 
Dine मृत्यु को प्राप्त] करने वाले को पुनः नब जीवन प्रदान 
करो। 

२. हे आप्त पुरुषो ! तुम सब, दिव्य कर्मों के लिये तथा 
विद्वानों द्वारा परस्पर सङ्गत होकर करने योग्य व्यवस्था कार्य के 
के लिये सब को शुद्ध करो । यदि तुम्हारे में से कोई श्रशुद्धाचरणी 
पाप से मार खा गये हैं, तो उनको भो. [प्रायक्चित करा] शुद्ध 
निर्दोष करता हूं । 


१. ऋक्‌ १०।१३७।१॥ ऋक्‌ १०१३७१॥ . २. यजु १३॥ यजुः १-१३ ॥ 
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तीन मतों में बंट गये । हिन्दुओं के निम्न वर्गो के लोग ईसाई व 
मुहम्मदी गत को ग्रहण करने लगे । 


उस समय [१९वीं राती ई० सन्‌] ऋषि दयानन्द ने कहा 
कि जब तक मत-मतान्तरों के झगड़े नहीं मिटते तब तक सुख- 


शान्ति नहीं हो सकती । मत-मतान्तरों के भेद मिटाकर एक 'वेदमत' : 


की स्थापना के लिये 'ग्रायेतरों' या अहिन्दुओं को पुनः 'वेदमत' 
की दीक्षा देना आवश्यक था । इसी का प्रचलित नाम 'शुद्धि-पद्धति' 
है । इससे आयंमत से पतितों को पुनः 'भ्रार्यमत' में दीक्षित किया 
जाता है । उन से प्रायश्चित करा लिया जाता है । 


ग्राये विचारों के अनुसार मनुष्य तीन प्रकार से पतित होता 


है । प्रथम प्रकार--'घृति क्षमा दम अस्तेय शौच इन्द्रिय-निग्रह, धी, 
विद्या, सत्य, ग्रकोध [और अहिंसा! ]' ये जो मानवो के=सामाजिक 
घर्म हैं, इनके पालन न करने से। द्वितीय प्रकार- समाज के बनाने 
बाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो चार वणं हैं, इनके लिये 
'नियत-क्मे' हैं। अपने लिये जो 'नियतकमं? हैं, उनका त्याग कर 
दूसरे वण का कर्म स्वीकार करने से तृतीय प्रकार--जाति घमो 
के त्याग करने या "प्रचलित रीति रिवाजों' को भङ्ग करने से । 


पहले दो प्रकार से पतितों के लिए स्मृतियों में नाना प्रकार के 
प्रायर्चित्तों के विधान लिखें हैं । तीसरे प्रकार से जो ग्रा्य [हिन्दु ] 
पतित होता था उसके लिये, सिवा इसके कि वह ेदमत को छोड़ 
ईसाई या मुसलमान हो जावे, अन्य कोई मार्ग नहीं रहा था । आर्य 
जाति ने बहुत समय तक इन पतितों के उद्धार की तरफ ध्यान 
नहीं दिया । इन जातिबहिष्कृतों के उद्धार के लिये -कोई मार्ग नहीं 
खुला था, कोई “वैवानिक्र पद्धति! भी नहीं थी । । ऋषि दयानन्द ने 
उनको पुनः वेदमत में लाने का अर्थात्‌ उनकी शुद्धि का मागं खोल 
दिया । तदनुसार जो भारतीय झाय॑ [-- हिन्दु], ईसाई व मुलमान 
बने थे, न केवल वे वापिस 'वेदमत' में आने लगे, अपितु अभारतीय 
मुल वाले मुसलमान, ईसाई व यहूदी भी आर्य मत ग्रहण करने लगे । 


१. दशलकण वाले (मनु० ६७३) पने जे प्रद्न सारमा (मनु? ६।६३) धर्म में अहिंसा को सम्मिलित 

| त 

करने के लिये देखो सं० वि० पृष्ठ ३०६, स० प्रण प्रथम सं० पृष्ठ १६६, 
पण वि० प्रथम सं० पृष्ठ १३७, पुना-भवचन पृष्ठ १४ (रा० ला० क० ट० 
सुं) ।- छु 
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मतमतान्तर व नाना सस्प्रदायों के भेद को मिटाकर सबको 
वेदानुमोदित. एक मानव-संस्क्ृति व मानव-सभ्यता के भण्डे के नीचे 
लाना मानव-जाति का उद्धार है; विशव में शान्ति व्यवस्था लाने का 
सर्वोत्तम उपाय है । 

ग्रागे उस संस्कार पद्धति का वणन है, जिसके द्वारा कोई भी 
पुरुष आय! [- हिन्दू] संघ में पुनः प्रविष्ट हो सकता है। पहले 
उस प्रायश्चित विधि का निर्देश किया जावेगा, जो सामासिक व 
सामाजिक दोष के निवारणार्थ कत्तव्य है। 


२. प्रायश्चित्त-विधि 
धर्माचरण सम्वन्धी वैयक्तिक दोष व पाप हो जाने पर, जसे 
असत्य भाषण चोरी आदि व 'काम क्रोध लोभ मोह' सम्वन्धी दोष 
हो जाने पर तथा वर्णानुकूल नियत-कमं न कर अन्य वर्ण के कर्म करने 
पर, जँसे ग्रध्यापकी के साथ-साथ कोई वेश्य-कर्य करने पर माने 
जानें वाले सामाजिक दोंष हो जाने पर, उससे मन पर पड़े दुष्प्रभाव 
` को हटाने का प्रयत्न करना चाहिये । 
उसके लिये सन्ध्या व अग्निहोत्र करते समय प्रतिदिन 
१. पृ० ८७ से पृ० ६१ तक लिखे 'शिबसेकल्प' के मन्त्रों का 
वार-वार ग्रर्थपूर्वंक जप करना चाहिये । 
२. निम्न मन्त्रों से पाप को दूर करने का दृढ संकल्प करना 
चाहिये - 
ओं प्रोऽपेद्दि मनस्पाप॒ किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कांमये वक्षान्‌ वर्नानि सं चर गृहेषु गोष भें मनः १ 


ग्रथवे ६।४५।१ ॥ 


१. हे मन के पाप ! तू परे चले जा; तू (शस्तानि) निन्दित 
विषयों को क्यों पसन्द करता है? तु दूर चला जा, में तुझे नहीं 
चाहता । [नागरिक जीवन से दूर | तू वृक्षों को वनों को प्राप्त हो । 
मेरा मन तो अपने स्त्री पुत्रादिकों में तथा गवादि पशुओं की सेवा सें 


लगा रहे! 
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ओं विश्वानि देव सबितदुरितानि परां सुब । 
यदू भद्रं तन्न आ सुंव ॥२॥ 'यजु: ३०३ ॥ 


ओम्‌, अग्ने नय॑ सुपर्था राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
युयोध्युस्मजुहु राणमेनो भूयिं्ठां ते नम॑उक्तिं बिधेम ॥३॥ ° 
यजुः ४०।१६ ॥ 
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आर्यमत प्रवेश अर्थात्‌ शुद्धि-संस्कार-विधि 


३. संस्कार के विना शुद्धि 


१. जो 'शुद्धि-संस्कार-विधि! यहां दी गई है, वह देश-काल के 
अनुकूल परिस्थिति में ही करनी चाहिये। प्रतिकूल दशा में बाह्य 
व्यापार को संक्षिप्त करके 'गायत्री-मन्त्र' से या श्रोंकारध्वनिप्रकाशक 
शङ्खध्वनिः से ग्रथवा 'ओंइम्‌' कहलवाकर गायत्री का उपदेश देने 
मात्र से या [कइयों के मतानुसार] आचमन कराने मात्र से शुद्धि 
कर देनी चाहिये । यदि शुद्धि कराने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक 
हो, या कई ग्रामों के मनुष्य मिलकर एक साथ शुद्ध होना चाहें तो 
बुद्धिमान्‌ पुरोहित को देश कालानुसार यथोचित व्यवस्था कर 
लेनी चाहिये* यज्ञोपवीत के अधिकारियों को यज्ञोपवीत अवदय दे 
देना चाहिये । | 


१. अर्थ पूर्व पृष्ठ ३२ पर । २. अर्थ पूर्व पृष्ठ ३९ पर । 


३. श्रीमहयानन्द जन्म-शताब्दी सभा [गुरुकुल-भूमि वृन्दावन, उत्तर 
प्रदेश] ने जो विधि आर्ये-विद्वानों से निमःण कराई थी, भुख्यतः उसी आधार 
पर यह पद्धति हमने संकलित की है । क 

पद्धति _का प्रकाशन 'शुद्धि-स्मृति' तथा 'शुद्धिसंस्कार पद्धति’ 
नामक ग्रन्थों में हुआ है । हमने दोनों से लाभ उठाया है। 

४. देशकालवयःशक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः । 

भायर्चित्तं प्रकल्प्यं स्यात्तन्न चोक्ता न निष्कृतिः || 
वसि० स्मृ० ३३२५४ ॥ 
देशकाल आयु शक्ति और शुद्ध होने वाले व्यक्ति के पाप की मात्रा को. . 
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२. यदि कभी कोई अत्यन्त आवश्यक अवसर ग्रा जावे, तो इस 
पद्धति को बुद्धिमान्‌ ग्राचायं अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षिप्त तथा 
परिवत्तित भी कर सकता है । परन्तु ऐसा संक्षेप व परिवत्तंन करनें 
के लिये कोई श्रपवादरूप से अत्यन्त आवश्यक अवसर ही होना चाहिये, 
साधारण तौर पर सबको इसी के अनुसार शुद्धि-संस्कार करना 
कराना चाहिये । 


यज्ञ-दक्षिणा व आभ्यागत-सत्कार 


यज्ञ के आदि या समाप्ति पर यजमान (शुद्ध होने वाले व्यक्ति ) 
का कत्तव्य है कि वह शुद्धि संस्कार कराने वाले ग्राचार्य या पुरोहित 
को उचित द्रव्य, वस्त्रदानादि से सम्मानित करे ।' ग्रनन्तर संस्कार में 
आयें बन्धु-बान्धवों का आप सत्कार करे और उपस्थित जनता शुद्ध 
हुए व्यक्ति के हाथ से कोई मिष्टान्न तथा. पेय पदार्थ अवश्य ग्रहण 
करे ।* सबके लिये भोजन का प्रबन्ध हो सके तो अत्युत्तम है। 
परन्तु यह अनिवार्य नहीं है, गृहस्थिति के भ्रनुसार ही इसका * 
विधान है। र 


जाकर स्थिति के अनुसार यथोचित शुद्धि-संस्कार की व्यवस्था कर लेनी 
चाहिये । 
आपत्काले तु संप्राप्ते शौचाचा रं न चिन्तयेत्‌ । 
शुद्धि समुद्धरेत्पश्चात्‌ स्वस्थो घर्म समाचरेत्‌ ॥ 
पार० स्मृ० ७४३ ॥ 
आपत्तिकाल में शौचाशौच [यज्ञ यज्ञादि बाह्याचार] का विशेष विचार 
. न करके शुद्धि कर,लेना ही श्रेयस्कर है । पश्चात्‌ स्थिति अनुकूल होने पर 
शुद्धि संस्कार समारोह [रूपी सामाजिक घमं को] अच्छी तरह से करे । 


१. संस्काराष्ते च विप्राणां दानं घेनुइचदक्षिणा । 
दातव्यं शुद्धिमिच्छद्धिरशवगो भूमिकाञ्चनम्‌ ॥ ` 
दे० स्मृ १३॥ 


२. तदासौ तु कुटुम्त्रानां पं क्तिमाप्नोति नान्यथा ॥ 
दे० स्मु० १४॥ 
सर्वाणि ज्ञातिकर्माणि यथापूर्वं समाचरेत्‌ ॥ |मनु० ११ ॥ 
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[प्रथमविधिःक्रिया आरम्भ] 
१. शुद्धि-प्रार्थना-पत्र 
जिस 'आर्यतर [हिन्दु या आये-भिन्‍न | व्यक्ति की शुद्धि [करके 
प्रायं या हिन्दु बनाना] अभीष्ट हो, उससे संस्कार करने से पहले 
एक लिखित प्रारथना-पत्र जो इस विधि के ग्रन्त में दिया है, अवश्य 
ले लेना चाहिये । 
२, उपवास 


प्रार्थनापत्र भर देने के पश्चात्‌, शुद्ध होने वाले व्यक्ति को चाहिये 
कि वह, जिस तिथि को शुद्ध होने का निश्चय करे, उससे पूर्व एक 
दो या तीन दिवस उपवास ग्रवश्य करे। यदि किसी कारण-वश 
निराहार उपवास करने में समर्थ न हो, तो थोड़ा दुग्धाहार या हल्का 
फलाहार उस समय कर लेवे । उपवास के समय एकान्त स्थान में बैठ- 
कर्‌ आउम्‌' जो कि ईश्वर का निज-नाम है, का ग्रथं की भावना के 
सहित मानसिक जाप करे उस समय 'ग्रात्म-चिन्तन' तथा 'परमात्म- 
चिन्तन' के अतिरिक्त कोई कार्य न करे । धामिक, जीवन को ऊंचा 
उठाने वाले उत्तमोत्तम ग्रन्थों का ग्रनुशीलन भी करे। किसी से भी 
अधिक व्यर्थ सम्भाषण न करे। सबसे उत्तम तो यह है कि इस काल 
में सर्वथा मोन ही रहे और अपने हृदय में उत्साह तथा प्रसन्नता का 
संचार करे | 

३. चौरकमे 

यज्ञ-सम्बन्धी सब तय्यारी तथा अनन्य प्रकार की सव आवश्यक 
व्यवस्था हो जाने के पश्चात्‌ जिस [हिन्दू या आर्येतर जो कि वैदिक 
धमं में अरब तक विशवास नहीं रखता था, ऐसे | पुरुष व स्त्री ने 
[आयं-समाज या ला 'हिन्दु कही जाने वाली जाति के जिस 
किसी सम्प्रदाय में प्रविष्ट होने के लिये ] शुद्ध होना हो, वह सिर 
पर शिखा के बाल छोड़कर अपने-अपने देश में प्रचलित रीति से 


हजामत" कराके [यदि स्त्री हो तो क्षौर न करावे] सब भली-भांति . 


१. गुह्मकक्षशिरोभ्रूणां कत्तव्य केशवापनम्‌ । 
“शुद्धि के समय, गुह्यांगों, बगलों, सिर और श्रू के बालों को काटना 


~ 
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स्नान करके [स्त्री हो तो सिर रहित या जैसे सुविधा हो स्नान करे], 
स्वच्छ नये वस्त्रों को घारण करके वेदी=शुद्धि-शाला पर जाकर उप- 
स्थित ग्रभ्यागत वृन्द को हाथ जोड़कर नमस्ते करे। सबसे पूर्व 
पृ० २६ से २६ तक लिखे प्रमाणे संकल्प व ऋत्विग्वरण करे । 


४. प्रश्नोत्तर 


तत्पश्चात्‌ पुरोहित शुद्ध होने वाले व्यक्ति को यज्ञवेदी के पश्चिम 
दिशा में पूर्वाभिमुख बँठावें और उससे पूछे-- 


किमर्थमत्रागतोऽसि भो ! आयुष्मन्‌ ९ 

किमर्थसत्रागताऽसि ओ आयुष्मति । 

यहां किस लिये पधारे हैं? | 

शुद्ध होने वाला व्यक्ति निम्न उत्तर दे- 

अघुक# नामाहं शुद्वचर्थमत्रागतोऽस्मि भगवन्‌ १ 
` अप्ुकनाम्नी अहं शुद्धर्थमत्रागताऽस्मि भगवन्‌ १ 


“भगवन्‌! सें शुद्ध होने=मत परिवर्तेन कराने के लिये प्रापकी 
सेवा में उपस्थित हुआ/हुई हू ।' 


५, अपना परिचय तथा शुद्ध होने का कारण निर्देश 
तदनन्तर अपना पूरा नाम, अपने पिता-पितामह का नाम, अपनी 


पूवेजाति व मत का नाम, अपने व्यवसाय का निर्देश, अपने ग्राम 
डाकखाना और जिले का पता तथा वंश परिचय संक्षिप्त रूप में सब 
के सामने कहे । साथ ही अपने शुद्ध होने के कारण को स्पष्ट शब्दों 
में निस्संकोच बतलावे । 2 
~~ 
कुक्षिगुह्यशिरःइमश्चुञ्ूलोमपरिकृन्तनम्‌ । 
प्राहृत्य पाणिपादानां नखलोम ततः शुचिः ।। देव० स्मुश ५३ ॥ 
बगल, गुह्य स्थान, सिर, दाढ़ी, 'मूछ, भों के सम्पूर्ण बाल कटवाने 
चाहिये । साथ ही, हाथ और पांव के नाखून और बाल भी कटवाने चाहिये । 
तब शुद्धि करे । 
*'ग्रमुकनामा' के स्थात पर शुद्धधर्थी अपना नाम बोलें । 
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६. शुद्धि-स्वीकृति 
पश्चात्‌ शुद्धि संस्कार कर्त्ता उपस्थित जनसमूह के समक्ष उसके 
प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनावे और उनसे पूछे-- गज 
“क्या इस व्यक्ति को शुद्ध करके सत्य-सनातन वैदिक धम 


दीक्षित कर लिया जावे ? ' हिर 
उपस्थित-जनता की श्रोर से यह उत्तर मिलने पर कि “हाँ: 


> 


इनको शुद्ध करके वैदिक धमे में प्रविष्ट कर लिया जावे” आगे शुद्धि 
संस्कार प्रारम्भ करे । 


[द्वितीय विधि-शुद्धि के निमित्त देवप्राथेना] 
पुरोहित नीचे लिखे मन्त्रों का शुद्धि प्रार्थी व्यक्ति से उच्चारण 


'कराके देव प्रार्थना करावे । मन्त्रों का अर्थ भी संक्षेप से समभा देवे । 


मन्त्रो को बोलते समय शुद्धि-प्रार्थी के ऊपर कुछ जल के छींटे 
भी देते जावें वे मन्त्र ये हैं-- 


ओं पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिर्यः । 
पुनन्तु बिश्वा भूतानि जापेवेदः एनीदि मा ॥१॥ 
ओं पकितरेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीयत्‌ । 

अग्ने क्रखा करतुर ॥२॥ 


१. पुनन्तु मा देवजनाः -हे दिव्यगुण युक्त विद्वान्‌ पुरुषो ! 
झाप सच्चे हृदय से मेरी बुद्धियों और कर्मा को पवित्र कीजिये । 
संसार के समस्त प्राणी अर्थात्‌ स्त्री पुरष आप को कृपा से मुके . 
पवित्र करे; शुद्ध समक । हे ज्ञानी श्राचायं तथा सर्वज्ञ प्रभु ! आप 
भी इन सब के सामने मुझे शुद्ध कीजिए । 


२. पवित्र ण पुनो हि-हे शुभ-गुण युक्त तथा ज्ञान के प्रकाशक 
याचाय और भगवान्‌ ! स्वयं, ज्ञान तथा सदाचार से स्वयं झअति- 
दीप्यमान होते हुए भ्रपने सामथ्यं तथा पवित्र कर्म से मुझे पवित्र 
कीजिये । मुझे ज्ञान के द्वारा शुभ कम करने का सामथ्यं प्रदान 


| __ कोजिए । द 
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ओं यतते पवित्र॑मचिष्यग्ने विततमन्तरा । 

ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा ॥३॥ 

ओं पव॑मानः सोऽअद्य न॑ः पवित्रेण विच॑पंणिः । 
यः पोता स पुनातु मा ॥४॥' 


[वतीय विधि-आचमन] 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से तीन आचमन करावें 
ओम्‌ इदमापः प्र बहतावद्य च॒ मँ च यत्‌। 
यच्चामिदुद्रोहानत यञ्चं शेपेज्अभीरुणम्‌ । 
आपों मा तस्मादेन॑सः पब॑मानश्र मुञ्चत ॥१॥ 
यजुः ६।१७॥ 

३. (यत्ते पवित्रम्‌) अपने सद्‌ ज्ञान से मानव जाति को झागे 
ले जाने वाले हे तेजस्वी झाचायं ! भ्ररिन की ज्वालां के तुल्य प्रकाश 
देने वाली यापकी बुद्धि के श्रन्दर जो शुद्ध वेद का ज्ञान भरा हुआ है, 
उस का उपदेश देकर मुझे शुद्ध बनाइये ताकि अपना ग्राचरण 
वेदानुकूल बना सक्‌ । 

४. (पवमानः) जो स्वभाव से दूसरों को पवित्र करने वाला 
. तथा स्वयं पवित्र स्वरूप है, सब कुछ जानने वाला है, वह प्रभु मुके 
पवित्र करे । 

१. हे (आपः) जलो व सर्वविद्या में व्यापक विद्वान्‌ लोगो ! 
मेरे में (यत्‌ भ्रवद्य च मलं च) जो निन्द्य कमं व श्रविद्यारूपी मल 
है, (इदं प्रवहतां) उसको दूर बहा दीजिये । (यत्‌ च भ्रनुतम्‌ ग्रभि 
दुद्रोह) जो में झूठमुठ किसी से ब्रोह=वेर करता होऊ ग्रौर 
(ग्रभीरूणं) निर्भय निरापरावो पुरुष को अथवा निर्भय-निस्संकोच 
` हो जो में (क्षेपे) कोसता हूं, उलाहने या गाली देता हू, (तस्मात्‌ 
एनसः) उक्त दोष, पाप से (झापः) हे जलो व श्राप्त पुरुषो ! श्राप 
मुझे श्रलग रखो (च) और (पवमानः) पवित्र वातावरण व पर- 
मात्मा (मुञ्चतु) उस पाप से पृथक्‌ रक्खे, छड़ावे । 


१. यजुः १६।३९-४२॥ . 
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ओम्‌ आपोंऽअस्मान्मातरंः शुन्धयन्तु विश्वष४हि रिप्रं 
रबईन्ति देवीरुदिदाभ्यः शाविरा पूतऽएमि । दीक्षातपसोस्तन्‌- 
रस्ति ॥२॥ यजुः ४।२ ॥ 


[चतुर्थ विधि-यज्ञोपवीत धारण] ` 


` तत्पश्चात्‌ पुरोहित निम्न मन्त्र से यज्ञोपवीत के अधिकारी 
शुद्धिप्रार्थी के बाये कन्धे के ऊपर कण्ठ के पास से सिर बीच में 
निकाल दाहिने हाथ के नीचे बगल में निकाल कटि प्रदेश तक यज्ञो- 
पवीत धारण करावे-- कक 


औं यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रथ' प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ 


२. (आपः मातरः) माता के समान पोषक जल अथवा 
जीवनमार्ग निर्माण करने वाले झ्राप्त जन हमें शरीर व आचार में 
पवित्र करें । वे दिव्य-गुणयुक्त जल व विद्वान्‌ सब (रिघ्र) मल या 
पाप को घो कर बहाते हैं। रौर (श्राप: उत्‌) इन जनों व ग्राप्त विद्वान्‌ 
से (शुचिः) (शुद्ध) व (ग्रापुतः) सवंप्रकार से पवित्र किया हुग्ना 
(एमि) मैं यहां उपस्थित हुआ हू । यह मेरा (तनूः) शरीर व 
जीवन (दीक्षातपसोः) दीक्षा सत्य वेद-मत के ब्रतधारण व तपः 
=उसकी साधना का (सिन झस्ति) ग्राधार है। 


ee 


१. ्रायद्चित्तविगीते तु तदा तेषां कलेवरे। . 
_ कत्तव्यः सूत्रसंस्कारो मेखलादण्डवजितः ॥मनुः।। 
` प्रायश्चित्त के पश्चात्‌ मेखला और दण्ड को छोड़ कर यज्ञोपवीत धारण 
करावे |. | 
` तेषां स्वयमेव शुद्धिमिच्छतां प्राय क्चित्तानन्तरमुपनयन्ंम्‌ ॥ 
a नी आप० १।१।१॥ 
जो स्वयमेव अपनी इच्छा से शुद्ध होना चाहें उनको प्रायर्चित कराकर 
शुद्ध कर देना चाहिये । 
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यज्ञोपवी [a ज्ञोपचीते [a] 
तमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीत नोपनह्याभि ॥१॥' 
सत्यधर्माय दृष्टये ॥२॥* 


[पंचम विधि-प्रणव तथा गायत्री-मन्त्रोपदेश] 


साथ ही प्रणव व गायत्री मन्त्र का उच्चारण करा प० २४१ 
से पृ० २४२ तक लिखे प्रमाणे ग्रथं भी संक्षेप से सुना दे । 


- [पष्ठ विधि-नाम-परिवतंन] 
पञ्चात्‌ यदि शुद्धयर्थी का नाम परिवत्तेन करना ग्रवाश्यक 
समझें, तो नाम परिवत्तंन करा दें । 
[सप्तम विधि-यज्ञ-आरम्भ] 
पञ्चात्‌ पृ० २९ से पृ० १२० तक लिखे प्रमाणे आचमन- 
अज्भस्पश से लेकर 'त्वं नो अझरग्ने ०--” की अष्टाज्याहुति पर्यन्त 
सब विधि करें। 
' [अष्टम विधि-प्रधान-होम] 
तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से घृत व शाकल्य की ग्राहुति 
दिलवार्वे-- 


ओं यददेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा बयम्‌ । 
अग्निमा तस्मादेनसो विश्वान्सुञ्चत्वश्हसः साहा ॥१॥ 


२. हे महाशय ! यह यज्ञोपवीत व्रत बन्ध=दीक्षा का चिह्न 
है। (यज्ञस्य कृते) इस सामाजिक कृत्य के लिये०*** (सत्यधर्माय) 
सत्य सनातन वेद धमं के झनुष्ठान के लिये रौर: (दृष्टये) परमात्म- 
- दशन के लिये तुरे इससे ग्रार्यमतावलम्बियों के समीप बांघता हूं । 

१. हे विद्वान्‌ एवं विजिगीषु पुरुषो ! हम ईदवर वेद झौर 
घमं के विषय में उत्तम विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों का जो अनादर श्रोर 
पराध करें, अग्नि के तुल्य तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ परमेइवर, आचाय 
और प्रतापी राजा, उस संब प्रकार के अपराध झौर पाप से हम 


को पृथक्‌ रखे । 
१. विस्तृत, अर्थं द्र० पृ० २२०-२२१ । | 
` २. यजुर्वेद काण्वसंहिता अध्याय ४०।१५े मन्त्र का उत्तराघं । प्राय- 
इचत्त या शुद्धिकाये में इसका विनियोग सर्वथा समीचीन व प्रेरणाप्रद है। - 
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ओं यदि दिवा यदि नक्तमेनां१”सि चकुमा वयम्‌ । 

वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुखत्व शहंसः खार्हा ॥२॥ 

ओं यदि जाग्रधदि खप्न5एना०सि चकुमा वयस्‌ | 

इयो मा तस्मादेनंसो विश्वान्मुख़त्व£ हसः खाहो ॥३॥ 

ओं यदू ग्रामे यदरंण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 

यच्छूद्रः यदर्ये यदेन॑श्रकुमा बयं यदेकखाधि घमेणि 
तर्खावयर्जनमसि खाहां ॥४॥' 


७ TT NEES 
२. यदि दिन के समय में या रात्रिकाल में हमसे कोई पाप हो 


जावे, तो भी अपने ज्ञान से - वायु के समान सब जगह पहुंच जाने 
वाला, व्यापक भ्रन्तर्यामी परमेश्वर, श्राप्त झाचाय एवं बलशाली 
राजा उस प्रपराध से भौर प्रन्य सब प्रकार के पाप से हमको 
मुक्त करे । ३ 


३. यदि जागते और यदि सोते में भी हम पाप करें, तो सूयं 
के समान प्रत्येक पदार्थों को विशुद्ध करने वाला तेजस्वी परमेश्वर, 
प्रकाशक विद्वान्‌ और राजा उस पाप से और समस्त प्रकार के 
पाप से हमें छुड़ावे । 


४. हम जो पाप ग्रास में या जंगल में [अर्थात्‌ किसी के 
सामने अथवा एकान्त में], जो पाप सभा में और जो चित्त चक्षु 
दि इन्द्रियों में परदूषण परस्त्री दशेनादि [अर्थात्‌ समाज 
सम्बन्धी तथा व्यक्ति सम्बन्धी व्यवहार में], जो पाप शुद्र या सेवक 
जन पर और जो स्वामी श्रथवा वेश्य के प्रति [दीन हीन दरिद्र 
व्यक्ति ग्रथवा धनी मानी सज्जन से दुव्यंबहार रूप से] और जो 
अपराध किसी भी [ग्रात्सीय निकट वर्ती बाधु-बान्धव ] स्त्री या 
पुरुष कत्तव्य पालन या ब्रतपालन के भंग करने में करें | ्रर्थात्‌ 
उनसे छल कपट आदि के रूप में दुव्यंबहार करें] उस अपराध का 


हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌! तू नाश करने वाला हो । 


१. यजुः २०१४-१७ । *'स्वाहा' मन्त्रगत पाठ नहीं है। तुलना 
अथर्व ६।११४ तथा ग्रथवं ६११५ ॥। 
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उपरोक्त मन्त्रों के पश्चात्‌ यदि कोई जन्म से वेद-विरोधी न 
हो, किसी कारणवश पतित [वेद-विरोधी ईसाई, यवन भादि मत 
में प्रविष्ट] हो गया हो, भौर वैदिक घर्मिओ्रों में प्रविष्ट होना चाहे, 
तो उससे संस्कार-कर्ता निम्नलिखित दो मन्त्रों का उच्चारण कराके 
एक-एक मन्त्र से एक-एक आहुति घृत व शाकल्य की दिलावे- 
ओं यद्विद्वांसो यदबिँदरांस एनांसि चकूमा बयम्‌ । 
यूयं नसस्मान्मुश्चत विश्वे देवाः सजोषसः स्वाहा ॥१॥' 
ओं यच्चक्षुषा मनसा यच्च॑ वाचोपारिम जातो । 
यत्खपर्न्वः सोमखानि खुधयां नः पुनातु खादा ॥२॥' 


[नवम विधि-सत्यत्रत ग्रहण अर्थात्‌ ब्रताहुति] 

पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से घृत व शाकल्य की आहुति दिलावें-- 
ओम्‌ अग्ने व्रतपते व्रत च॑रिष्यासि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इदमहमर्जृतात्‌ सत्यमुपैमि ||१॥ यजुः १।५ ॥" 

५. हम सब जब ज्ञानवान्‌ होकर आर विना जाने हुए पाप 
या अपराध करें, हे विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग एक सत होकर 
प्रीति के साथ उस पाप-समुदाय से हमको पृथक्‌ करो, छुडाझो । - 

६. जानते हुए या सोते हुए हम लोग जो कुछ चक्ष, मन 
और वाणी से पाप करें उन सब ज्ञानेन्द्रियों और कर्मे न्द्रियो के गुहीत 
ज्ञानों और किये कामों को हम सब का प्ररेक आत्मा या विद्वात्‌ 
पुरुष अपनी धारणा मनन विवेक शक्ति से पवित्र करे । 

१. हे व्रतों के पालक विद्वदूगण या परमेश्वर ! में ब्रत का 
संकल्प ल गा। उसको करने में श्रापके अनुग्रह व श्रपने पुरुषार्थं से 
समर्थ होऊं। मेरा यह ब्रत संकल्प सिद्ध होवे । (इद ) यह मेरा 
संकल्प है कि में 'अनूत' [ झूठ, असन्माग अवेदिक मत, श्रधमं ] 
'से 'सत्यः [सच, सन्मागे, बैदिकमत धर्म ““] को प्राप्त 


00 न । 
होता ॥ कतल सा मन्त मठ 


१. अथर्व ६।११५।१ तथा श्र्थवं 


si विद्वानों के मत में पृष्ठ २२४-२२५ पर लिखे प्रमाणे पञ्च- 


हदन चाहि । मन्त्र भौर उनके अर्थ वहीं देखें । 


3. 
= 


CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
% ५. ७ CREASY च फि 


रे Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५२६ संस्का र-समुच्चय 


[दशम विधि-यज्ञ-समाप्ति]` 
` . पश्चात्‌ यदि प्रातःकाल शुद्धि-संस्कार हो. तो निम्न मन्त्रों से 
घृत व शाकल्य की भ्राहुति देवें-- 
दर्यर्या ज्योतिर्ज्योतिः रयः स्वाहा ॥१॥ 
र्यो बच्चो ज्योतिवच्च; स्वाहा ॥२॥ 
` ओं ज्योतिः सय्येः दर्यो ज्योतिः खादा ॥३॥ 
ओं. सजूदेवेन सजित्रा सजूरु पसेन्द्रवत्या । 
जुषाणः र्यौ बेतु खार्हा ॥४॥` - 
और यदि संस्कार सायंकाल हो, तो निम्न से घृत व शाकल्य 
ग्राहुति देवे | 
ओम्‌ आभिर्ज्यातिज्यातिरग्रिः स्वाहा ॥१॥ 
ओम्‌ अभिकेर्च्चो ज्योतिच्चेः खाहां ॥२॥ 
ओम्‌ अम्निज्योतिज्योतिरग्निः खां ॥३॥ 
तीसरा मन्त्र मन में उच्चारण करके आहुति दें।. 
: ओं सजूदेेनं सवित्रा सजू राज्येन्द्रेवत्या । 
Late प | 
जुषाणो अभिवेतु खाह ॥४॥ - गनु» अ०:३ म ६, १० ॥ 
॥ दोनों काल के मन्त्र ॥ 
तका निम्नलिखित मन्त्रं से प्रात: साय ग्राठ हुति देनी चाहिए-- 
भूरममे प्राणाय खाहा ॥ इदमगनये प्राणाय इदं न मम॥१॥ 
बर्वायने5पाना ४ १ 
2 गा खाहा ॥ इद वायवे5पानाय इदं न मम ॥२॥, 
साप व्यानाय खाहा। इदमादित्याय व्यानाय इद न मम ३ 


०-० -- अल «>>>. 


5: 


| 


` ९. आयंजीवन के निर्माण की आधारशिला 'पञ्चमहायज्ञ' है। उनमें 
भी सन्ध्या व अनिनहोत्र मुख्य हैं । 'गायत्री' सन्ध्या ही है । दुसरे अग्निहोत्र 
को सिखाने के उद्देश्य से इस संस्कार का अन्त अग्निहोत्र की : आहुतियो से 


किया गया है। ` ` 


^ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. भ्रायक्चित्त-विधिः ५२७ 


ओं भू्ुबः स्वरग्नियास्वादिसयेस्यः ग्राणापानच्यानेभ्यः स्वाहा॥ 
इद्भग्निवास्बादित्येस्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं न मम ॥४॥ 
ओम्‌ आपो ज्योतीरसोज्मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों खाहा ॥५॥ 
ओं यां मेधां देवगणाः पितरंथ्रोपासते । 
“तया माम॒द्य भेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥६॥ 
यजुः प्र ३२ मं० १४॥ 
` ओ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । - 
यद्‌ भद्रन्तन्न आ सुव खाहाँ ॥७॥ यजुः प्र० ३० । मं ३॥ 
ओम्‌ अशने नर्य सुपर्था रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुर्नानि विद्वान्‌ 
युयोध्युसज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम॑उक्तिं विधेम खाहाँ ।८।। 
यजुः ग्र ४० । म० १६ 
ओं स्वे वे पूर्ण ४ स्वाहा ॥ 


पश्चातु पृ० १२२-१२३ में लिखे प्रमाणे सामवेदोक्त महावाम- 
देव्यगान कर, शुद्धार्थी घामिक गृहस्थ विद्वान्‌ ऋत्विग्‌ को प्रमाण 
कर वस्त्रदान-दक्षिणा से उसका यथायोग्य सत्कार करे । फिर अन्य 
उपस्थित सज्जनों को व इष्ट-मित्र बन्धु-बान्धवो को भी नमस्कार 
कर उनका भी यथायोग्य सत्कार करे । सबको चाहिये कि वे आगे 
से उसके साथ सदा और सर्वथा धर्मानुसार प्रीतिपुवेक [समादर- 
समानता का] व्यवहार कर । 
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आं देव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै । यजुः १।१३॥ 
१. है गाये विद्वानों ! दिव्य सत्कर्म तथा श्रेष्ठ परोपकाररूपी 
- यज्ञ करने के लिये मेरी शुद्धि कीजिए। 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः | 

पुनन्तु बिश्वा भुतानि जातवेदः पुनीहि मा || यजुः १६।३९॥ 

२. हे विद्वान्‌ पुरुषों ! मुझे शुद्ध करो । विज्ञान और प्रीति 
से मेरी बुद्धियों को पवित्र करो । संसार के समस्त प्राणियों ! मुभ्ह 
को पवित्र जीवन दो । (जातवेदः) हे वेदों के प्रचारक आचार्य तथा 
श्रणु-अणु में व्याप्त समस्त संसार के संचालक अग्रेणी प्रभ ! सुरे 
शुद्ध-पवित्र करो ॥।” क 


सेवा में- 
श्रीमान्‌ मन्त्री जी ! 
श्रीमन्‌ ! (या भगवन्‌ ! } 
मे...... ‘se "~ ""***नामवाला, ००००००००००००००००००००० का पुत्र, 
*०००० ००% स्थान का वासी, श्रायेवे दिक-धसं को निर्दोष सर्वश्रेष्ठ बुद्धि- 


युक्त तथा सबं प्राचीन सत्य सनातनम मानता व समता हुध्रा 
हृदय की स्वतः प्रेरणा से प्रसन्नतापुवक, विना' किसी लोभ हा व 
हाव से, सर्वान्तर्यामी भभु को साक्षी रखकर स्वयं तथा परिवार 
0 क तास भाविक संघ सें आना चाहता हूं। कृपया मेरा 
क उ% आय-चदिकधमं में दीक्षित कर अनुगृहीत 


तिथि--....-.. ००२५८००००२ त र विनोत पार्थो 
वार............... SOS 5.2 
हस्ताक्षर उपस्थित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 

हस्ताक्षर मंत्री: ० य SO हस्ताक्षरप्रधान ७०७००२९००७ 
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अथ वधांपन-संस्कार-विधिः 
अर्थात्‌ 
जन्म-दिवस-विधिः 


प्राचीनकाल से आयो में अपने महापुरुषों के जन्म-दिवस 
मनाने की प्रथा है । इससे उनके उत्तम गुणों को अपने जीवन में 
धारण कर अपने दोषों का त्याग करने की प्रेरणा मिलती है। 


आज-कल अपने सन्तानों का जन्म दिवस मनाने की प्रथा 
चल पड़ी हैं। यद्यपि गृह्यसूत्रो में कहीं-कहीं जन्म-दिवस मनाने का 
संकेत भी मिलता है, तथापि वत्तंमान में यह प्रथा पाश्‍चात्य जीवन 
विधान का श्रनुकरण है। अपने सन्तानो में उत्तम संस्कारों का 
समावेश कराने के लिये उनके जन्म-दिवस को आर्यो की प्रथानुसार 
यथाविधि यज्ञ करके मनाना चाहिये । उस दिन पा₹चात्य-सभ्यता के 
ढंग पर वर्ष की संख्यानुसार मोमबत्तियां जला, उन्हे फूंक मार बुझा, 
जन्म-दिवस मनाना अनार्य रीति है । आयो की रीति 'तमसो मा 
ज्योतिगंमय' अर्थात्‌ अन्धकार से प्रकाश की थोर जाने की है, अग्नि 
को बुझाने की नहों। श्रत: उचित यह है कि उस दिन यज्ञवेदी के पास 
वषं संख्यानुसार घृतदीप जलावें । 


इसी प्रकार, यदि परिपक्व आयु के स्त्री-पुरुष अपना जन्म- 
दिवस मनाना चाहें, तो उन्हें उस-दिन अपने गत जीवन पर दृष्टि- 
पात करके अपने गुण-ग्रवगुण व उपलब्धि-अनुपलब्धि [हानि-लाभ |] 
पर विचार करना चाहिये और भविष्य में अभ्युदय की प्राप्ति के लिये 
शुभ संकल्प कर, उन्नायक परमात्मा से 'श्रद्धा, मेघा, यश, प्रज्ञा, 
आयु और बल' की प्रार्थना करनी चाहिये । इससे उनका वैयक्तिक 
` जीवन नवीन उत्साह से पुरित होगा और सामाजिक जीवन में पार- 
स्परिक-सम्बन्ध मधुर होगें । 
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[प्रथम विधि-यज्ञ-क्रिया आरम्भ, ऋत्विग्वरंण ] 


जिस दिन सन्तान का व अपना का जन्म हुआ हो, उस दिन 
स न्तान का पिता यज्ञवेदी पर पूर्वाभिमुख अपने दाहिने भाग में 
पत्नी को बैठाकर अपनी पत्नी के दक्षिण भाग में सन्तान को 
बैठाये । अपना जन्म-दिन हो, तो भी'पत्नी को दक्षिण वाजू ही 
बैठाये । इससे पूवं सन्तान को स्नान कराकर स्वच्छ स्वदेशी शुभ्र . 
बस्त्र पहनावे, गले में माला डाले तथा मस्तक पर चन्दन लगावे । 
स्वयं भी ऐसा करे, करावे । विधिवत्‌ हवन कुण्ड तथा मण्डप एक 
यज्ञवेदी को सजावे । कम से कम एक ऋत्विक्‌ को आचाये या ब्रह्मा 
के रूप में यथाविधि वरण करे । | 


[द्वितीय विधि-संकल्प व सामान्य यज्ञ] 


संकल्प बालक के लिए 


` श्रद्य:““अमुकदेशे श्रमुककाले भ्रस्य कुमारस्य कुमारिकायाः 
वा कफवातपित्त-दरन्ट्रज-उवराऽऽन्तुकव्या धि-शि रोनेत्रदन्तस्कन्धोरूद- 
रपाणिपादादिशरीरावयवपीडाभिनिवृत्यर्थम्‌, ग्रल्पायुषो निवत्त्यथंम्‌, 
वपुः सम्पुष्टयथम्‌, पुष्टि-बुद्धि-का न्ति-की ति-ने रोग्य-दीर्घायष्याद्यर्थं 
वर्घापनाख्यं कमं वृतेन त्विरिभिः वृतेन ब्रह्मणा वा करिष्ये । 


(स्वजन्म-दिन का संकल्प) 


0060 झात्मनो दीर्घायुस्तेजोवृ द्विद्वारा कौति-कान्ति- 
बल-नरोग्य-प्राप्त्यर्थ स्वजन्मदिने निजं वर्धापनाल्यं कसं मुक स्मिन्‌ 
देशे ्रमुककाले विधास्ये------। कक ु 


तत्पश्चात्‌ यदि बालक बालिका का उपवीत हो चुके हो, तो 
उनका और अपना जन्म-दिन हो, तो वह व्यक्ति सबसे पुर्व पृष्ठ 
२२० में लिखे प्रमाणे नवीन यज्ञोपवीत धारण करें-करावें । 


१. आयंज्योतिष्‌ की गणनानुसार नक्षत्र के आधार पर जन्म-दिवस 
का निएचय होता हैं। जिस मास में, जिस नक्षत्र में किसी का जन्म हुम्ला हो, 
रग्रिम वर्ष उसी मास में वही नक्षत्र जिस दिन होता है, वही 'जन्मदिन' उस 


व्यक्ति का माना जाता है भ्रर्थातू चान्द्र तिथ्यनुसार जन्म-दिवस मनाना चाहिये । 
8 ० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by चेंधीपॅर्नेशैस्कीर विधि: Kosha बह 


पत्परुचात्‌ पृ. २९ से पृ. १२० तक लिखे प्रमाणे ्राचमन 
भज्गस्पशं से लेकर---चार आधारावांज्यभागाहुति 'त्व॑ नो झरने ---? 
आदि से अष्टाज्याहुति पर्यन्त सब विधि करें। 
स्विष्टकृत्‌ व होमशाकल्य की विशेष आहुति, यदि सन्तान 
उपनीत हो, तो उससे स्वयं दिलावे । यदि सन्तान छोटा हो, तो 
विशेष, शाकल्य, खीर या स्थालीपाक मीठा भात मोदक आदि जो 
तयार किया हो, बालक का हस्त-स्पर्श करा कर, उसके पिता से 
उसकी आहुति दिलवावें । आगे भी: यज्ञ करते समय ऐसा ही 


व्र 


करें-करावें । 


[तृतीय विधि---परमेश्वर का उपस्थान] 
(यह तृतीय विधि की क्रिया प्रौढ़ जनों के निमित्त है।) 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से दीर्घायु की कामना करें-- 
ओम्‌ उप॑ ग्रियं पर्निप्नत॑ युर्वानमाहुतीवर्धम्‌ । 
आर्गन्म विश्रतों नमो दौधमार्युः कृणोतु मे ॥१॥ 
र अथव ७।३२।१ ॥। 
सं मा सिंश्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पति! । 
: से मायममिः सिश्चतु प्रजयो च अनेन च दीर्मायु; कृणोतु मे ॥२॥ 
ग्रथवं ७।३३।१॥ 
[दृतीय विधि--सन्तान के कानों में जप] 


तत्पश्चात्‌ सन्तान का पिता सन्तान के दक्षिण कान में मुख 
लगा निम्ने मन्त्र बोले -- 


१. इसब प्रिय, सवा सियस रे पया प्रिय, सदा क्रियाशील अर्थात्‌ नित्य लाभकारी, सदा 
संयोग-वियोग व श्रादान-प्रदान करने वाले और अन्न व भक्ति की 
आहुति से शक्ति को बढ़ाने वाले परमात्मा व जाठर झरिन को नस- 
स्कार व अन्न देते हुए उसके पास रहें। ग्ररिन सेरी आयु लम्बी करे । 

२. प्राण-प्रपान-व्यात-समान-उदान रूप शरीर व्यापी मरुत 
अथवा शुद्ध वायु, मन वा सूय, बुद्धि व झात्मा और प्राण अग्नि 
झर परमात्मा मुझे प्रजा व घन से पूर्णतया सींच दे, भ्राप्लाबित 
कर दे, मेरी आयु को बढ़ावें। : 
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पाँ मेंचां ते देवः सबिता मेघा देवी सरस्वती । 


च्छ 
ने अखिनौ देवावाधत्तां पुष्करखजो ॥१॥ 
मत 0 आइव. गृ. १।१५।२॥ 


ओम्‌ अग्निरायुष्मान्त्स वनस्पतिभिरायुषमांस्तेन . 
्ाऽऽयुपाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥२॥ | 
ओं सोम आयुष्मान्त्स ग्रोषधीमिरायुष्मास्तैन ० ॥३॥ 

` औं ब्रह्माऽऽयुष्मत्‌ तद्‌ त्राह्मणेरायुष्मत्तन० ॥४॥ 

, ओं देवा आयुष्मन्तस्तेष्मृतेनायुष्मन्तस्तेन० ॥५॥ 
ओम्‌ ऋषय आयुष्मन्तस्ते व्रतेरायुष्मन्तस्तेन० ॥६॥ 

. आं पितरः आयुष्मन्तस्ते स्त्रधामिरायुष्मन्तस्तेन° ॥७॥ 
औँ यज्ञ आयुष्मान्त्स दक्षिणाभिरायुष्मांस्तेन ० ॥८॥ 

` औँ समुद्र आपुष्मान्त्स खवन्तीभिरायुष्मांस्तेन त्वा55यु- 

षाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥६॥ पार. गू. १।१६।६ ॥ 


' [चतुर्थं विधि-तिथि-नचत्राहुतियाँ] | 


तत्पइचात्‌ पृ. १८२, १८४ में लिखे प्रमाणे, जिस तिथि, जिस 


नक्षत्र में 'संस्कार्य' का जन्म हुआ हो, उस तिथि से एक, उस तिथि 
के देवता के नाम से दूसरी, नक्षत्र से तीसरी और नक्षत्र के देवता के 
नाम से चौथी आहुति घृत से दिलावें ।' 


eo ््mm्m्््््् ् ्् ्त्ः 
१. आदरणीय डा० हरिदत्त शास्त्री, एम० ए० पी-एच० डी०, त्रयो- 


दशतीर्थ, व्याकरणवेदान्त-आयुर्वेदाचार्य ने 'अपने “'वैदिक-वर्घापन-विधि 
नामक पुस्तक में अधिक आहुतियां देना लिखा है । (पृ० ५) 


, फिर जन्म के नक्षत्र की आहुति देवें । फिर नक्षत्र देवता, तिथि देवता, 


अहो-रात्र, अर्घ-मास [पक्ष], मास, ऋतु, वर्ष, अयन इनके नाम की 


आहुति देवें । उदाहरणार्थं यदि किसी का जन्म पुष्य-नक्षत्र, अश्विनी-देवता, 


चतुर्थी-तिथि, रविवार, शुक्ल-पक्ष, वैशाख-ऋतु, दुन्दुभि-वर्ष, उत्तरायण, में 
हुआ है, तो. * दी 
ओं पुष्याय स्वाहा ॥ ग्रोम्‌ श्रर्विनीभ्यां स्वाहा ॥ श्रों चतुथ्ये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ) 
१ RSS “i She af Re 


९ 4. क. 0002 
NS INN VE REN) 


Digitized by नमत, hanta eGan शि Gyaan Kosha 
वर्घापन-सस्कार-विधिः ५३३ 


[पञंचम विधि--घृत व शाकल्य की आहुतियां 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से घृत व शाक्रल्य की आहुतियां देवें 
ओम्‌ आ नों भद्राः क्रत॑बो यन्तु बिश्वतोऽदब्धासो 
ऽअरपरीतासऽउद्भिद॑$ । देवा नो यथा सदामिदूवुधे असन्नप्राथुवो 
रक्षितारो दिवेदिवे खार्हा ॥२॥' ` 
ओं देवानाँ भद्रा सुमतित्रेजूयतां देवानां ५ रातिरभि 
नो निर्वत्तताम्‌ । देवानां ४: सख्यमुपसेदिमा व॒यं देवा न 
ऽआयुः प्रतिरन्तु जीवसे खार्हा ॥२॥' 5 त 
ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा ` भद्रं प॑स्येमा- | 
क्ष्भियजत्राः । खिरेरङ्गस्तुष्टुवा ४ स॑स्तनूमिव्यशेमहि देव 
हित यदायुः खाहां ॥३॥ ` यजुः २५।१४, १५, २१ ॥ 
ओं तबक्षुरदेवहित पुरस्ताच्छुऋपु॑रत्‌ । पश्येम श॒रदः 


' श॒तं जीवेम श॒रदः शत शृणुयाम शरदः शतं प्र त्रवाम शरद्‌; 


शतमदींनाः खाम शरद; शतं भूर्यथ शरद; शतात्‌ खाहां ४) . 
न्य यजुः ३६२४ ॥ 


स्वाहा ॥ ओं गन्धर्वाय स्वाहा ॥। औं सूर्याय स्वाहा ॥ ओं वैशाखाय 
स्वाहा ॥ ओं शुक्लपक्षाय स्वाहा ॥ ओं वसन्ताय. स्वाहा ॥ श्रं 


` दुन्दुभये स्वाहा ॥ ओम्‌ उत्तरायणाय स्वाहा ॥ इस प्रकार भ्राहुति दें । 


आगे उसी पुस्तक के पृष्ठ ६ पर 'नवग्रहों' का नाम . लेकर इसी 


| प्रकार आहुतियां देने का विधान किया है । जो पौराणिक परम्परानुसार 


होने से त्याज्य है । : 
उक्त पुस्तक में नवग्रहाहुतियों के भ्रागे “कालाय स्वाहा ॥ युगाय 


. स्वाहा ॥ संवत्सराय स्वाहा ।"--महामृ त्युञ्जयाय .स्वाहा ॥' ये चार आहु- 


तियां भी लिखी हैं। चाहें तो इसी टिप्पणी के सं १ की आहुतियो में इन्हें 


` भी जोड़ सकते हैं। वैसे इनकी विशेष आवश्यकता नहीं है । 


१. अथं द्र० क्रमशः पृष्ठ ६३, ६५, ६८॥ २. अर्थ द्र० २२९॥। | 
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[पष्ठ विधि--स्थालीपाक को आहुतियां] - . 
तत्पश्चात्‌ स्थालीपाक की अ्ररिन, वायु, आदित्य, चन्द्रमा व 
विदवेदेवों के नाम की आहुतियां दें-- 
ओम्‌ अग्रआयू"षि पवस$ आ सुबोजैमिंष च नः। 
आरे बाधस्व दुच्छुनां खार्हा ॥१॥ ` 
यजुः ३५।१६ व यजुः १९।३८ ।। 
ओम्‌ आय्ंष्मानम्ने हुविषां वृधानो पृतप्रेतीको घृतयों- 
'निरोधि । भृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पिते पुत्रमभि रक्षता- 
दिमान्त्खाहा ॥शा यजुः ३५१७ ॥ 
ओं नवोनवो भवासे जायमानोञह्वो केतुझ्षसमिष्यग्र॑स्‌ । 
भागं देवोस्यो बि दघाखायन्‌ प्र चद्रमसिरसे दीधमायुः 
स्वाहा ॥३॥ अथव ७।८ १॥२॥ | 


'२. हे आयुष्मान्‌ अग्ने ! परमात्मन्‌ ! तुअ्रत्त व भक्ति से 
बढ़ा हुआ, तेज व शक्ति का प्रतीक तथा तेज व दाक्ति का आदिमूल 
र्थात्‌ कारण रूप (एघि) हमें प्राप्त हो | तु (गव्यं मधु चारु घृतं) 
गो के शक्तिवर्धक सुस्वादु घृत को पीकर अथवा विद्या वाणी द्वारा 
उत्पन्न मधु चारु तेजस्‌ को धारण करके, पिता जिस प्रकार पुत्रों 
कौ रक्षा करता है, उस प्रकार इन सबको (स्वाहा) उत्तम प्रकार 


“से ज्ञान पुर्वक सब प्रकार से रक्षा कर । 


३. हे चन्द्रमा ! अ होता हुआ तु सदा नया ही नया लगता 
है । दिनों का तू ज्ञापक-- है, उषाश्लो से पहले भ्राता है ्रौर 
उगता हुआ तु सब दिव्य शक्तियों व इन्द्रियों को उन के उपभोग का 
विशेष भाग प्रदान करता है। जिस प्रकार हे चन्द्र ! तु सबको 
दीघं आयु (तिरसे) देता है, उसी प्रकार हमें भी प्रदान कर । 


१, अर्थ दर १० १११ । यजुः १२७७ का भी विनियोग कर सकते है । ` 
२. ठुलना--अथव २।१३।१॥ जरा पाठभेद है । पितेव पुत्रानभि 


५ रक्षतादिमम्‌, पाठ है । 


कु 
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ओं वात॒ आ वातु भेषजं शंभु'मयोश्च नों हृदे । 
ग्र ण॒ आूषि तारिषत्‌ खाइ ॥४॥ ` 
ओम्‌ उत वात पितासिं न उत आतोत नः सर्खा । 
स नों जीवातवे कृधि खादा ॥५॥ 
ऋक्‌ १०।१८६।१, २॥ 
ओम्‌ आर्थुररमै घेंहि जातवेदः प्रजा त्वष्टरधिनिर्घे- 
ह्यसै । रायस्पोषे सवित्रा सुवास्मै श॒तं जीवाति शरदस्त- 
वायं खादा ॥६॥ श्रथवं २।२६।२ ॥ 
ओम्‌ एद्यर्मानमा तिष्ठाम भवतु ते तन्‌; । 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरद; शर्त खाइ ॥७॥ 
ग्रथवे २।१३।४॥ 


_ जन बापान गम कक सा भाण वायु श्रर्थात्‌ वायुवत्‌ सवं गति प्रदाता परमात्मा, हमारे 
: हृदय में शामक सुखकारी भेषज के सदृश चारों श्रोर से बहे, पुरी 
तरह से. विराजमान हो और हमारे आयुग्रों को बढ़ावें। 

५. है प्राणवायो ! श्रथंवा जगदाधार प्राणदाता परमेइवर ! 
(उत) निश्चय से तुम ही हमारे पालक-पोषक हो, गौर भरण करने 
वाले हो श्रोर हमारे हितचिन्तक भित्र हो । ऐसा वह तु हमारे पर 
जीवन वृद्धि के लिये भ्रपना अनुग्रह कर । 


६- हे सब पदार्थो में विद्यमान झग्ने ! व विद्यमान होकर 
प्राणियों को जानने वाले परमेश्वर ! इस यजमान व संस्कायं को झायु , 
भदान कर । सृष्टि की रचना करने. वाले जगदीइवर ! इसके साथ 
पुत्र पोत्रादि सन्तान अथवा इष्टसित्रादि झथवा सानव प्रजा का 
अधिक सम्बन्ध कर । हे सूयं ! झथवा प्रेरक सर्केवर ! इसे (रायः) 
घन वा भोग (पोषं) और उससे जीवन शक्ति या पोषण प्रदान 

कर, ताकि तेरा यह पुत्र या सेवक भक्त सौ वर्ष तक जीवे । 


७. हे बालक ! मथवा यज्ञ-प्रार्थना करने वाले ! त्‌ (ए 
ग्रहमान) संघर्ष च नवजीवन सें प्रवेशक्र । झौर (झा-- तिष्ठ) 
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[सप्तम विधि-प्रौढृजनों का विशेष यज्ञ] 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रो 
आहुतियां द- 
औं चर्यायुषं जमदग्नेः कश्यपश्य च्यायुषम्‌ । 
देवें च्यायुषं तन्नोऽअस्तु तर्ययुर्षं खाइ ॥१॥ 
आं सं मा सिञ्चन्त्वादित्याः सं मा सिंञ्चन्त्वग्नयः | 


इन्द्रः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च 
Fe दीर्घमायः कृणोतु मे ॥२॥ 


आं सं मा सिञ्चन्त्वरुषः समका ऋषयश्च ये । 


पूषा समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च घनेन च 
दीर्घमायः कृणोतु मे ॥३॥ 


` आं सं मा सिञ्चतु पुथिवी सं मा सिञ्चतु या दिशः । 


गन्तरि समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनन च 
दीघमायुः कृणोतु मे ॥४॥ 


इस जीवन ब्रत पर=जमकर ग्रारूढ हो । तेरा शरीर व जीवन 
शिला के समान दृढ़ हो । समस्त भौतिक दिव्य शक्तियां तेरी 
आयु को सौ वर्षों की कर । 

१. जो (जमद'नेः) यज्ञ यागादि सत्कमं रत पुरुष के तथा मन्त्र- 
द्रष्टा आथवा सुक्ष्म ज्ञान के पालक पुरुष के सम्बन्ध की जो तिगुनी 
अर्थात्‌ तीन सौ बरसी आयु है और ग्राप्त धामिक परोपकारी 
विद्वानों में जो तीन सो बरसी झायु है, बेसी वह तीन सौ बरसी 
झायु परमात्मा की कपा व श्राप सज्जनों को शुभकामनाश्रों से हमें 
प्राप्त हो । 

२-८. (अदित्याः) सूयं की किरणं (अ्रग्नयः) पार्थिव पांच 


५३६ 


भौतिक पदार्थों में विद्यमान अग्नियां (इन्द्रः) अन्त रिक्षस्थ वायु व. 
विद्युत्‌ ॥२॥ (श्ररुषः) शमदसादि से शान्तस्वरूप (श्रर्का:) . 


पुजनीय (क्रषयः) मन्तरद्रष्टा क्रषिलोग (पुषा) पोषक राजा 
॥३॥. पृथिवी, द्युलोक झर श्रन्तरिक्षस्थ [सब पदार्थः-```- 


- १. यजुः ३।६२॥ २. पप्पलाद शाखा झथवं ६।१८।२, ३, ५-६ ॥ 
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ओ सं मा सिञ्चन्तु प्रदिशः सं मा सिञ्चन्तु या दिशः । 
; चाशाः समस्मान्‌ सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च 
MN दीर्षमायुः कृणोतु मे ॥५॥ 
आ स मा [सिञ्चन्तु कृष्टयः सं मा सिञ्चन्त्वोपधीः । 
सामः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च 
(५. 
दीधमायुः कृणोतु मे॥४॥ 
ओं सं मा सिञ्चन्तु नद्यः सं मा सिञ्चन्तु सिन्धवः । 
सशुद्रः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च 
८१, 0) कृणोतु 
दघिमायुः कृणोतु मे ॥७॥ 
आ स मा सिञ्चन्त्वापः सं मा सिञ्चन्तु कृष्टयः | 
सत्यं ससस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन चः 
| दी्घमायुः कृणोतु मे ॥८॥ 
[अष्टम विधि-यज्ञ-समाप्ति] 
तत्पदचात्‌ देनिक-अग्निहोत्रविधि प्रायरिचित्तःविधि में पृष्ठ 
५२६-५२७ में लिखे प्रमाणे करके भोजन दान-दक्षिणा पुर्वक यज्ञ 
समाप्त करें । | । 
व [नवम विधि-आशीर्वाद] 

..तत्पशचात्‌ ऋत्विग्‌ को दक्षिणा देकर, कार्यार्थे झाये हुए मनुष्यों 
को यथायोग्य आदरसत्कार करके विदा करें । सब लोग जाते समय 
निम्न मन्त्रों से बालक अथवा स्व-जन्मदिवस मनाने वाले को 
आशीर्वाद दे--. - पे ना म त ERS मी 

॥४॥ ] दिशाये प्रविशायें व श्राशायें-- देवा-विवेहा-चतुदिक ०--॥५॥ 
खेतियां, ऑषधियां, और [इनका राजा | चन्द्रमा वा वर्षा जल०-- 
॥६॥ नदियां मोल, समुद्र ०--॥७॥ [वापी कूप तड़ाग के] जल, 
` किसान ग्रौर संत्य०--ये सब पदार्थ" हमें सन्तान ग्रथवा इष्ट मित्रादि 

से, धनधान्या दि से सीचे-बढ़ावे ग्रौर मुके न न चे स सा जहान ओर मुझे दी आयु प्रदान कत ली आयु प्रदान करे॥ ८॥। 
१. आदित्याः’ से लेकर 'सत्य' पर्यन्तं शब्दों के अर्थ परमेश्‍वर परक व 
उसकी शक्तियों परकं ग्रथ भी होते हैं। , Fe 
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ओं श॒तं जीव शुरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञ्छतपु 
बसन्तान्‌ । झुतमिन्द्राम्नी संबिता बृहस्पति शृतायुपा हविषेम 
पुन॑दुः ॥१॥` ; 
साग्र' वषशतं जीव पिब खाद च मोद च।' 
आयुबेलं यशः प्रज्ञा प्राप्छुया: शुभसम्पदाम्‌ ॥२॥ 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविंणानि धेहि चित्ति दक्ष॑स्य सुभग॒त्वमस्म। 
पोषं रयीणामरि! तनूनां खादमार्न वाचः सुंदिनत्वमह्णास्‌ ३॥* 
पश्चात्‌ यजमान झौर उपस्थित सज्जन सब मिल कर पर- 
मात्मा से प्रार्थना करें-- 
आयुरस्मभ्यं दधत्‌ प्रजां च रायश्च पौषेरभि नः सचन्ताम्‌ । 
परमात्मा के अनुग्रह से हम सबके लिये गाय; सन्तति, धन 
झौर .झोर पुष्टि प्राप्त होवे । वव: 
॥ इति वर्घापन-संस्कार-विधिः समाप्त: ॥ 


१. हे बालक/बालिके व यजमान ! तु वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, 
सौ शरद ऋतु, हेमन्त क्रतुप्रो भ्रौर वसन्त क्रतुश्नो तक जी । विद्यत 
व अग्नि श्रथवा ऐवयं शाली सर्वज्ञ परमात्मा, सुर्य अथवा सबका 
अकाशक-उत्पादक परमात्मा और लोक लोकान्तरों का धारक: 
अथवा उनका स्वामी परमात्मा (शतायुषा हविषा) सौ वर्ष झाय 
की साधन सूत भोगसामग्री से (इमं) इसको (शतं पुनः दुः) एक 
सौ वर्ष परिमित श्रायु निश्‍चय ही से बार-बार प्रदान करें । 

२: सौ बरस जीं, खा पी मौज कर, आयु बल यश प्रज्ञा और 


३. हे सर्वेश्‍वर ! इसके लिये सर्वोत्तम (द्रविणानि) घन-बल- 


ज्ञान वीयं को धारण कराओो, दक्षपुरुष को चेतना- 
सौभाग्य, ऐईवर्यो की वृद्धि, शरीरों की नीरोगता, यक हा 


निविध्नता, वाणी की मधुरता झौर दिनों का सुदिनत्व ~त ओर दिनों का सुदिनत्व प्रदान कर । _ 
१. कक १०।१६१।४॥ तुलना करो--परथर्व ३।११।४॥ 
२. ऋक्‌ खिलभाग ४।७।७ का पूर्वा ॥. ३, ऋक्‌ २।२१।६ ॥ 
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विवाह-दिवस-पद्धतिः 


जिस दिन विवाह-दिवस मनाना निश्चय किया हो, इससे पूव 
दिन यज्ञ की सब सामग्री शुद्ध करके रखनी उचित है। सर्वप्रथम 
निम्न मन्त्र से सुगन्धित द्रव्य शरीर पर मल शुद्ध जल से स्तान 


च्य 


करे. 
ओं. तेन मामभिषिञ्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय ।" 


स्नान, से पूवं पति क्षोरकमं. लोम नख आदि वपन करा लेवे; 
पत्नी भी नख कटवा लेवे । पश्चात्‌ दोनों अपने-अपने देश की सुन्दर 
- पैश-भूषा में यज्ञवेदी पर पूर्वाभिमुख बैठें । पत्नी, पति के दक्षिण 
बाजू बेठे। . 

पश्चात्‌ ऋत्विग्वरण कर, यज्ञ से पूर्व दोनों. नवीन यज्ञोपवीत 
घारण करे श्रौर फिर परस्पर दोनों {एक दूसरे के कण्ठ में सुगन्धित 
पुष्पमाला पहिनावें । 


[प्रथम विधि-यज्ञ आरम्भ] 
: पश्चात्‌ पृ० २६ से पृ० १२० के तक लिखे प्रमाणे 'ग्रों त्वं नो 
झरने" ०” तक की सब विधि करें । 
[द्वितीय विधि-प्रधान होम की विशेष आहुतियाँ] 
१. पंच आज्याहुतियाँ 


पश्चात्‌ पृ० ३२३ पर लिखे प्रमाणे 'शरों भुभु वः स्वः। रन 
श्राप षि०*- औं भुर्भुवः स्वः । त्वसर्यमा०'--' इन पांच मन्त्रों से 
आज्याहुति देवें । इस समय पत्नी अपने दक्षिण हाथ को पति के 


दक्षिण स्कन्धे पर रक्खे । 


१, अर्थ द्र० पृ० २५९, २६५ पर । 
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२. राष्ट्रभृत्‌ | 


१2 ८. 5 


तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से विशेष आहुतियां पति घृत से और 
पत्नी होम द्रव्य से दोनों जने देवें । 


झो ब्रह्म॑ च श्रं च राष्ट्र च विश्व त्विषि्र यश वचे 
दर्विण च खाहा ॥१॥.. वक 

ओं पय॑श्च रसथानै चानार्थ च ऋत च॑ सत्य चष्ट च 
रच च॑ प्रजा च॑ पशवश्च खाहा ॥९॥ ` 
ˆ ओम अभिवर्षतां पर्यसाभि राष्ट्रेण वथेताम्‌ । 

रय्या सहसंवर्चसेमों स्तामलंपक्षितों खाहा ॥३॥` 


BS WS 

१. हे गुहस्थो ! तुमको योग्य है कि तुम ब्रह्मभाव व ब्रह्मकुलं, 
क्षत्रभाव व क्षत्रियकुल, राष्ट्र और उसका न्याय से पालन, प्रजा, 
(त्विषि:) तेज, आरोग्य, यश, (वचः) विद्या का झादान-भ्रदान श्रौर 
(द्रविणं) द्रव्योपाजंन शौर घर्मयुक्त परोपकार में व्यय करने श्रादि 
कर्मों को सदा किया करो । 

२. हे गृहस्थो ! उत्तम जल व दूध का सेवन, घृत दूध मधु आदि 
का सेवन, यव चावल ग्रादि भ्रन्न और (अन्ना) से संस्कृत उत्तम 
संस्कार मनुष्य के लिये भक्ष्य पदार्थ और दाल शाक कढ़ी श्रादि, ऋत 
व्व्यथार्थ ग्रहण, सत्य, स्वाध्याय यज्ञादि इष्ट, धर्म-परोपकाराथ 
विद्यालय जलाशय झादि बनवाना (प्रजा) सन्तानोत्पादन, (पालन, 
उन्तति करना-कराना (पशदइच) गाय झादि पशुओं का पालन 
व उन्नति सदा किया करो। . डे 

३. पुष्टि कारक पदार्थों अथवा घी दूध से और राष्ट्र के साथ 
सब प्रकार से गृहस्थ जन फले-फूलें। ये दोनों स्त्री पुरुष (सहस्र 
वर्चसा) ग्नेक विधि बल देने वाले (रय्या) घनेइवयं से (ग्रनुपक्षितो) 
हम काली इतका भाको)... 

१. अथर्व १२।५।८, १०॥ 'स्वाहा' मस्त्रान्तगेत पद नहीं । यहां 
“इदं मे ब्रह्म च क्षत्र.--० मनुः ३२२६ तथा “ब्रह्मा क्षत्रं पवते०- 

यजुः १९।५ ॥ तथा 'यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च०:०० मन्त्र भी पढ़ सकते हैं । 

२. अथर्व ६।७८।२ ॥ 'स्वाहा' पद मन्त्रान्तगेत पद नहीं है । 
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३. दम्पती मङ्गल-होम 
ओं तेन॑ भूतेन हबिषायमा प्यांयतां पुर्न; । 
जायां यार्मस्मा आवाशुस्तां रसेनाभि वर्धतां खाहा ॥४॥ . 
'ओं त्वष्टा जाया म॑ जनयत्‌ त्वष्टास्मै त्वां पतिम्‌ । 
त्वष्टा सहस्तमायूंषि दीरषमायु; ऋणोत वां खाद ॥५॥. 
सं व; पृच्यन्तां तर्न्वे १६ सं मनांसि सर्मु त्रता।. ` 
से वोऽयं बरह्षमणस्पतिर्भगः सं बो अजीगमुत्‌ खाहा ॥६॥ 
डे ; ग्रथवे ६।७४।१॥ 
छविः प्रजननं मेऽअस्तु. दर्शवीर७स्वेगण७ 
: ओम्‌ इद७हुविः प्रजननं 'मेऽअस्तु, दशर 
खसय । आत्मसनि प्रजासर्नि पशुसनि लोकसन्यभयसनि । 
खु अ 


४. उसः (सुतेन हविषा) परिपवव सा भोग से सह पति त 
बार पुष्ट हो और (यां जायां) जिस पत्ती का इसके साथ (झा 
ग्रवाक्षः) विवाह हुआ है उसको भी उस हवि के (रसेन) रस से 
बढावे अर्थात्‌ पति अपनी स्त्री को भी वही पुष्टिकारक -श्रन्त खिलावे. 
जिससे वह स्वयं पुष्ट होता हैत । कर हि 


, सष्टि-कर्त्ता परमात्मा ने उत्पादन सासथ्य से युक्त स्त्री को 

म हे मोर स्त्री के लिये हे पुरुष! तुक “पति. को उत्पन्न 

याह । वह फ्रमात्मा तुस दोनों को हजारों वर्षों तक का दीघं 
प्रदान करे। ' ६ | 

है , हे गृहस्थो ! तुम्हारे शरीर परस्पर प्रम से सम्यक्‌ प्रकार से 

मिला करें । परस्पर मनः सम्पर्क ठीक हो और (ब्रता उ सम्‌) 

म्हारे व्रत = जीवन व्यवहार सी मिलकर हुआ कर । तुमको (अयं 
र तिः) यह ज्ञानी पुरष या सवज्ञ परमात्मा और (भगः) 

ऐइवर्यशञाली राजा व परमात्मा (सम्‌ झजीरामत्‌) सदा सिलाये 


>: छु | 
॥ सरणे पदक (हविः) 

| प्राणों से युक्त, सब. सें व्याप्त, उत्पादक (हृदि 
वीय कप हि मेरी सुस्थिति के लिये हो। और यह अपने देश 
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(१ | 
अधिः प्र॒जां बहुलां में करोलल पदो रेतॉडअस्मासु धत्त 


साह ॥७॥ यजुः १६।४८॥ 
४. पितृमेध-होम 

ओं पितुम्यः खधायिम्यः खधा नम॑ः पितामुहेभ्यः 
खधायिम्प; खधा नमः प्रपितामहेभ्यः खधघायिभ्येः खधा 
नमः । अर्चन पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतूपन्त पितरः पित॑रः 
शुन्धध्वं खाहां ॥८॥ ` | 

ओं पुनन्तु मा पितरः सोम्यास॑ः पुनन्तु मा पितामहाः 
पुनन्तु, प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्येच्नवै 
खाइ ॥९॥' | 


में बल धारक, प्रजा देने वाला, प्राण तथा इन्द्रियों का बलदाता, 
लोक स्थिति स्थापक श्रौर अभय देने हारा हो। (श्ग्निः) परमात्मा 
सेरे लिये बहुत सो प्रजा करे । श्रौर हमारे में अन्त, पुष्टिकारक 
दुःधादि पदार्थ और (रेतः) वीयंसामथ्ये धारण करावे । 


८. अपने शरीर के धारण पोषण मात्र के लिये ही 'अ्रन्न धन, 
वस्त्र' ग्रहण करने वाले [वानप्रस्थ] पितरों, [संन्यांसी] पितामहों 
श्रौर [सोवर्षो ] प्रपितामहों के लिये जीवन पोषणाथे सत्कार'पुवंक 
अन्नादि का प्रबन्ध करते हें । ये सब इसे स्वीकार करें। ये निश्चिन्त 
प्रसन्न रहेँ; तृप्त सन्तुष्ट रहें। हे पितरो ! श्राप झपने श्राचरणों 
ब ज्ञान-अनुभव-उपदेद से हमें शुद्ध-पवित्र ग्राचरण वाला बनाओ । 

€. ये शान्त तेजस्वी ज्ञानी [पचास पचपन वर्षी वानप्रस्थ] 
पितर, [पचहत्तर वर्षो संन्यासी ] पितामह श्रौर [ शतवर्षो ] प्रपितामह 
जन हमें (पुनन्तु) पवित्र करें अर्थात्‌ निन्दनीय झसत्‌ झाचार से छुडा- 
कर प्रशंसनीय शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त करावे । हम ऐसे 'पवित्र 


शतायुषी' जीवत से युक्त सारी उसर भोगे । 


१. यजुः १९।३६, ३७ ॥ 'स्वाहा' पद मल्त्रान्तगंत नहीं । 
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_ विवाह-दिवस-पर्दातिः ५४३ 
५. विशव-मङ्गल-होम 
ओं खस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु खस्ि गोभ्यो 


जगते पुरुषेम्यः । विश्वं सुभुतं संविदत्रे नो अस्तु ज्योगेव 
दृशेम र्य साहा ॥१०॥ अथवं १।३१।४॥ 


[तृतीय विधि-पति-पत्नी द्वारा ग्रतिज्ञाहुतियां] 
पति द्वारा-- 
ओं ममेयमंस्तु पोष्या मझ त्वादादू बृहस्पति; । 
मया पर्या प्रजावति शं जीव शरद! श॒तं खार्हा ॥१॥` 
पत्नी द्वारा - 


` ओम्‌ इयं नायुप॑ तरते पूल्यान्यावपन्तिका । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिजीबाति शरद; शुतं खाहों ॥२॥ 


[चतुर्थं विधि-यन्ञ-समाप्ति मङ्गल-कामना] 
तत्पश्चात्‌ भ्रायर्चित्त विधि में पू० ५२६-५२७ पर लिखे 


MESS amr Se TT माप 
०. हे मंगलमय कल्याण करने वाले परमात्मन्‌ ! तेरे अनुग्रह 
से हारे, डो पिता, गवादिं कै सब जगत्‌ झोर रजक 
के लिये सुख भौर शान्ति प्राप्त हो । हमारा यह गृहाभरस का ससा 
झौर समस्त संसार, (प्रभुतं) उत्तम विमूति से युक्त एवं (सुविदत्रं) 
उत्तम ज्ञान भ्रनुभवों से सम्पन्न हो । (ज्योक्‌ एव) चिरकाल तक हुम 
सूयं का दर्शन करते रहें झर्थात्‌ प्रकाश व झानन्द-युक्त जीवन भोगें । 
१. यह देवी मेरे से सदा पोषित रहे। हे प्रजावति ! पत्नी ! 
वरसेइवर ने तुरे मुझे सौंपा है। तु सुक पति के साथ सो वर्ष तक 
ब [ त्र में गिराती] बोती हुई यह 
, भेल के बीजों को [गृहस्थ क्षेत्र में गरात 
स्त्री की है कि मेरा पति दीर्घायु होवे भोर सौ वर्ष तक जीवे । 


१ अथव १४१५२ ॥ न क्क याता ता तकात झथव १४।२।६३ ॥ 


८९७-0.28॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५४ _-संस्कार-समुच्चय 
प्रमाणे दैनिक अग्निहोत्र विधि एबं भोजन दान-दक्षिणा पुर्वक यज्ञ की 
समाप्ति करें । Sd [ 
जाते समय सब जनें यजमान दम्पती के लिये निम्न शुभ 
कामनायें प्रकट करें"... Peg) ह 
ओं खोनाद्‌ योनेरधि बुध्यमानों हसामुदी महसा मोदमानो । 
सुगू सुपुत्री इंगृह तराथो जीवाबुषसों विभातीः ॥१॥ ' 
इहेमाविन्द्र सं बुद चक्रवाकेव दम्पती । _ 
प्रजथनौ खतको विश्वमायुव्यौऽस्ठुतास्‌॥२॥ ' 


॥ इति विवाह-दिवस-पद्धतिः समाप्ता (= 


१. हे स्त्री पुरुषो! तुम सुख से इस घर के राय में एक दूसरे को 
समभते हुए, हास्य और आमोद (श्रठखेलियां) करते हुए, प्रेस से 
सदा प्रसन्न, सदाचारी व काय-कुशल, उत्तम सन्तान युक्त, सुन्दर घर 
चाले हो (जोवौ) जीवन को सार्थक करने वाले होवो, सुन्दर प्रकाश 
युक्त उषाओं कों पार करते रहो. चिरायु बनो । 


२. हे सर्वेश्वर! इस संसार में इन दोनों जाया व पति को चकवा 
चकवी के समान एक दूसरे के प्रति प्रेम बद्ध कर। सन्तति सुख से 
युक्त दोनों सौ वष की पूर्ण आयु को भोगे । ; 


१, ग्रथवे १४।२।४३, ६४ ॥ 
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| आयुष्काम-पद्तिः 


जीवन के ह्वितीय भाग अर्थात्‌ गृहस्थ के वाद पुराने युग में 
। 'द्विज' वानप्रस्थ ग्रहण कर प्तपः-स्वाध्याय” का जीवन तथा इसके ' 
| पझ्चात्‌ सर्वसङ्ग का परित्याग. कर “सत्योपदेशक-परिब्राजक' का 
। जीवन बिताते थे, ग्रब वैसा नहीं है । 


¦ कई जन इस आयु (उत्तरार्ध) में तथा कतिपय जीवन के 
। पूर्वाध में भी दुश्चि कित्स्य अथवा में दोघे रोगी हो जाते हैं। इस समय 
। बे|स्वयं या उनकी सन्तान उनकी “नीरोगता आर दीर्घायुष्य की 
|| कांमना से यज्ञ कराते हैं। इस ग्रवसर तया वृद्ध-जनों के जन्म-दिवस 
|| पर पढे जाने के लिये कुछ विशेष मन्त्र नीचे दिये जाते हैं । यज्ञः 
|| सामान्य रीति से ही करना चाहिये । इसके दो भेद हैं । प्रथम दीघे- 
| | रोगी होते हुए भी यजमान स्वयं यज्ञ करने में समर्थ हो और दूसरा 
|| अत्यन्त जीणे-शीणं होने से स्वयं यज्ञ में उपस्थित न हो सके । द्वितीय 
|| स्थिति.में उसके निकटवर्ती सम्बन्धी यज्ञ-कर्म करावें । यदि रोगी 
' स्वयं यज्ञ में बैठने में समर्थ हो तो जस्म-दिवस-पद्धति पर पढ़े जाने 
|! बाले मन्त्रों के अतिरिक्त निम्न मन्त्रो से दीर्घायुष्य की कामना कें 
/ लिये आहुतियां दे ब 


| | ओं पइ्यैम झुरद॑ः शतं खाद्य ॥१॥ ` 
|° ओ जीमेम शुरद॑ः शुतं खाहा ॥२॥ 

। ओ बुध्यैम शुरद॑ः शुतं खाद्य ॥श। 
।। ओम ऐेहेम शरद! शतं खाह ॥४॥ 
¦ ॐ पू्षेम श॒रद॑ः शतं खाहां ॥५॥ 
ओं भॅबेम शुरद॑ः शतं खां ॥६॥ 
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ओं भूयेम शरदः श॒तं खादा ॥७॥ ` 
ओं भूयसीः शरदः श॒तं खार्हा ॥८॥ ` . 


रोग से पीड़ित व्यक्ति निम्न मन्त्रों से श्राहुतियां देता हुआ 
पुणं झायु तक जीने का सुदृढ सकल्प. पने मन में धारण करे-- 


ओं जीवा ख जीव्यासं सर्थमायुंजींच्यासं खाहां |१॥ 

ओं उपजीवा स्थोर्प जीव्यासं सथेमायुजीव्यासं खार्हा ॥२॥ 
ओं संजीवा ख सं जींव्यासं सवेमायुजीव्यास खाहा ॥३॥ 
ओ जीवला स्थ॑ जीव्यासं सवमार्यजीव्यास खार्हा ॥४॥ 


झथव १६।६९।१-४॥। 


१-८; है प्राणदाता सर्वजीवन परमात्मन्‌ ! हम तेरी कृपा और 
अपने विवेकशील पुरुषार्थ से सो वर्ष तक देखते रहें, जीते रहें, समझते 
रहें [बुद्धि स्वभाव न बिगड़े], उन्नति करते रहें, पुष्ट होते रहें, 
भ्रविचलित बने रहें,[ धन-धान्य ] प्राप्त करते रहें वा अशुद्ध सदाचारी 
रहें। (सो से धिक वर्षों तक भी हम देखें, जीवें, समझें, आगे बढ़े, 
पुष्ट हो, स्थिर समर्थ बने रहें, और सदा घन-घान्य हमें प्राप्त 


होता रहे। 


१-४. हे जनो ! और ग्राप्त जनो ! झाप जीवन अर्थात प्राण 
धारण कराने में समर्थ हो; जीवन को र भी श्रधिक बढाने सें 
. समर्थ हो। में ओर भी धिक जीवन धारण करू । झाप भली 
प्रकार जीवनभ्रद हो; में उत्तम रीति से जीवन धारण करू । तुम 
जीवन तत्त्व को प्राप्त करा देने वाले हो; में जीता रह भोर सम्पुणं 


श्रायु सुख-पूर्वक जीवित रह्‌। 


१. अथव १९।६७।१-८ ॥ 
२. प्रायः वार्घेक्य में सठियाने लगते हैं। 


३. भु=पराप्तौ चुरादि । भ= ग्राशीलिड - द 
क्षेमकरणाः । ञ्य ` छान्दसं रूपम्‌, इति 
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ओम्‌ इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यार्समहम्‌ । 
र यर्जीव्यासं ९ | 
सर्वमायुजीव्यास खाहां ॥१॥ अथव १६।७०।१॥ 


यदि रोगी स्वयं उपस्थित न हो सकता हो तो उसके सम्बन्धी- 
जन निम्न मन्त्रों से स्थलीपाक की चार झाज्याहुति दें-- 


ओम्‌ उक्रामार्तः पुरुष माव॑ पत्थाम॒त्योः पड्चीशमव- 
मुश्वमानः । माच्छिंत्था अस्ाहमोकादगनेः द्यस्य संदृशः 
खाहा ॥२॥ थ्व =।१।४। | 

ओम्‌ उद्यानं ते पुरुष नावयार्न जीवात ते दर्शताति 


रवि [09 


कृणोमि । आ हि रोहेमेम॒सृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विद्थमा 
व॑दासि साहा ॥३॥ अथव ८।१।६ |. 


१. हे ऐइवर्यवान्‌ परमेश्वर ! व वायो ! तू हमें जीवन धारण 
करा । हे सूयं, सबके प्र रक आदित्य ! और हे विद्वद्गण ! पृथिवी 
अग्नि विद्युत्‌ ग्रादि पदार्थो ! श्राप सब भी मुझे जीवन प्रदान करो। 
मैं जीता रहूं ग्रौर सम्पूणं भ्रायु सुखपुवक जोवित रहूं। 

२. हे रोगी (पुरुष) देह-पुरी में वसने वाले पुरुष ! इस दशा या 
ग्रविद्या से (उत्काम) ऊपर उठ। (भा अव पत्थाः) नीचे की शोर 
न गिर । मृत्यु के (पड्बीशं) पद-बन्धनों को छुड़ाता हुआ, इस जीवन 
से तथा अग्नि और सूर्य के दर्शन से (मा -च्छित्थाः) छिन्न = पृथक्‌ 
_=वियुक्त मत हो श्रौर 

३. हे पुरुष ! तेरी जीवन में उन्नति ग्रस्युदय हो; तेरा पतन 
श्रवनति न हो, [परमात्मा कहता है कि] तेरे जीवन को मैं (दक्ष- 
ताति बल. तेज क्रिया से युक्त करता हूं। त्‌ इस (झमृत रथं) भ्रमत 
रूप सौ वर्ष के जीवन से युक्त रमण साधन भ्र्थात्‌ भोगायतन शरीर 
रथ को निश्चयपूर्वक सुख से चढ़ या धारण किये रख, ताकि तू इस 
प्रकार (जिविः१) सुजीवनयुक्त वृद्ध होकर (विदथं ग्रा वदासि) 
अपने जीवन के ज्ञानमय भ्रनुभव को भली प्रकार सर्वत्र कह सके । 

१. ऋग्वेद तु 'जिब्रिः (ऋक्‌ १।१८०।५) । ऋक्‌ १।११०।८ तथा 
४१८२ में ऋषि दयानन्द ने इस पद का अर्थ क्रमशः 'सुजीवनयुक्त' तथा 
(दृढ्जीवन' किया है । 


£] 
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ओं श॒तमिन्नु शारदा अस्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसँ 
तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्रं पितरो भर्वन्ति मा नों सुध्या 
रीरिषतायुगन्तोः खाहा ॥४॥ यजुः २५२२ ॥ 


ओं मा बिंभेन मंरिष्यासे जरदष्टिं कृणोमि त्वा । 
अयं लोकः ग्रियत॑मो देवानामपराजितः । 
स च॒ लार्ड हृयामसि मा पुरा जरसों मृथाः खाहा ॥५॥ ` 


पश्चात्‌ दोनों ग्रवस्था वाला रोगी यजमान परमेश्वर का 
उपस्थान कर अपने शारीरिक, मानसिक, ओ्रात्मिक स्वास्थ्य वृद्धि 
की कामना करे- 


४. हें देव विद्वानों ! (अन्ति=श्रन्तिके) झाप के सङ्क से 
बह स्थिति प्राप्त हो, जिसमें सौ वर्ष का (इत्‌ नु) ही जीवन कम से 
कम हमारे शरोरों. की वृद्धावस्था को बनावे । अर्थात्‌ विद्वानों के 
सत्सङ्ग भो हम सो वर्ष के स्वस्थ वृद्ध हों । जब पुत्र लोग (पितरः) 
थागे बच्चों के पिता व वृद्ध तथा कुटुम्बियों के पालक (भवन्ति) हो 


जाते हैं, तब तक (नः गन्तो: ग्रायुः) हमारे गुजरने वाले जीवन की 
झायु को मध्य में विनष्ट सत करो । 


५. रोग-दुःख-विपत्ति से व उसके भय से मुक्त होने का उपदेश 
करते हुँ । हे पुरुष डर मत, तू मरेगा नहीं; तुझको में आचार्य या 
वंद्य वृद्धावस्था लक जीवन बिताने में समर्थ करता हूं ॥---यह शरीर 
कभी किसी से हार न मानने वाला दिव्य शक्तियों का प्रियतम लोक 
हॅ) की त्‌ स देह से ग्रसंग=भिन्न है, उस तुझको 

कराते हैं-- 
बे हैं-चेताते हैं कि बुढ़ापे से पहिले मत 


क 


१, थवे ५।३०।८ का पुर्वार्ध, थ्व a ह 
प्रभावी विनियोग के लिये एक मन्त्र का रूप र ह १७ की. दो पंक्तियां । 


0 
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ओं बचे आ थेंहि मे तन्वा ई सह ओजो बयो बम्‌ । 
इन्द्रियाय त्वा कमणे वीयौंय प्रतिं गृह्णामि शतशारदाय ॥७॥ 

र ् झथवे १६।३७।२ ॥ 
ओम्‌ अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न मृत्यवेड्व 
तस्थे कदां चन ॥६॥ ऋक १०।४८।५ ॥ 

__ तत्पश्चात्‌ “प्रायश्चित्त विधि’ पु० ५२६-५२७ में लिखे प्रमाणे 

देनिक भ्रग्निहोत्र विधि से यज्ञ समाप्त करें। 


अन्त में यजमान सब सज्जनों सें दुःख रोग विमुक्ति के लिये 
निम्न मन्त्रों से आशीर्वाद मांगें 


ओं सत्यामाशिषं कृणुता वयोधे कीरिं चिद्छर्वथ 
खेभिरेैः । प॒था सूघो अप॑ भवन्तु विश्वास्तद्‌ रोदसी शृणु 
विश्वमिन्वे ॥१॥ अथव २०।६१।११॥ 


५. हे परमात्मन्‌ ! मेरे शरीर में वर्चस्व, सहन-शक्ति, ोजः, 
जीवनशक्ति ग्रौर बल धारण करा । तुझको में इर्द्रियों के सामथ्यं 
के लिये, चेष्टा के लिये, वीर्य सम्पादन के लिये स्वीकार करता हूं । 

६. सैं (इन्द्रः) इन्द्रियों [रूपी धन] का श्रधिष्ठाता हूं, ऐइवयं 
सम्पन्न हूं । (धनं न इत्‌) धनको कभी हार नहीं सकता । इसीलिये 
मृत्यु (की दाढ) के नीचे कभी अपने को नहीं रख सकता । 


१. हे विद्वानों ! सज्जन शुभचिन्तकों ! आप लोग दीर्घायुष्य 
धारण के लिये सत्य शाशीर्वाद दीजिये, श्राप श्रपने (एभिः). ज्ञानों 
व अनुभवों व जीवन व्यवहारो से (कीरिं चित्‌ हि) कीत्तंन कर्ता 
अर्थात्‌ प्रेमी भक्त की सदा रक्षा करते हो। आपके सत्याशीषों से 
सब (सुधः) सारक दुःखदायिनी प्रापत्तियां पीछे बहुत दूर हो जावं । 
हे (रोदसी) दौ झर परथिवी के समान परस्परोपकारक स्त्री 

ग्रे! देवियो-भद्रपुरुषो ! (इत्वे) सत्यार्थ कहे ज्ञानों-व दिये अन्नो 
द्वारा (विव तत्‌) भेरी इस सब प्रार्थना को श्रवण करो । ग्रथवा 
मेरी इस प्रार्थना को भुमि आकाश सें स्थित सब प्राणी सुने, सुनकर 
पुरी करे । | 


f 
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उपस्थित सब जने यजमान के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायुष्य की 


कामना निम्न मन्त्रों से करं 


` ओम्‌ अखै संत्यो अवि ब्रूहीम देयस्योदितो ईयमतु । 
` अरिष्ट सर्वोङ्ग; सुश्रजरसो शतहायन आत्मता अुजमश्चुतास्‌ ॥२ 
क ग्रथवे ८।२।८ ॥ 


ओम्‌ आंयुष्यऽमस्मा अग्नि; द्यो वर्च आ धाद ब्रृहस्पतिंः॥३॥ 
अथव २।२६।१ ॥ 
ओम्‌ ` असिन्निद्रो' नि द॑धातु नुम्णमिमं देवासो - 
अभिसंविशध्वस्‌ .। दीर्षायत्वार्यं शतशारदायायुष्माजरद- 
ष्टियैथार्सत्‌ ॥४॥ अथव 5५२१ ॥ 


२. हे मृत्यो ! मृत्यु व्यवस्थापक परमात्मन्‌ ! इसको तू शान्ति- 

` सान्त्वना के वचनऱ्च्धंये का उपदेश कह दे। इस पर दया कर, ताकि 

यह पुरुष (उदितः एतु) दुःख-विपत्ति से ऊपर उठे श्रर्थात्‌ श्रभ्युदय 

को प्राप्त हुआ जीवन-पथ पर गावे और पीड़ारहित सब शरज्ठों 

से पुरणे भ्र्थात्‌ हृष्ट-पुष्ट, उत्तम ज्ञान व श्रवण शक्ति से युक्त होकर 

(जरसां शतहायनः) बुढ़ापे तक के सौ वर्षों से युक्त होकर 

(त्मना) अपनी शक्ति से पुरुषार्थं से, देह से. (भुज) पने योग्य 
=कर्मफल को भोगें। टर 


३. इस पुरुष को““““झअग्नि व नायक परमात्मा, सुर्यं व 
सर्वोत्पादक परमात्मा घ्रोर वायु व वेदवाणी का श्रादिमुल परमेश्वर 
(झ्रायुष्यं वर्च:) दीर्घायु प्रापक तेज धारण करावे । 


४. हट) इसमें ऐश्वर्यशाली परमात्मा (तुस्णं) मर्दानगी अ्रथवा 
सब मनुष्यों का ग्रधिमत घन-बल-सुख रखे झौर हे दिउ्पशक्तियों ! 
तुम श्रपने गुणों के साथ इसमें प्रविष्ट हो जाओ; . (यथा) ताकि 

. यह सो वर्ष दोघं. जीवन के लिये वृद्धावस्था तक झायुष्सान्‌ हो 
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रोगी पुरुष का चिकित्सक अथवा यज्ञ द्वारा रोगनिवृत्ति कराने 
हारा पुरोहित यजमान को निम्न मन्त्र द्वारा विश्वास दिलावे कि 
अब तुम मृत्यु को प्राप्त न होवोगे-- न 


शर्त जीव शरदो वर्धेमानः श॒तं हेमन्ताञ्छतर्म 
बसन्तान्‌ । शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पति; शतायुषा 
हुविषाहषिमेनम्‌ ॥१॥ अथव ३।११।४॥ 

अन्त में यज्ञ में सम्मिलित हुए व्यक्तियों और ऋत्विजों को 


यथाशक्ति भोजन-दान-दक्षिणा आदि देकर विदा करे। ` 


॥ इति श्रायुष्काम-पद्धतिः समाप्ता ॥ 


१. हे यजमान ! तु शरीर-मन-मस्तिष्क तथा जीवन में बढ़ता 
हुआ सौ शरद्‌ ऋतु पर्यन्त, सो हेमन्त ऋतु पर्यन्त ौर सौ बसन्त 


ऋतु पर्यन्त जीता रह । ऐरवर्यशाली, सर्वज्ञ, सबका ध्रकाशक- : 


उत्पादक भौर लोक लोकान्तरों का स्वामी परमात्मा तुरे सो वर्ष का 
जीवन दे। [परमात्मा कहता है कि] में इस पुरुष को सो चर्ष की 
झागु प्राप्त कराने वाली साधन सामग्री से 'रोग-मृत्यु-दोष/से खाच 
बाहर ले झाया हूं; . मैने उभार लिया है, भ्रब तुम मृत्यु को प्राप्त न 
होवोगे । 
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स्वातन्त्र्य-दिवसोत्सव-विधिः 


वेद की दृष्टि में 'पूथिवी' सबकी माता है और सब स्त्री-पुरुष 
उसके 'पुत्र' हे । इसलिये 'वसुधेव कुटुम्बक कह सबको 'वैश्वानर' . 
=विशवनागरिक बनने का उपदेश ग्रार्य-नीति शास्त्रकारों ने दिया 
है । वेद की भाषा में-- 


, ओं तन्तु तन्वन्‌ रज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथोः 
रक्ष थिया कृतान्‌। अनुल्बणं बयत जोगुवामपों मनुर्भव जनया 


Ss जन॑म्‌ र 
द्व्य जनम्‌ ॥९॥ ऋक्‌ १०।५३।६ ॥ 


भूमण्डल के समस्त राष्ट्रों के नागरिकों को ग्रपने-ग्पने स्वा- 
तन्त्यःदिवस पर “मनुर्भव' का संकल्प करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से 'श्रखण्ड स्वतन्त्र जी [कल 
वळ. १ वु 
त न का संकल्प 


ओं ग्र वाम हर; शतमर्दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च 


` शरदः शतात्‌ ॥२॥ यजुः ३६।२४।। 


[स्वतन्त्रता से] ग्रपनी करनी करता 
हुभ्ना, तु प्रकाश का श्रनुसर 
कर । [स्वतन्त्र] बुद्धि से आविष्कृत योतिम भागो सलाह 


२. हम स्वतन्त्र भाषण का अधिकार रखते हुए सो वषं तक : | | 


अदीन=स्वतन्त्र रहें ग्रो | ऐ 
बतायें। रहे शोर नन के सो बरस भी ऐसे स्वतन्त्र ही 
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A स्वातन्त्र्यदिवसोत्सव-विधिः ५५३ 

fe ५ 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं तरो वावूधुः सौभ॑गाय ॥३॥ 
ऋक्‌ ५।६०।५ ॥ 


समानी प्रपा सह वो ऽन्नभागः समाने. योक्त्रे सह वो युन- 
ज्मि । सम्यञ्चोऽग्निं सपयतारा नाभिमित्राभितः .॥४॥ 
अथवं ३।३०।६॥ 
यज्ञ मण्डप पर उपस्थित सब जनों से पुरोहित या कोई विद्वान्‌ 
यह संकल्प करावे । 


| पश्चात्‌ पृ० ३० से १०८ तक लिखे प्रमाणे आधारावाज्य- 
भागाहुति पर्यन्त सब क्रिया यथाविधि करें । 


पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से घृत व शाकल्य की विशेष ग्राहुतियां- 

स॒त्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः प्रथिवी धौर- 

यन्ति । सा नों भूतस्य भव्यंख पत्न्युरु लोक एथिवी न॑ः कृणोतु 
स्वाह ||१॥| अथव १२।१।१॥ . | 


३. कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ऐसे थे राष्ट्रवासी सब 
जन परम्पर भाई-भाई बनें राष्ट्र के सौभाग्य के लिये मिलकर उन्नति 
का प्रयत्न करते रहें । 


४. तुस सब नागरिकों के श्रस्त-पान का'समान झधिकार हो। | 


तुम्हें राष्टर-श्रस्युदय के उत्तरदायित्व में समान अवसर दिया जाता 
है। सब ऐसे मिलकर तेजस्वी प्रनायक की पूजा करो, जंसे ग्ररे 
पहिये की नाभि के चारों झोर जुड़ जाते हैं। 

१. (सत्यं) सत्ता अर्थात्‌ यथार्थ स्थिति, 'होने' की स्वीकृति, 
फिर (बृहत्‌) श्रागे बढ़ना, वृद्धि (ऋतं) उसके लिये न्याय व्यव 
हार (उग्र) उग्र भावना (दीक्षा) दीक्षा या संकल्प (तपः) उसके 
लिये हन्द्र-सहन की क्षमता (ब्रह्म) ज्ञान विवेक, सदसत्‌ विवेक और 
(यज्ञः) सत्कार-संगति-दानात्मक सत्क ये श्राठ गुण (पृथिवीं) 
विश्वराज्य का धारण करते हैं श्रर्थात्‌ आयो के चक्रवर्ती साम्राज्य 
के संस्थापक हैं, प्रतिष्ठापक हैं। वह पृथिवी [मण्डल पर फैली शासन 
व्यवस्था] हमारे प्रतीत व भविष्य तथा वत्तमान की पालिका है। 
वह हमारे फूलने-फलने को विस्तृत स्थान [क्षेत्र--स्कोप ] बनावे । 
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'उच्छ्वश्चख प्रथिवि मा नि बाधथाः दपायनाऽस्मैं अव 


दरपवश्वना । माता पुत्रं यथा सिचाम्थनँ भूम ऊर्णुहि खहा ॥२ 
| ऋक्‌ १०।१८।११॥ 


ता न; प्र॒जाः सं दुहृतां समग्रा वाचो मधुं प्रथिवि 
चेहि मद्य साहा ॥ ३॥ ,ग्रथर्वं १२।१।१६ ॥ 

जन्‌ बिती बहुधा विवांचसं नानांधर्माण पृथिवी 
यंथोकसम्‌ । सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां धरें धेनु- 
रनपस्फुरन्ती खा ॥४॥ अथव १२।१।४५॥ 


उपसास्ते अनभीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं. सन्तु प्रथिवि ` 


२.हे तिता सि या ! (उच्छ्वञ्चस्व) मार्ग खुला करो, (सा निबाधथा: ) 
किसी को बाधा मत करो, रोक मत लगाझो। सब स्वतन्त्रता से 


बिना रोक-टोक के सर्वत्र प्रा जा सके । इस नागरिक के लिये (सुपा-' 
यना) जीवन-यापन के अर्त-वस्त्र-ग्राथ्रय रूप उत्तम करने वाली. 


और उत्तम कल्पना श्र्थात्‌ प्राश्वासन देने वाली हो । हे भूमे ! जैसे 
माता पुत्र को भ्रपने (सिचा) ग्रांचल से रक्षित रखती है, बैसे तु 


- इसकी सब शोर से सुरक्षा कर। 
३. वे सब हम।री प्रजाये मिलकर पुर्णता प्राप्त अर्थात्‌ ग्रपनी- - 


अपनी झावश्यकताग्रों की पुति करे । पृथिवि! मुझको 
मिठास दे [ताकि मैं किसी की निन्दा है करू ]। ˆ वाणी को 


. ४. (विवाचसं) विविध भाषा भाषी (नानाधर्माणं ) भिन्न गुण 


केस स्वभाव रुचि के कारण नाना प्रकार के अपने लिये 'नियत-कमो' : 


को करने वाले (जने) जनगण को बहुत प्रकार से एक में 
रहने के समान धारण करने वाली स्थिर प्रथिवी धनेइवयं बु 
धाराये मेरे लिये दुहे, जैसे शान्त दुधारी गो-माता वत्स के लिये दूध 


की धारा बहाती है। 


_ ५ हे पृथिवि! (ते उपस्थाः ) तेरी गोद, झा । उड 
तुम्हारे द्वारा उत्पादित सब पदार्थ हम तबके लिये, आ 
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प्ताः । दीष न आयुं; ग्रतिबुष्यमाना वयं तुस्यं ` बलिहृतः 
` स्याम खाहा ॥७॥ अथव १४।१।६२.॥ | 
स्योना एंथिवी भवानृक्षरा निवेशनी । 
'यच्छां नः शर्म सप्रथः खार्हा ॥६॥ ऋक्‌ १।२२।१५॥ 
इमा याः पश्च प्रदिशो मानवीः पञ्चं कृष्टयः । 


ष्ट शापं नदीरिंदेह स्फातिं समावहान्त्खाहा ॥७॥ 
अथव ३।२४।३ ॥ 


. त्वञ्जातास्त्वयिं चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभि द्विपदुस्त्व 
चतुष्पदः । तवेमे प्रथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योति- 
: रसतं म्म्य उद्न्त्सर्यी रश्मिमिरातनोति खाहां ॥८॥ 

म अथवं १२।१।१५ ॥ 


= 
~ “४, aor] 
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देने वाले, रोग रहित हों । हमारी ग्रायु दीर्घ होवे । (प्रतिबुध्यमाना:) 
तेरे प्रति भ्रपने कत्तव्य व ग्रधिकारों के प्रति जागृत हम तेरे लिये 
. पनी बलि देने वाले होवें । 
` ६. हे पृथिवि! हमारे लिये तू सुखदात्री निष्कंटक और गाश्रय- 
दात्री हो । हमें (सप्रथः) कोत्तियुक्त (शर्म) सुख (ग्रा यच्छ) भली 
प्रकार दे। 
७. जो. [राष्ट्र की] इन पांच दिद्याओं में (पञ्च. कृष्टयः) 
` पांच प्रकार के उद्यमशील, कष्ट-जीवी, पसीनाखींच -काम करने 
बाले मनुष्य हैं, वे सब बृष्टि से नदी के बढ़ने को तरह इस संसार में 
शारीरिक सामाजिक उन्नति को प्राप्त करें । 
८. तुझसे उत्पन्न हुए सब नश्वर पदार्थ च_ मरणधर्मा प्राणी 


तुर पर विचरते हैं, तू दोपाये व चौपाये का भरण-पोषण करतो है । 
हे प्रथिवि ! जिन मर्त्यो पर उदीयमान सूर्य श्रपत्ती किरणों से जीवन 


दायिनी असर ज्योति फैलाता है, वे पञ्च "मानव [ =ज्ञानब्रती, | E 
रक्षणक्रती, धनव्रती और अमब्रती तथा श्रत्रती मनुष्य भी | तेरे gt 


र 
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` ` रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुच१”राजसु नस्कृधि | 
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मरे घेहि रुचा. रुचं खाहा ॥९॥ 
| यजुः १८॥४८ ॥ 
अर्भयं मित्रादर्भयममित्रादभय ज्ञातादभंयं परोक्षांत्‌। अभ॑यं 
नक्तमर्भय दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भ॑वन्तु स्वाहां ॥१०॥ 
र ग्रथवे १९॥१५॥६ ।। 
यतोयतः समीहसे तर्तो-नो अभ॑यं कुरु । 
शां न; कुरु प्रजाभ्योज्मयं नः पुस्यः खार्हा ॥११॥ 
यजुः ३६ ।२२॥ 
यदुजः प्रथम संबभूव स ह तत्‌ खराज्यमियाय । ` 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूत सराहा ॥१२ अथवं १०।७।३१॥। 


९. हमारे, विद्या, कला, सभ्यता संस्कृति से सम्बद्ध [ब्राह्मण] ` 


जनों में [ राष्ट्रोन्नति के प्रति] (रुचं ) उल्लास उत्साह रुचि .भरो; 
शासनाधिकारी [क्षत्रिय--] जनों में, भ्रस्तादि से प्रजापालन करने 
वाले कृषक-व्यापारी [वेश्य--] जनों में और श्रमिक [ शुद्र--] 
ˆ जनों में भ्रपने-प्रपने नियत-कर्म के प्रति 'रुचि' धारण कराऱ्रो । 


मुझमें भी (रचा) इस प्रकार के कत्तंव्यपालन से उत्पन्न तेजस्विता ` 


` से ्रपने कत्तव्य के प्रति तेज पैदा करो Es, १ 


` १०. हमें (सित्रात) सि द 
विरोधी या Le नया मित्-राष्टर से, (झमि्रात्‌ ) 


योजना बनाते हो, बहां-च हां से हमें तुस जन-कल्याण के लिये 
और पशुओं के लिये i यवान 2: । हमारी प्रजा 
_ १२. (अजः) भिन्न-भिन्न ढेहो से 
क कला मय आलो 
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आ यदू वांमीयचक्षसा मित्र बयं चं रयः । 
` च्याचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि खराज्ये ॥१३॥ 


: इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌ । - शिष्ठ 
वजिन्ञोजंसा प्रथिव्या निः शंशा आहमर्चननु खराज्यं 


खाहाँ ॥१४॥ ऋक्‌ १।८०।१ ॥ 


पुरुष जब पहले-पहल (संबभूव) स्त्री -पुरुष रूप में मिलकर 

में आया, तब से हो वह निश्चय से 'स्वराज्य' थर्थात रते 
तन्त्र के चलाने के लिये प्रयत्न करता है; जिस स्वराज्य से कि दुसरा 
कोई श्रेष्ठ नहों होता । जीव क्योंकि कर्म करने में स्वतन्त्र है, इस 
लिये वह स्वभावतः 'स्व॒राज्य'--'स्वशासन' चाहता है, जिससे उत्तम 


कोई दुसरी वस्तु नहीं है ।. 


१३. हे (ईयचक्षसा मित्र) अन्त्ञान की दृष्टि रखने वाले 
परस्पर मिले स्त्री-पुरुषो ! (वाम्‌) तुम दोनों तथा हम सब ज्ञानी 
लोग मिलकर (व्यचिष्ठे) व्यापक दृष्टि रखने वाले श्रथवा अत्यन्त 


विस्तृत और . (बहुपाय्ये) बहुजन पालित या सर्वजन .पालक (स्व- . 


राज्ये) स्वराज्य में (प्रायतेमहि) उत्तम प्रकार से सब की शारीरिक 


„~ झात्मिक रोर सामाजिक उन्नति अथवा. सुव्यवस्था स्थापित करने 


के लिये पुणं प्रयत्न करें । 
१४. (स्वराज्य अनु अर्चन्‌) स्वराज्य को भ्रचंना श्रर्यात्‌ वृद्धि 


वं मान करता हुमा है . (शविष्ठ चच्तरित्‌) शक्तिशाली (वज्र सदुश) र 


शत्रुनाशक पुरुष ! भ्रपने श्रोज--प्रभाव से इस परथिवी के (अहि) 
दुःखग्रस्त करने वाले अथवा सर्पसदृश कुटिलाचारी विरोधी को 


(तिः शश) सर्वथा दण्डित कर, परास्त कर; (इत्या) इस प्रकार ` 


जसे कि (मदे सोमे) झानन्द-दायक शान्ति-वर्घक राज्यज्ञासन होने 
में निश्चय पुर्वक (ब्रह्मा वर्धनं चकार) राष्ट्र का बड़ा ज्ञानी पुरुष 
राष्ट्रोत्यान का उपदेश करता है । 
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` व॒यं अथेम त्वया युजा वृतमस्माकमशमु्दवा' भरेभरे 
असस्पमिन्द्र बरिः सुगं वि प्र शत्रूणां मधवन्बर््यारूजञ 


खहा ॥१५॥ ऋक्‌ १।१०२।४॥ 
____ उत्ति्ठत सं नंद्यष्व॒मुदाराः केतुभिः सह । 
सर्पा इतरजना रक्षाँसमित्रान्॑ धावत खार्हा ॥१६॥ 
ग्रथवे ११।१०।१॥। 


धूमाक्षी सं पततु कृधुक्णी च॑ क्रोशतु । 
त्रिषन्धेः सेनया जिते अरुणा: सन्तु केतवः खहा ॥ १७॥ 
— = 0044 (ईसयरक ११०७ | अथव ११।१०।७॥ 
१५. हे ऐश्वय-सम्पन्न प्रभो ! राष्ट्रपते ! तेरे साथ युक्त होकर 
(वृत) बाधाशों के चक्र, ग्रावरण पर हम विजय प्राप्त करें। 
(भरे-भरे) प्रत्येक श्रवसर पर हमारे भाग=अ्रधिकांर की रक्षा कर। 
हे शासक ! हमारे लिये (वरिवः) घन को सुगमता से प्राप्त होने 
वाला कर और अन्ररों के (वृष्ण्या) बल-प्रभाव को (प्र रुज) पुरी 
तरह से नष्ट भ्रष्ट करदे । 


१६ है (उदाराः) भ्रस्युदय की कामना करने वालो ! य( ऊपर 
उठने की इच्छा वाले नागरिको ! उठो । झअण्डों को लेकर उन्नति 
(=मार्च) के लिये संनद्ध हो जारो । (सर्पाः) भगोड़ों (इतरजनाः) 
राष्ट्‌ के नागरिक होकर भी पने को पराया समझने वाले मनुष्यों 
(रक्षांसि) रक्षा के नाम पर भक्षण करने वाले खाऊ-पीऊ अधिकारी 
- जनों और (अ्रमिन्नान्‌)' राष्ट्विरोधी विचार व कर्म रखने वाले 

जनों पर (अनुधावत) घावा करो, उनका पीछा“ कर उनका 
दसन करो । | [ > 

, १७. [शत्रु सेना तथा राष्ट्-विरोधी गण] (घुमाक्षी) ध'वे की 
आज वाली हो भ्रर्थात्‌ जिसे कुछ न सुझे ऐसी हो तितर बितर हो 
जावे; कान दबाकर चीखने लगे । ग्रपनी सेना के द्वारा (त्रिषन्धेः) 
जल सूमि आकाश तीनों केन्द्रों पर से तीनों स्थानों पर चलने वाले 
वप्त से (जिते) शत्रु के जीत लेने पर [राष्ट में सवंत्र] अपने राष्ट्र 
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रेता जय॑ता नर उग्रा व सन्तु बाहवः । ती$ष्णेपवोऽब॒ल- 
धन्तनो हतोग्रायुधा अचुलानुग्रवाहवः खा ॥१८॥ 
७ श्र ॥ अथव २।१९।७ ॥ 
एपामहमार्युधा सं स्यम्येपां राष्ट्र सुबीर बर्धयामि । - 
'एपा क्षुत्रभ्जेरमस्तु जिष्णेईपां चित्त बिश्वेऽवन्तु देवाः खार्हा १९॥ 
. उडूकयातुं शुशुरर्कयातुं जहि शर्यातुमुत कोक॑यातुम्‌ । 
` सुपर्णयातुमुत गृथ्रयातु षदेव प्र सण रक्ष॑ इन्द्र खां ॥२० 
$ ग्रथव ८।४।२२ ॥ 


१८. हे (नरः) नेता लोगो ! (भ्र इत) भागे बढो, जीतो, तुम्हारी 
बाहु प्रचण्ड होवें । हे तीक्ष्णास्त्र व तेज शस्त्रधारी वीरो ! हे दृढ़ 
भुजाओं वाले वीरो ! हात्रुओं को (भ्र+-बलघन्वनः ) निर्बल अस्त्र 

` वाले अथवा निशस्त्र कर तथा (अबलान्‌) अशक्त करके (हत) 
सार कर भगा दो। 


_ १६. में राष्ट्‌ पुरोहित ! इन नागरिकों के शस्त्रास्त्र तीक्ष्ण करता 
हूं । इनके राष्ट्‌ को उत्तम वीर सैनिकों से युक्त करके बढ़ाता हूं । 
इनका (क्षत्रं) शोर्य (अ्रजरम्‌ स्तु) कभी जीणं न हो ऐसा श्रीर 
चित्त. (जिष्णु) सदा जीतने' की चाह वाला होवे, ऐसा करता हूं । 
सब देव=प्रगतिशील शक्तियां इस राष्टू की रक्षा करें । 


२०. हे पुरुष ! नागरिक ! उल्लू के स्वभाव भ्र्थात्‌ अन्धकार में 
लुके छिपे काम करने के व्यवहार को, (ख) भेड्यि के स्वभाव शर्थात्‌ 
करता के व्यवहार को (ग) कुत्ते के स्वभाव भ्र्थात्‌ आपस में लड़ने 
तथा खुशामद करने के व्यवहार को. (घ) चिड़िया कें स्वभाव झधिक 
कास-वासना के व्यवहार को .(ङ) गरुड़ के स्वभाव अर्थात्‌ गर्वे- 
अहंकार के व्यवहार को और (च) शीध के स्वभाव अर्थात्‌ दूसरे 
के माल पर लोभ दृष्टि के व्यवहार को (जहि) सर्वेहित व परहित 
दोनों के लिये छोड़ दे, नाश कर । (इन्द्र) हे ऐश्वर्याभिलाषिन्‌ ! 
. शासक ! (रक्षः) इन घातक खाऊ-पीऊ व्यक्तियों को पत्थर समान 
कठोर साधन से मसल दे । 


राष्ट के झास्युदय के लिये इनका दमन झावदयक है। र 
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पाहि नौ अग्ने रक्षसः पाहि पूर्तेरराव्णः । 
पाहि रीप॑त उत वा जिघांसतो इहंद्भानों यविष्ठ्य साही ॥२१॥ 
, ऋक्‌ १।३६।१५॥ 
रक्षा मा किंनों अघशंस ईशत मा नों दुःशंसं ईशत । 
मानों अद्य ग्रां सेनो माऽथींनां बरक ईशत खार्हा ॥२२॥ 
अथव १६।४७।६ ॥ 
. ओम्‌ अभि सं देव ॐ संबितार॑मोण्योः कपषिक्रतुमचीमि ` 
स॒ख्संव ४ रत्नघामभि प्रियं मति कविम्‌ । ऊर्ध्या यस्यामतिर्भा 
आदियुतत्‌ सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुकतुंः कृपा स्व॑ः । . 
प्र॒जाभ्य॑स्त्वा प्रजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वम॑नुप्रा्ीहि खांहा ॥२३॥ 
' १ यजुः ४२५ ॥ 


२१. हे विशेष प्रकाशमान्‌ ! बलवान्‌ ! नेता ! हमें (रक्षसः) 
रक्षा के नाम से खा जाने वालों से (धूत्तररावणः) धूर्त स्वाथियो 
से (जिघांसतः) हत्यारे और - (रीषतः) रीस करने वाले श्रर्थात्‌ . 
विरोधियों से हंमारी रक्षा करो। । 


२२. हमारी रक्षा करो कि (किः) कोई पाप-प्रशंसक, दुराचारी; 
आर (गवां) गाय, भूमि, विद्या भ्रादि की चोरी करने वाला हम 
पर शासन न करे । (अवीनां) बकरियों, रक्षकदलों या गरीबों पर 
(वुकः) भक्षक भेड़िया स्वभाव वाला कभी स्वामी न बने, अर्थात्‌ ` 


ल प्रजा का संहार शोषण करने वाला कभी बडा अधिकारी 
न बने । $ 


_... २३. यह नागरिक "संकल्प सन्त्र है।--- (ओण्यो) स्त्री-पुरुष | 
दोनों के संसारों के समान रूप से निर्मापक, सुखदाता द्रष्टा 
शासक का अभिनन्दन करता हूं । जिस उत्तम प्रज्ञा व कर्मयुक्त | 
ह्व शासक ने कृपा ओर सुख को स्थापित किया है। हे . 

अन्ना, गे आधार पर जीवें .और त सर्च 
' रह उनको जीवन दे। 2 न ला क अनुकृत | 


क 
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७१ . | पात्य वव Gyaan Kosha र 
. स्थालीपाक की विशेष आहुतियां 
ओम्‌. इपे त्योर्जे त्वा वायव स्थ देवो ब; सविता 
प ष्ठ्तमा ९ इन्द्रा हैं. ५30५ 
प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमैणड्आप्यायध्वमध्न्याउइन्द्राय भागं 
प्रजावततीरन्‌मीधा5अंयक्ष्मा मा द॑ स्तेनऽइशत माघर्शछसों धुभा- 
ऽअस्मिन्‌ गोपतौ स्यात वहीर्यज॑मानस पशून्‌ हि खा ॥१॥ 


यजुः झ० १। मं० १॥ 


कुवेशषेवेह कमौणि जिजीविपेच्छतश्सर्मः । | 
` एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे खाइ ॥२ 
यजुः ४०।२ ॥ 


॥ | ` अमा दीव्यः कुषिमित्टपस्त्र वित्ते रमस्व बहु मन्य॑- 


: १, हे विशव ब्रह्माण्ड के शासक परमात्मन्‌ ! सब प्राणी 'श्रन्न' 
| गौर” 'बल' के निमित्त हैं । देव सविता सबको श्रागे बढावे । संसार 
| की शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करने रूप उत्तम कर्मो के 
“लिये फेलो । दुधार नीरोग सुपुष्ट भ्रवध्य गोवे ही [राष्ट के] ऐइवय 
“का भाग होती हैं अर्थात्‌ 'दुसरे का अधिकार छीनने, शोषण करने 
[घाला' और पाप कर्मों को प्रोत्माहन देने तथा प्रशंसा करने वाला 
जन तुम्हारा शासक न बने । गोपति, अर्थात्‌ किसान की स्थिर 

सम्पत्ति बहुत से गो बेल हों । हे सब रक्षक प्रभो ! इस यजमान के 
(पशुओं की रक्षा कीजिये। ; न 


" - २. इस (राष्ट्‌) जीवन में भ्रपने-प्रपने नियत कत्तव्य कमं करते 


हुए ही सो वर्ष जीवन-यापन की इच्छा करनी चाहिये । (एवं त्वयि) ` 


यही ५ लिये एक मार्ग है, (इतः श्रन्यथा नास्ति) इससे दूसरा 

गई सागं नहीं । नियत कतव्य कर्म करते रहने से मनुष्य सें कभी 

रोष. नहीं ग्राता । भाव यह है कि बिना कर्म किये फल भोग उचित 

ही । 3 

४ ` ३; जुआ मत खेल, निश्चय से खेती कर। अपने [पसोने की 
पिसाई के' घन को] बहुत समझकर इसी से झानन्द-भोग कर । 


° 
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मान; । तत्र गार्वः कितव॒ तत्र॑ जाया तन्मे विचंध्टे सवि- 
तायमर्यः खादा ॥॥ ऋक्र १०३४१३॥ | 
यनक्त सारा बि युगा त॑नोत .कृते योनौ वपतेह बीज॑म्‌ । | 
So nl | र 
विराजः इनुष्टिः सर्भरा असन्नो नेदीय इत्‌ स॒ण्यः पक्षमा 
यंवन्त्खाहा ॥४॥ अथव ३।१७।२ ॥ 
ुनं बाहाः शुनं नर; शुनं पतु: लाङ्गलम्‌ । 
` जुनं बत्रा वंध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय खाहां ॥५॥ 
य रार अ्रथवे ३।१७।६ ॥ | 
इळा सर॑खती मुदी तिखो देवीमेयोथुर्बः । 
बृहिः सींदन्त्वास्तिधः खाहा ॥६॥ ऋक्‌ १।१३।९ ॥ | 
. (कितव) हे जुए-बाज ! सट्टे-बाज | घर या राष्ट्र में [जहां खेती, 
को कमाई होती है] वहां घर या राष्ट्र में (गावः) गवादि पशु धन्‌ 
स्थिर रहता है; वहीं (जाया) गृहलक्ष्मी स्त्री सुखी रहती है | 
(श्रयं भ्रयः सविता) यह शेष्ठ-व्यापारी पुरुष जो उत्पादन कार्य | 
लगा है, (तत्‌) यह रहस्य (मे विचष्टे) मुझ बताता है । 
` ४. हे (विराजः) राष्ट्र-जीवन को विशेष विविध शोभा दे 
वाले किसानो ! हलो को जोतों; जुवों को फैलाझो (कृते योनो 
लकीरें बनाकर यहां बीज बोशो । हमारी (इनुष्टिः) श्रन्त की उ 
भरपुर होवे झोर (सुण्यः) दरांती-हंसुए' पके अन्त के (नेदी. 
झायवन्‌) अधिक समीप जावे भ्रर्थात्‌ काटने के लिये ऊपर पड़े | | 
. ५ हमारे राष्ट्र के (बाहाः) वाहक बेल भ्रश्‍वादि पशु (नर 
किसान झादि जनता (शुनं) सुख से रहें। हल सुख से जोते जाव 
(बर-त्रा) हलकी रस्सियां सुख से बान्धी जावें । (अ्रष्ट्रा) चाई 
(शुनं उदिगय) सुख पूर्वक चलाये जाबे। 
६. प्रत्येक जन के लिये उसकी (इडा) भाषा (सरस्वती 
सस्यता, देव ऋषि पितु परम्परागत झाचार-विचार झौर (म! 
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आ भारती भारतीभिः स॒जोषा इका देनैभैनुब्येभिरमिः । 
सरखती सारखतेभिर्वाक्‌ तिस्रो देवीबेर्दिरेद सदन्तु खाइ ॥७ 
| ऋक्‌ ७।२।८॥ 
इद्‌ भे ब्रह्म च क्षत्रं चोमे श्रिय॑श्नुताम्‌ । 
मिं देवा दधतु भ्रियपुत्तमां तस ते खाद्य ॥८॥ 
यजुः ३२।१६ ॥ 
, यत्र अहम च क्षत्रं च॑ सम्यञ्चौ चर॑तः सह। . | 
त लोक पुण्य प्रज्ञेषं यत्र॑ देवाः सहामिना खार्हा ॥९॥ 


भुमि ये तीन देवतायें कल्याण करने वाली हुआ करती हैं। इसलिये 
. . ये तीनों देवियां [प्रत्येक नागरिक के] (बहिः) भ्रन्त:-करण = हृदय 
` मन्दिर में (श्रत्तिधः) अविस्मृत हुई विराजे । अहम ; 


७. भारती अर्थात्‌ भूमि पर रहने वाली जनता के साथ भारती | 
अर्थात्‌ भरण पोषण करने वाली [सातृ--] भूमि, (देवैर्मनुष्येभिः 
इडा) आप्त धार्मिक परोपकारी मनुष्यों के साथ [सातृ--] भाषा 
रौर (सारस्वतेभिः सरस्वती) विद्या-भक्तों.के साथ [मातृ] 
सभ्यता ये तीनों देवियां (सजोषाः) एक दूसरे का प्रीतिपुवक सेवन 
करती हुई अर्थात्‌ परस्पर समन्वित सहथुक्त होती हुई (श्रर्वाक्‌) 

' हमारे पास आकर (इदं बहिः श्रा सदन्तु) अनन्तः करण में स्थित हों । 

८. प्रत्येक विव्व-नागरिक संकल्प करे- यह मेरा 'ब्रह्मबल' 
अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति ौर 'क्षत्रबल' श्रर्थात्‌ क्षात्रशक्ति, दोनों (श्रियं 
अ्रश्नुताम) शोभा को=नेकनामी को प्राप्त हों और सज्जन झाप्त- 
थामिक विद्वान्‌ मुझ में इस (उत्तमां श्रियं) ब्राह्मतेज व क्षात्रतेज 
दोनों की समन्वित श्रेष्ठ शोभा को धारण करावें। (तस्ये ते) तुक ` 
उस इस “उत्तम श्री' [को प्राप्ति] के लिये (स्वाहा) सुप्रयत्न करता 
हूँ, प्रशंसावचन=नमोवाक कहता हूं । 2 

&. में.तो (तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषु) उसी को पुण्यलोक--सुराष्ट्र 
व दर्शनीय जनसमाज मानता हूं, जहां 'ब्रह्म' शक्ति व क्षत्र शकि 
दोनों (सम्यञ्चो) समन्वित सुसंगठित हो एक साथ चलते हैं और 


< क. 
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` यत्रेन्द्रथ वायुश्रं सम्यञ्चो चरंतः सह । 
तं लोक पुण्य प्रजषंप यत्र सेदिन विद्यते खादा ॥१०॥ 
यजुः २०२५, २६ ॥ 
इन्द्र वर्धेन्तो अप्तुर; कुण्बन्तो विश्वमायेस्‌ । 
अपध्नन्तो अराव्ण! खाह्ा ॥११॥ ऋक ६।६३।५ ॥ 
अहं भूमिमद्दामायोयाह वृष्टिं दाञुषे मत्यीय । अहमपो 


` अन्य वावशाना र्म देवासो अनु केतमायन्त्खाहा ॥१९॥ 


ऋक्‌ ४॥२६।२.॥ 


जहां विद्वान्‌ ग्रधिकारी शासकगण (अ्रग्निना) अपने नायक के साथ 
एकमत हो व्यवहार करते हैं । 


` .. १०: में तो उसे ही सुराष्ट्र या भांग्यवती जनता मानता हूं, जहां 
के (इन्द्रः) मुख्यशासक सभापति या राष्ट्रपति श्रथवा प्रधानमन्त्री 
ओर (वायुः) सेनापति दोनों परस्पर प्रनुकूल हो एक साथ व्यवहार 
करते हैं रौर जहां किसी भी प्रकार का ग्रभाव, श्र्थात्‌ ज्ञाता- 
भाव, सुरक्षामाव, ध्रन्न-घनाभाव व श्रमाभाव नहीं होता। जहां 


` शकाल, दुभिक्ष, ज्ञान ग्रांदि का अभाव है, वहीं उत्तस. राष्ट्र है । 


११. (अप्तुरः) व्यापक-कर्स करने वाले हम वेश्वानर जन, = 
(इन्द्र) सब प्रकार के ऐइवयों व॒ आत्मञ्क्ति को बढाते हुए (ख) 
सब ससार को प्राय ग्रर्थात्‌ स्वयं कृषि द्वारा प्रगतिशील बनाते हुए . 
र (ग) (अराव्णः) शोषकों श्रपकारियों व हिसकों, दुष्कृतों को | 
(अपच्नन्तः) परे.हटाते हुए च विनष्ट करते हुए, [सबकी शारीरिक | 


` , आत्मिक ग्रोर सामाजिक उन्नति करे ]। 


१२. हे सनुष्यो ! (परह) सबका धारण, उत्पादन व पोषण करने .. ई 
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- ओं भूम्यां मनुष्यां जीवन्ति खधयाओेन मत्योः । सा नो 


भूमि; ग्राणमायुदेघातु जरदष्टिं मा प्रथिवी कृणोतु खाहां ॥१३॥ 
; र अथव १२।१।२२ ॥ 

यस्याँ गाय॑न्ति नृत्यन्ति भूम्यां म्या ब्यैलबा; । 

युध्यन्ते यस्यामाङ्गन्दो यस्यां वर्दति दुन्दुभिः । 

सा नो भूमिः प्र णुंदतां सपत्नौनसपुत्न॑ मा एथिबी - . 
कृणोतु खादा ॥१४॥ अथव १२।१।४१ ॥ Me 

ओं यस्यामन्नं त्रीहियवों यस्यां इमाः पञ्च कृष्ट्य; । 

भूम्यै पजन्यंपत्न्ये नमोऽस्तु वर्षमदसे ॥१५॥ 


अथव १२।१।४८ i; ` 


- कामना करने वाले (देवासः) सज्जन (केतं) सृष्टिनियम के ( भ्रनु ॐ 
आयन्‌) अनुसार व्यवहार करते, अनुकूल चलते हैं। | 


१३, --*-`` इस भूमि पर (मर्त्याः) मरणधर्मा सामान्य जन 

-ओर (मनुष्याः) मननशील विशेष जन दोनों. (स्व--धया) अन्न से 

झर घारणाशक्ति से जोवन चलाते हैं। इस प्रकार की यह हमारी 

(पृथिवी) व्यापक क्षेत्र वाली (भुमिः) भूमि जीवनी शक्ति और 
दीर्घ आयु देवे; वृद्धावस्था भोगने तक दीर्घजीवी करे । 


१४. जिस पर प्रसन्न मन झामोदी जन नाचते-गाते हैं; जिस 
पर सनुष्य युद्ध [=संघर्ष, प्रतियोगिता] करते हैं और जिस पर 
[जय का] नगाड़ा बजता है, वह भूमि हमारे [ देश के अन्त: बाह्य] - 
शत्रुओं को परे घकेले; सुरे शत्रुरहित करे। . 

१५. जिसमें जो गेहूं रौर अन्न हैं; ये पांच प्रकार को खेतियां 
[ फल, सब्जी, रन्न धान्य, औषधि-वनस्पति. तृणादि] जिसकी हैं; छु) 
वर्षा से प्रसन्न उल्लसित शोर मेघ द्वारा पालित [--पोषित] भुमि | 
के लिये नमस्कार हो। . १ : न 
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ये ग्रासाः यदरण्यं याः सभा आधि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समितंय॒स्तेषु चार वदेम ते स्वाहां ॥१६॥ 
अथर्व १२।१।५६॥। 
` भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितिस । न 


संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भूत्यां खाद्य ॥१७॥ 


ह अथं र १६३ ॥ 
__ तत्पश्चात्‌ प्रायंश्चित्त-विधि में पृ० ५२६-५२७ लिखे प्रमाणे 
दनिक-भ्ररिनिहोत्र-विधि से यज्ञ समाप्त करे । 


सम्मिलित प्रार्थना 
ओं द्विपाचतुष्पादरमाक १” समैमस्त्वनातुरस्‌ ॥१॥ ` 
ओ गा सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनूवलम्‌ ॥२॥` . 
ओं समप समन्तो भूयासं गोभिरशचेः प्रजयां पशुभिग- 
हेधनेन ॥३॥ "क 
नी ओम्‌ आ वयं प्यासिषीमहि गोभिरञ्चै; प्रजया पशुर्भि-. 
गुहिधनेन ॥४॥ न 


१६. हे सातृमुमि ! ग्राम, शहर, जंगल, सभा में, झपने सह- - | 


कार संघों में समितियों में तेरी प्रशंसा के गीत गावें। 
. १७. है मातः भुमे ! भद्रता अर्थात्‌ कल्याण श्रवस्था से मुभे 
ल नागरिक बनाग्नो । हे काव्यरसयुक्त मातृभूमे ! तु राश 
न्घ रखती हुई मुझे सम्पत्ति और ऐश्वर्य से भर दे । 


१-४. हे भगवन्‌ आपके अनुग्रह पे 
ह से हमारे दो पेर वाले नर 
4७ य पशु सभी रोग रहित हो । हमारा गो झादि पशु धन 
0 मम हो, शरीरः नीरोग बलवान्‌ हो। हम सब प्रकार 
र धनों से सम्पन्न हों और पशु-गृह-धन् और प्रजा 


द्वारा वृद्धि 
उ LS । हम थर हमारा राष्ट्र सदा उन्नत होवे, ` 
नतय प्रमाद, भीरता को कभी प्राप्त न हों।_ लस्य, प्रमाद, भीरुता को कभी प्राप्त न हों । 


१. यजुः १२६५ | १ 
ॐ ६३६६ ॥ २. अथव ९0४२० ॥ ३, अथव ७८१४५, ५॥ 


>» 
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[ पप स्विवक्तह्र्यार्दकलोत्सकर्षवघि॥ 0५887 ।(०5॥8 ५६७ 
` राष्ट्रिय प्रार्थना 


ओंम्‌ आ ब्रह्म॑ ब्राह्मणों ब्रह्मचसी जायताम्‌ , 
राष्ट्रे राजन्युः शूर॑ इपव्योऽतिव्याधी मंहारथो जायताम्‌ । 
दोग्ध्री धेनुर्‌ , वोढाऽनड्ान्‌, आशुः सप्तिः, पुरन्धियोंपा, 
जिष्णू रथेष्ठाः -सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायताम्‌ । 
निकामे-निकामे नः पञन्यों वर्षतु, फर्लवत्यो न ओर्षधयः 
पच्यन्तां, योगक्षेमो न; कल्पताम्‌ || यजुः २२।२२ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! सुराष्ट्र में हों, द्विज ब्रह्म तेजधारी । 
क्षत्रिय महारथी हों अरि-दल विनाशकारी ॥ 
होवें दुघारु गोए, पशु ग्रश्‍व आशुवाही । 


आधार -राष्ट्र की हों, नारी सुभग सदा ही ॥ a 
` बलवान्‌ सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे । ‡ ` कि 
` इच्छानुसार वर्ष, पजंन्य ताप धोवे ॥ . की 
फल फूल से लदी हों, भ्रौषध श्रमोघ सारी । 5 


` हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारो ॥ 


- सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः । 

` सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
हे.ईश ! सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी । 
होवें: नीरोग भगवन्‌, धनधान्य के भण्डारी ॥ 
सब भद्रभाव देखें, सन्मागे के पथिक हों। 
दुखिया न कोई होवे; सृष्टि में जीवधारी ॥ 


सबका भला करो भगवान्‌, अन्न-वस्त्र-गृह मिले समान" 
सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण ॥ 
[ 


१. यह आधी पंक्ति ्र्यकर्ता द्वारा यहां रक्खी गई हैं। 


A 
ची 
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विश्व-सङ्गठन की प्रार्थना 
ओं सं समिद्‌ युंबसे, वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । 
इकस्पदे समिध्यसे, स नो वसून्या भर ॥१॥ 
हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को ।' 
वेद सब गाते यही हैं कीजिये धन वृष्टि को ॥ 
संगच्छध्वं सं वंद्य, सं बो मनासि जानतास्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे, सं जानाना उपासंते ॥२॥ 
प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो । 
पूवंजों की भांति तुम कत्तंव्य के मानी बनो ॥ 
समानो मन्त्रः समिति! समानी, संमानं मर्न; सहचित्तमेषाम्‌ । ` 
« [| हुबिर्षा a 
“समान मन्त्रममिमन्त्रये वः, समानेन वो ह॒विर्षा जुहोमि ॥३॥ ` 
*>- हों विचार समान सबके चित्त मन सब एक हों । 
ज्ञान देता हूं बराबर भोग्य पा सब नेक हों ॥ 
समानी ब॒ आकूतिः, समाना हृदयाने बः । 
| 
समानमस्तु वो मनो, य्था बः सु सहार्सति ॥४॥ 


हों सभी की दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा । 
मन भरे हों प्रेम से जिससे बढे सुख सम्पदा ।। 


झएडावन्दन विधि: 
तत्पश्चात्‌ अपने-अपने राष्ट्र के ध्वज को फहराना चाहिये 
नेः १ ब चा य और 
अपने-अपने राष्ट्र का ध्वजगीत सम्मिलित गाना चाहिये । दि 
इसके साथ ही, प्रत्येक आय समुदायको 
जयति श्रोम्‌ ध्यज व्योम बिहारी 


हे गीत अवश्य गाना चाहिये पा 
दे श्य गाना चाहिंये और ओम्‌-ध्वज भी हराना | 


॥ इति स्वातन्त्र्यदिवसोत्सव-विधि: समाप्त: ।। 
प 02 | 
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"अथ पततष्टि-दर्श-पौर्णमास-यज्ञ-पद्धतिः 


“जिसके घर में अभाग्य से [प्रतिदिन] अग्निहोत्र न 


'होता हो, (सं. वि. २६२), वह पक्षयज्ञ' [=पक्षयाग] अर्थात्‌ 
पौर्णमासी और श्रमावस्या के दिन नैत्यिक-अगिनहोत्र को आहुति 
दिये पश्चात्‌ [अर्थात्‌ दैनिक-हवन करके] स्थालीपाक की (सं. वि. 
२७२) विशेष ग्राहुतियां दें ।* 


| 


उस दिन यथाविधि पृ. ३० से १०६ तक लिखे प्रमाणे भ्राच- 


* मन अंगस्पश, ईइवरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिक रण, यथायोग्य 


' करके, अग्त्याघान, त्रिसमिदाधान, पञ्चाज्याहुतियां, वेदी के चारों 


! ओर जलसेचन कर, आघारावाज्य भागाहुति दें, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 


> दु 


१-दर्शेष्टि (अमावस्या-यज्ञ) विधिः 


पूवे की सब विधि करके अमावास्या की स्थालीपाक की तीन 


बिशेष आहुतियां निम्न मन्त्रों से दे 


तन न सम त्म ्् 


१. कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की अमावस्या और पुर्णमासी के दिन होने 
वाले यज्ञ पाक्षिक-यज्ञ कहाते हैं, जिनके नाम क्रमशः दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि 
भी हैं । अमावस्या को दशा भी कहते हैं। अतः अमावस्या के दिन होने वाला 
यज्ञ 'दर्श-याग या दर्शेष्टि” नाम से प्रसिद्ध है । 

२. यद्यपि ऋषि दयानन्द ने किन्ही वेद-मन्त्रो से भाहुति देने का उल्लेख 
नहीं किया, तथापि हमने यहां थवे ७७६ तथा अथर्व ७८० दो सूक्तो के 
मन्त्रो से झाहुतियों का विधान किया है। इन दोनों सूक्तो का दशं व पोर्ण- 
मास यज्ञों में विनियोग समीचीन व उपयोगी है । बढ़ते-बढ़ते मनुष्य षोडशकला 


मय [प्रश्नोपनिषद] पूर्ण-युरुष [ =उत्तम-जन] वन सकता है और घटते- 


घटते 'अन्धने तमसावृतलोके' [ईशोपनिषद्‌] जन्म लेता है, ऐसी प्रेरणा 
'पुणिमा व अमावस्या से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिमास 
चन्द्र से प्रेरणा लेनी चाहिये । सूर्य से प्रेरणा-ग्रहण करने का त्यौहार 'मकर- 
संक्रान्ति' का पर्व र्थात्‌ सूर्ये के उत्तरायण में प्रवेश का दिन हैं। 


छे 
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ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥१॥ | 

ओम्‌ इन्द्रारनीस्याँ स्त्राहा ॥२॥ | 

आं विष्णवे स्वाहा ॥३॥ | 

घृत की चार व्याहति ्राहुतियां निम्न मन्त्रों से दे- | 

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ ईदमग्नये-इदं न मम ॥ | 

ओं थुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं बायवे-इदं न मम ॥ 

` ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदं न मम ॥ क्‍ 
ओं भूड़ वः स्वरग्निवाखादित्येभ्य: स्वाहा ॥ . 

: इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः-इदं न मम ॥ | 


| 


„तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रो से घृत वा शाकल्य की विशेष भ्राहुतियां | 
| 


| 


| 
| 


rs 
_ द 
§ | 


ह ओं Fer अङ्‌ भागधेयममांवाखे संवर्सन्तो | 
महित्वा । तेना नो यह पिहि बिश्वारे रिं नो घेहि सुभगे 
` दीर र हे सुभगे | 
सुवीरं खाहां ॥१॥ | जे 


ओम्‌ अहमेवास्म्यमावासाई मामा वॅसन्ति सुकृतो मयीमे । | 


मर्थि देवा उभयै साध्याक्रेन्द्रज्ये 
> १ | च्ट्र्ऊ ठा; सम - * 
खाद ॥२॥. है ss 


Mi i... 
१. हे भ्रमावस्ये ! 


है तेरी म | 
करने वाले भौतिक देव जो पने हिमा से भली प्रकार एकत्र-वास 
उससे ह -ग्रपने कत्त त्व काभा € | 
चत हमारे यज्ञ को by हर । हे सबको बरने योग्य ह्ला हू 
भाग्य बनाते है, बह हमें प्राप्त युक्‍त घन हमें दो । सब देव जो हमारा | 


हमें ऐसा सुवीर-प्रभावी घन र ह हमारा यज्ञ पुरणे होवे । 


PN या MSN ES BY 


ब 


ही लि अर्थात्‌ सहवास कराने हारी हुँ । मेरी 
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पक्षे ष्टि-पद्धतिः ५७ १ 


` ओ्‌-आणन्‌ रात्री संगमनी वर्छनामूजै पुष्ट बखविशयत्ती । 
अमाव॒स्याये ह॒विषां विधेमोज दुहाना परयसा न आगर्न्‌ 
खार्हा ॥३॥ र ः 


` ओम्‌ अमावास्ये न त्वददेतोन्यन्यो बिश्वा रुपाणि प्ररिभूजेजान। 
जि यत्कामारते जुहुमस्तन्नो अस्तु ब॒यं स्याम पर्तयो रयीणां 
| खाहा ॥४॥ 


२. पोणमासेष्टि-विधिः 
_____ पूर्णिमा के दिन निम्नलिखित मन्त्रों से तीन आहुतियां स्थाली- 
पाक की दें-- 


। अर्थात्‌ साधना में लगे और इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा को श्रे ष्ठ मानंने 
बाले विद्वान्‌ लोग सब दोनों प्रकार के ज्ञाच-योगी व कमे-योगी देव 
मुक में अकर मिलते हैं । 


३. सब वस्तुओंको मिलानेवाली, पुष्टिकारक _ग्रौर बलवर्धक, 
। झन्तरस या धन देने वाली रात्रो अर्थात्‌ रमणीय वेला झा गई है । 
अमावस्या के लिए हस हवन से यजन करे । क्योंकि वह ग्रन्तरस 


| देने वाली, दूध के पुष्टिकारक पदार्थो के साथ हमारे पास झा | 


गई है। री 

झमावस्या के दिनं यथायोग्य श्रोषंधियों वनस्पतियों से 
यज्ञ करने से अन्न, धन और दुग्ध झादि सब पदायों की प्राप्ति 
| होती है। 
| ४. हे भ्रमाचस्ये ! तेरे से भिन्न इन सब रूपों को शक्तिसान्‌ 
| होकर कोई नहीं बता सकता । जो-जो कामना करते हुए, हम तेरा 
| यजन करे, वह-वह कामना हमारी पुणे हो रौर हम सकल धन 


सम्पत्ति के स्वामी बनें। ) ee 
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ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥१॥ कक क 


| इच्छा करते हुए ये पुण्य-कर्म जन मेरे ाश्य से रहते हैं । साध्य . न 


“<<< 


र 


LM ङ 
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` ओम अंनीपोमास्यां स्वाहा ॥२॥ 
प विष्णवे स्वाहा ॥३॥ 

तत्पश्चात्‌ चार व्याहृति भ्राहुति घृत की देना 

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 

औं अुबर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥२॥ 

आं स्वरादित्याय स्व्राहा । इदमादित्याय-इदन्न ॥२॥ 

आं भूश्च वः स्वरग्निवोस्वादित्ये्यः स्वाहा । इद्सग्नि 
वाय्वादित्येम्यः-इदन्न- मम ॥४॥ 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से घुत व शाकल्य की विशेष आहुतियां | 


ZS दे- ' 
टु) ञो पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौंणेमासी जिंगाय । | 
तसा देवैः संवस॑न्तो महिस्वा नाक॑स्य पुठे समिष। मदेम | 
खाहा ॥१॥ ॥ 
ओ ईषभ बाजिने व्य पौंणेमा्स य॑जामहे । `` 

स नो ददात्वर्थितां रयिम॑नुपदस्वतीं खार्हा ॥२॥ 


हः १, पोछे से परिपुर्ण श्रोर झागे से भी पूर्ण, बीच. में से भी : 
____ परिपुर्ण पमा प्रकट हुई है । उसमें देवों का सहवास करते हुए हम 
सब महिमा भाव से स्वगं के पृष्ठ पर भ्रर्थात्‌ सुख के ऊपर इच्छा' ५ 
नुसार ग्रानन्द का उपभोग कर । ॥३ 


सब प्रकार ज्योत्स्ता से परिपूर्ण चन्द्रमा के होने से पौर्णमासी || 
न को पुणिमा कहते हें । इस समय जो लोग देवों की संगति करते ह १ 
० हज वे अपनी महिमा से सवंविध सुख को प्राप्त करते हे ॥ १ 
2 २. सुलवर्षक अन्तवान्‌ पोणंमास का हम यजन करते हैं । व्ह: 
हन क्‌ द ' और श्रविनाशी घनैदवर्य भोग देवें । 
और अन्न से युक्त होता हैं, इस लिए उत : 
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औं प्रजापते न सदेतान्य॒न्यो विश्वा रुपार्णि परिभूर्जजान । 

` यत्कामांते जुहुमतन्नौ अस्तु बय स्याम॒ पतयो ` ऱ्यीणां 
` स्वाह ॥३॥ 

आं पौणमासी प्रथमा यज्ञियासीहदां : रात्रीणामतिशवेरेछे । 

थे त्यां यज्ञिये अ्थेयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टा 
खाशी सब ९५ पल्ला ||४॥ ग्रथवे ७५०११, २) के ४ |! | 


ERB पद 


ससय यजन करने वाले को इस पूणिमाऱयज्ञ से झविनाशी ऐइवयें 
प्राप्त होता है । | मिन 
३. हे सब प्रजा के पालिके पूणिमे ! तुक से भिन्न दूसरा कोई 
सर्वव्यापक सवेसामथ्येवान होकर इस समस्त 


जगत्‌ को ख्पोन्च , 
दइयों को बनाने हारा नहीं है । जिस-जिस पदार्थ की कामना वाल. . 


होके हम तेरा यजन कर, वह-वह्‌ कासना हमारी सिद्ध हो झौर ,हम | 


धनेदवर्य के स्वामी बन! 


४. दिनों में तथा रात्रियो कें गहन-अन्धकार में प्रथम 
अर्थात्‌ मुख्यतः पूजनीय है । हे वन्दनीय ! जो जन तुझे यज्ञ छारा 


पूते हैं वे ये सत्कर्मी लोग स्वगं को पीठ पर प्रविष्ट होते हैं अर्थात्‌ 


वी | 
00-0.2 गौ Kanya Maha Vidyalaya Collection. - है 
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- नारि 


पड्चात्‌ प्रातः कालीन और सायं-कालीन दैनिक भ्रग्निहोत्र 


` की आहुति देकर यज्ञ समाप्त करें । 

यदि बृहृद्‌यज्ञ करना हो, तो 'ग्रो सूर्यो ज्योतिः---' से आहुति 

देने से पूर्व पृ. १०६ से १२० तक लिखे प्रमाणे सब विधि करके, 
पश्चात्‌ दैनिक हवन करें । की 


॥ इति पक्षेष्टि (दश-पौणंमासेष्टि) पद्धतिः समाप्ता ॥ 
§ 


पण 


है । अन्य शास्त्रों से इसके महत्त्व के उदाहरण नीचे देते हैं-- 
१. सुवर्गाय हि वै लोकाय दशंपूर्णमासौ इज्येते ॥ 
ये: तै० सं० २३२५ ॥ 
200 लोक की प्राप्ति के लिए ही निश्चय दशै और पूर्णमास दोनों यज्ञ 
र र एते वे सत्स रस्य चक्षुषी यद्‌ दर्शपु्णेमासौ । एष वै देव- 
. ~ यान; पन्थाः यद्‌ दशंपूर्णमासौ । न भ्रमावस्यायां पौर्णमासायां च 


स्त्रियम्‌ उपेयात्‌ ॥ तँ० सं. २।५।६ ॥ 
"आ संवत्सर को आाखे हैं, जो दर्श (अमावस्या) और पूर्णमास 
| हे । यही निस्संदेह देवयान मागे है, जो दशंपौर्णंमास हैं। इस लिए न दर्श 


in (प्रमावस्या) और न पूर्णमास (पूर्णिमा): के दिन स्त्री के पास जाए । 


३. यो विद्वान्‌ अग्निहोत्र च ज्‌ पूर्ण 

भासिः _ होति दशंप्णमासाभ्यां च यजते, 

। पर हे मास ग्रश्‍वमेघेन इष्टं भवति । एतद्‌ उ ह॒ अस्य 
ररिनहोत्रं च दश च अइवमेधम्‌ अभिसम्पद्यते ।। 


` वह जो” विद्वान्‌ नित्य शत० १५।२५।५ ॥ 
. इष्टियों से यज्ञ i नित्य अग्निहोत्र करता है भर दशंपुर्णमास दोनों 


ट हैं, मास-मास में निस्संदेह मानों 

यज्ञ किया जती ह मानों उसका प्रसिद्ध ग्रश्‍वमेध 

, होत्र त्य ता है, यही निश्‍चय करके उसके किये प्रसिद्ध अगिन: 
१ च दोनों मानों, अद्वमेंध यज्ञ सम्पन्न होते हैँ । 


hav idyalaya Collection. 
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नव-संवरसरेष्टिः-नवव्षोत्सव-विधिः 
[चैत्र शुक्ला प्रतिपदा अथवा मेष-सङ क्रान्ति | 


आय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार इस सृष्टि का आरम्भ 
सूर्योदय के समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था ।* सृष्टि का प्रथम 
मास वैदिक संज्ञा के श्रनुसार [यजुः १३।१ २५] 'मघु-मास कहलाता 
था । कालान्तर में चान्द्र गणना के अनुसार वही 'चंत्र-मास' कह- 
लाया । यही वसन्त अर्थात्‌ भ्रानन्दपूर्वेक बसने की ऋतु है । सृष्टि 
जीवों के वास, भोग और कर्म के लिये रची जाती है । इसलिये 
मानव उत्पत्ति से पूर्वं सब वसनीय योषधि वनस्पत्यादि वस्तुः 


झों का विकास आवश्यक 
मानते है । चैत्र भौर वैशाख वसन्त ऋतु के दो मास हैँ। - `” 


तभी से सृष्टि संवत्‌ का प्रचलन आर्यावत्त देश में है भोर 
माज तक नो इम पी तक भी संकल्प में उसका (पाठ होता है। इसी वर्ष से सब 


१. जिन प्रदेशों में नव-संवत्सर का आरम्भ दीपावली के अनन्तर माना 
जाता है, उन प्रदेशों में कातिक शु० १ को यह पर्व मनाना चाहिये । 
२. चेत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेऽहनि । 
ने समग्रन्तु तदा सूर्योदये सति ॥ 
झआर्य-ज्योतिष-शास्त्र के प्रमाणिक-प्रन्य “सिद्धान्तशिरोमणि' में लिखा 


नि 


लंकानगर्यामुदयाच्च भानोस्तस्यैव वारं प्रथमं आ 
सितादेदिनमासवर्षयुगादिकानां युगपत्‌ प्रकृति: ॥ 

न उती में के समय, उसी के बाद अर्थात्‌ रविवार को, 

| 9 चैत्रमास शुक्लपक्ष के प्रारम्भ में “दिन-मास-वर्ष-युग' सभी एक साथ प्रचलित 

` हुए। इसी समम से ब्राह्म-दिन, सृष्टि-संवत्‌, बैवस्वतादि अल्तत्तरणत सत्य- 

_) अ्रेता-द्वापर-कलियुगों के संवत्‌ [प्रसिद्ध कलिसंवत्‌], वक्रम संवत्‌ आदि की 


गणना की जाती है । 


त passe टक 
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है। अतः सृष्टि का भारस्म बसन्त से; ) 


७ ००॥००००००००००० 
he 


Ss dens ds ev 


«>>> 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५७६ संस्वार-समुच्चय 


"प्रकार की काल गणना का प्रारम्भ होता है । आज फाल्गुन: कृष्णा * 
त्रयोदशी शुक्रवार शिवरात्रि २०२६ तक इस सृष्टि को उत्पन्न हुए : 
१९७२९४९०७० अर्थात्‌ एक अरब सन्तानवे करोड़ उनतीस 
लाख उनचास हजार सत्तर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । न 
जिन प्रान्तों में सौर-संवत्‌ प्रचलित है, वहां मेष-संक्रान्ति के 
दिन और जिन प्रदेशों में चान्द्र-संवत्सर का व्यवहार है, वहां चेत्र 
सुदी प्रतिपदा को यह्‌ पर्व मनाना चाहिये । 


पद्धति 


प्रात: काल गृह के परिमाजन, शोधन, लेपनादि के पश्चात्‌ 
परिवार के सब जने नवीन शुद्ध स्वदेशी वस्त्र पहिने । पश्चात्‌ यज- 
मान सपरिवार सामान्य प्रकरणोक्त पृष्ठ २४ से पृष्ठ १२० तक 


~ तक लिखे प्रमाण (झं त्व न्नो०.-....) की भ्रष्टाज्याहुति पर्यन्त 


hs 7 


` .पूर्वक बसाते हो 


षि करके निम्न मन्त्रों से विशेष श्राहुतियां घृत व शाकल्य 


ओं संवत्सरोऽसि, परिवत्स्रोऽसीदाबत्स्रोऽसीढत्स्रो- 
ऽसि वत्सरोडसिं । उपसस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्तें कल्पन्तामर्थ- 
मासात कल्पन्ताम्‌ मास स्ते कल्पन्तामृतवस्ते कल्पन्ता ¢ ` 


' संबसरस्ते कल्पताम्‌ । प्रेद्याऽएख्ै सञ्चाञ्च प्र च॑ सारया । 


सुप्णेचिदसि तया देवर्तयाङ्गिरखद्‌ धुः सींद खहा ॥१॥ 


यजुः २७४५ ॥ ` 


—————— 0 __ 


१. हे काल, तुम्ही ल प्राणि-समुदाय को अपने गर्भ में सुख 
बेक बर । तुम्हारो उषाये श्रहोरात्र, पक्ष, मास तथा 
वष सब समृद्ध रहें तथा झपने प्राण से समस्त प्राणियों हो, नब 


` बनावें। हे शरीर व सन की शक्ति को पुर्ण करने वाले काल ! 


अपनी शक्तियां हमारी प्रगति के लिए प्रसारित करो आर हे 


प्राणमय ! तुम स्थिर रह हमें प्राणमय बनाओ | 


6 
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-ओं यमा यमस्चमर्थवभ्योऽवंतोका १० संवत्सराय पर्या- 
यिणी परिवत्सरायाविंजातामिदावत्स्रायातीत्वरीमिद्दत्सरार्या- 
तिब्कडरीं वत्स्राय विज॑जेरा ४ संवत्सराय पलिक्नीमञ्च- 
भ्योंऽजिनस॒न्ध  साध्यभ्यश्च्मम्ने खा ॥२॥ यजुः ३०।१५ ॥ 

औं द्वादश प्रधर्यश्रक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ तर्चिकेत। 
तस्मिन्त्साकं त्रिंशता न शंकवोंडपिता षष्टिन च॑लाचलासः 
साहा ॥३॥ । ऋक्‌ १।१६४।४८ ॥। 
ओं सप्त युंज्ञन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वदति सपनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनार्धितस्थुः खादा ४॥ 
ओं द्वादशारं नहि तज्जराय वर्षेर्चि चक्रे परि द्यामृतस्य । . 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त श॒तानिं विशतिश्च तस्थुः' 
साहा ॥५॥ 
र. है काल-राजन्‌ ! तुम अपने राष्ट में अच्छे अनुशासन के लिए 
न्यायाधीशों, समृद्धि के लिए विद्वानों, सुखपुर्वक निवास के लिए 
कालानुसार परिबर्तंनों, तथा वर्ष में उन्नति के लिए अनेक 


प्रगतिमय योजनाग्रों का निर्माण करो और देशद्रोही व्यक्ति, को 
बाहर करदो । 

३. यह काल चक्र जिसमें बारह मास रूपी बारह खण्ड, शरद्‌, 
वर्षा व ग्रीष्म रूप तीन ऋतुओं की तीन नाभियां व अहोरात्र रूपी 
तीन सौ साठ परे लगे हुए हैं. निरन्तर चलता रहता है। 

४. यह अजर व श्रहिसक काल रथ [जिसमें सारे लोक व प्राणी 
स्थित हैं] एक चक्र का बना हुआ है। यह चक्र तीन [शरद्‌, ग्रीष्म 
व वर्षा रूपी] नाभियों का बना हुआ है । इसको सूय रूपी एक 
घोड़ा खींच रहा है और उसको सात किरणें इस रथ सें रस्सी के 
समान बंधी हुई हैं । हर 

५. यह परमात्मा का चक्र निरन्तर चल रहा है। यह कभी 
जीर्ण नहीं होता । यह बारह मास रूपी बारह झरों का बना हुआ है । 

१ हु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | 


र 
4 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
€ 


प्रूछ८ ८ संस्कार-समुच्चय 


ओं पर्श्वपादं पितरं द्वादशाक्र्ति दिव आहुः. परे अद्ध 
पुरीपिणस्‌ । अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पर्डर 
आहुररपितं खां ॥६॥ ं 

ओं पञ्चारे चक्रे प॑रिवत्तेमाने तस्मिन्ना तस्थुथुंबना 
विश्वा । तस्य नाएंस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर 
सनाभिः खाहा ॥७॥ 


tals [3D 


ओं सनेमि चक्रमजरं वि बात उत्तानायां दर्श युक्ता 
बहन्ति । सरस्य चक्षू रज॑सैत्याईत॑ तस्मिन्नापिंता शुु्वनानि पिश्वा 


|| न 
. साहा ॥८॥ ऋक्‌ १।१६४।२, ११, १२, १३, १४॥ 


हे प्रकाश ! इसमें तेरे सात सो बीस पुत्र [श्रर्थात्‌ तीन सौ साठ 
दिन व तीन सौ साठ राते] जोड़ा बनाकर रह रहें हैं । 


६. कुछ विद्वान्‌ समस्त प्रजा के पालक इस संवत्सर को, जिसके 
(वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ श्रौर शिशिर रूपी) पांच पाद हैं(तथा 
बारह मास रूपी बारह विविध आकार हैं, चुलोक के परम प्रकाश 
में वत्तमान बताते हैं। कुछ दूसरे विद्वान्‌ सवद्रष्टा इस संवत्सर को 
छ. ऋतुं के झरों से जुड़ा हुआ सुर्थाइव से खिचे जाते हुए रथ का 
चक्र बताते हैं । ` 


, ७. इस सवदा परिवत्तंमान (वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद 


` शिशिर रूपी) पांच भ्ररों से बने हुए काल-चक् में सारे भुवन स्थित 


हैं । इतने बड़ भार के होने पर भी इस चक्र की न तो कभी कीली 
हो गरम होती है ग्रौर न उसको नाभि ही टूटती है। 


८. सृष्टि दशा में इस चक्र को सूर्य की सातो रश्सियां व तीन 
ऋतुए खींचती हैं । यह चक्र बिना जीण हुए श्रांगे बढ़ता चला जाता 
है । इसकी उठी हुई धूल से सुर्य की ज्योति सी ढक जाती है । इस 
चक्र पर ही समस्त भुवन स्थित हैं। र 
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ओं संवत्सरस प्रतिमां यां खाँ रात्र्युपार्स्हे । सान. 


आयुष्मती प्र॒जां रायस्पोषेण संसंज खाहां ॥९॥ 
अथव ३।१०।३ ॥ 

ओं यसमान्मासा निमिंतास्त्रिशद्राः संवत्सरो यस्मा- 
निर्मितो द्वादशारः । अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनौदुनेनातिं 
तराणि मत्यु स्वाहा ॥ १०॥ ग्रथव ४।३५।४॥। 

तत्पश्चात्‌ पक्षेष्टि-विधि पृष्ठ ५७४ में लिखे प्रमाणे यज्ञ 
समाप्त करें । 

पइचात्‌ मध्याह्न में सब जने एकत्र प्री तिपूवेक सात्विक भोजन 
करें, तथा भ्रपने आश्रित भृत्य आदिकों को भी अन्न वस्त्रादि से 
सत्कृत करें । 

सामाजिक कृत्य 

अपराक्तु में सब आायं पुरुष किसी सामाजिक स्थान पर या 
मन्दिर आदि धामिक स्थानों में एकत्र हो ज्ञान गोष्ठी, अध्यात्मचर्चा, 
पारस्परिक मंगल कामना, सामूहिक क्रीड़ा व ग्रामोद-प्रमोद के कृत्य 
करें । इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने आगामी वर्षे को उन्नति का 
संकल्प भी करना चाहिये । 

॥ इति नवसंवत्सरेष्टि-विधिः समाप्त: ॥ 


९: हे रात्रि ! तुम संवत्सर को प्रतिमा हो । हम तुम्हारी . 


उपासना करते हैं । तुम हमारी समस्त सन्तानों को दीर्घायु व ऐइव- 
यंमय बनाग्रो । - र 

१०. है सवंनियन्ता सुखप्रदातः प्रभो ! तुम्हीं सब के तृप्ति- 
कारक हो । तुम्हीं ने तीस दिन रूपी रौं से बने हुए मास और 
बारह मास रूपी ग्ररौं से बने हुए संवत्सर को बनाया है । प्रभो ! 
यह संवत्सर मुझे मृत्यु की श्रोर खींचता चला जाता है, परन्तु में 
झापका प्राथय लेकर उसको भी पारकर जाऊ । क्योंकि दिन श्रोर 
रात्रि बहुत घूमने और भटकने पर भो भ्रापकों नपासके। सें भो 
त्रिकाल से परे आपको पाकर अमर हो जाऊगा । 


टी 
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उपाकर्म-पद्धतिः 


(श्रावणी-रक्षावन्ध न) 


श्रावणी [तथा रक्षाबन्धन ] का पवे श्रावण मास) की पूर्णिमा 
के दिन मनाया जाता है। इस पवे के दो रूप लोक में ग्राजकल 
प्रचलित हैं। प्रथम रूप वह है जिसमें सनातन वेदानुयायी विद्वान्‌ 
कर्मकाण्डी इस दिन प्रातः नदी तालाब आदि पर जाकर स्नान पञ्च- 
गव्य का प्राशन ऋषितपंण और यज्ञोपवीत का परिवर्तेन करते हैं, 
जिस का कुछ परिमाजित रूप ग्राजकल आर्य-समाज में यज्ञ-रूप में 
प्रचलित है । इसका दूसरा रूप वह है, जिसमें बहन-भाई को और 
ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधता है। सम्प्रति लोक में यह 
द्वितीय रूप ही अ्रधिक प्रसिद्ध है । 

मनुस्मृति और गृह्य सूत्रों के अनुसार श्रावणी का कर्म उपाकमं 
कहाता है। इस कमं के भ्रनुसार श्रावणी की पूर्णिमा से वेद के 
स्वाध्याय का विशेष उपक्रमं किया जाता था। यह स्वाध्याय निरन्तर 


} ism (५ 
7 Cl sia 


१. श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधिः । 
झर युक्तरछन्दांस्यधीयीत, मासान्‌ विप्रोऽधेपञ्चमान्‌ । 
न पुष्ये तु छन्दसां कुर्यात्‌ बहिरुत्सजन द्विज: । 
ज्र माघशुक्लस्य वा प्राप्ते, पूर्वाह्न प्रथमेञ्हनि ॥ 
2: मनु ४॥६४-६५ ॥ 

हिज अर्थात्‌ . ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रावणी या भाद्रपदी पूर्णमासी के 

दिन यथाविधि उपाकमं श्रर्थात्‌ यज्ञ के साथ यज्ञोपवीत घारण करके श्रावण 
शुक्ल पूर्णमासी से माघ शुक्ल प्रतिपदा तक अर्थात्‌ साढ़े पांच मास तक छन्द 
' अर्थात्‌ वेद के स्वाध्याय का व्रत घारण करे और पुष्य नक्षत्र वाली [= पौषी ] 
पूर्णमासी में ग्रथवा माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन पूर्वाह्ण में मध्याह्न से पूर्व 
 ग्रामया बसति से बाहर जाकर व्रत का विसर्जन करे [्रौर यथापूर्वं जीवन- 
` व्यवहार रक्खे] । 


A 
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| साढ़े. चार सास तक चलता था । तदनन्तर पौष मास के शुक्ल पक्ष 
की प्रतिपदा को इस कर्म का उत्सर्जन (समाति) होता था ।' 

मनुस्मृति और गृह्मसूत्रो के अनुसार उपाकर्म के तीन काल 

हैं-श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण शुक्ला पञ्चमी और भाद्री पूणिमा और 
उपाकमं के तीन कालों के आघार पर ही उत्सर्जन के काल में भी 
भेद होता है। आजकल भी कुछ वेदिक पुरुष श्रावणी-पूणिमा को 
उपाकर्म करते हैं, तो कुछ विद्वान्‌ श्रावण शुक्ला पञ्चमी को । इसी 
उपाकम के कारण यह पञ्चमी ऋषि-पञ्चमी भी कहाती है। 


उक्त समय में उपाकम करने का कारण 


उपाकर्म का फाल वह है, जव कृषि बहुल भारतवर्षे का कृषक- 
वर्ग खेती की बुझाई से मुक्त हो जाता है, वर्षा के कारण खेतों को 
पानी देने की चिन्ता भी नहीं होती; इसलिये वे कृषि कमं से प्रायः 
भिश्चिन्त होते हैं । प्राचीन काल में यातायात साधनों को अल्पता के 
कारण वर्षा ऋतु में वेश्य जन भी व्यापार कमे के लिये बाहर नहीं 
जाते थे, वत्तंमान में भी वर्षा ऋतु में व्यापार कुछ कम ही होता हैं । 
क्षत्रिय-जन भी वर्षा ऋतु के कारण युद्ध से प्रायः उपरत रहते थे । 
वानप्रस्थ और संन्यासी भी वर्षा के कारण भिक्षाचर्या में विघ्न होने 
से जङ्गलों व एकान्त स्थानों का परित्याग करके ग्रामों झौर नगरों 
में ग्रा जाते थे । इस प्रकार इस चार मास के काल में प्रायः सभी को 
अपने 'नियतकर्मो' से कुछ अवकाश प्राप्त होने से, यह काल विशेष 
रूप से प्राचीन धमं -शास्त्रयों द्वारा वेद के-स्वाध्याय के लिये नियत 
` किया गया था । इस प्रकार इस समय द्विज अर्थात्‌ सभी जन अपने- 
अपने सामर्थ्यं के अनुसार वेद के पढ्ने-पढाने और सुनने-सुनाने में 
प्रवृत्त हो जाते थे । न 
इस प्राचीन प्रथा के विकृत रूप में अब भी प्रायः ग्रामो में 
अध्यात्म प्रवचन भ्रौर महाभारत व भागवत की कथायें होती है । 
जैन-साध आज भी इन महीनों में ग्राम वा नगरी में विशेष रूप से 
एक स्थान पर रहकर कथा वार्ता करते हैं। इसे चातुर्मास्य करना 
कहा जाता है । इ 


न कक नजि तस्स रमा 
१. नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरस्सु च । 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गत्त-प्रत्रवणेषु च ॥ 
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आज प्राचीन परिपाटियो का उच्छेद हो जाने से 'उपाकर्म' भी 
लगभग समाप्त हो गया है। केवल प्राचीन पद्धति के स्मरण रूप में 
श्रावणी-पूणिमा के दिन वेदिक-जन कुछ वेद-पाठ कर लेते हैं और 
उसी दिन उत्सर्जन भी कर देते हैं। इसी के अनुरूप ्रार्य-समाज में 
भी भ्राज के दिन विशेष हवन अर्थात्‌ बृहत्‌ हवन कर लिया जाता है; 
उसमें चारों वेदों के कुछ मन्त्रों से विशेष ग्राहुतियां दे दी जाती हैं 
तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण करते श्रौर उपाकर्म समाप्त समझा 
जाता है। 

इतना वैशिष्ट्य अवश्य है कि श्रावणी-पर्व से लेकर कृष्ण- 
जन्माष्टमी तक 'वेद-प्रचार सप्ताह” मनाया जाता हैं; जिसमें प्रायः 
बेद के सम्बन्ध में चर्चा व गोष्ठी होती है। 


श्रीमती सावंदेशिक आर्यप्रतिनिधिसभा [दयानन्द भवन नई 
दिल्ली | से स्वीकृत पं० भवानीप्रसाद द्वारा कल्पित ग्राय-पर्व-पद्धति . 
के अनुसार उपाकमं की संक्षिप्त पद्धति कुछ परिवर्धित रूप में 
लिखते हैं-- 


उपाकर्म-पद्धति 
प्रात:काल स्नान से निवृत्त होकर, सब जने यज्ञ मण्डप में यथा- 


€ 


स्थान बैठ, सर्वप्रथम सन्ध्या करें । पश्चात्‌ यथाविधि पृष्ठ २४ से 
पुष्ठ ९४ तक लिखे प्रमाणे ्राचमन अ्रंगस्पर्श ऋत्विग्‌-वरणः करें । 


पश्चात्‌ आचार्य व ऋत्विग्‌ निम्न मन्त्रों से सबको नवीन यज्ञो- 
पवीत धारण करावें:-- र्‌ 


औं यज्ञोपवीत परमं पवित्र प्रजापते्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 

. आइुष्यमग्रय प्रतिमुञ्च शुभ्र' यज्ञोपनीतं बलमस्तु तेज: ॥ १ 
यज्ञोपवीतमसि यज्गस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपन्यामि । 
आयुष दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे ॥२॥ 


यदि किसी बालक को जनेऊ दिलाना हो, या किसी ने प्रथम 
वार यज्ञोपवीत धारण करना हो, तो Fo उससे प्रथम निम्न 


वचन बुलवावे-- 


A 
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ओं :रहमचर्यमागाम्‌ । ब्रक्मचायंसानि ।' उप मा नयत्व ॥ 
ऋ०-को नामासि | 
येज०-'' "नामास्मि । 

पश्चात्‌ उपरोक्त “ओं यज्ञोपवीतं ०```--`'इससे यज्ञोपवीत लेने 
वाले के बायें स्कन्धे के ऊपर कण्ठ के पास से शिर बीच में निकाल 
दाहिने हाथ के नीचे बगल में निकाल कटि तक धारण करावे और 
उसे गायत्री मन्त्र [यजु:३६।३] का वेदारम्भ संस्कार में लिखे 
प्रमाणे उपदेश अवश्य कर देवें । ; 

तत्पश्चात्‌ प० &४ से प० १२० तक लिखे .प्रमाणे अग्न्या- 
धानसे लेकर कं त्वं नो०-*** की भ्रष्टाज्याहुति पर्यन्त करके 
निम्न मन्त्रों से घृत शाकल्य की विशेष ग्राहुतियां दें-- 

आं ब्रह्मणे स्त्राहा ॥१॥ 

ओं छन्दोभ्यः स्वाहा ॥२॥ 

आं साविञ्ये स्वाहा ॥३॥ 

ओं ब्रह्मणे स्वाहा ॥४॥ 

रा श्रद्धाये स्वाहा ॥५॥ 

आँ मेधाय स्वाहा ॥६।। 


१. ज्ञान के ग्रादि मूल ब्रह्म की स्तुति और ज्ञान की प्राप्ति के 
लिये संकल्प करता हूं । 

२. वेदों की रक्षा व प्रचार के लिये सतप्रयत्न करतां हूं । 

३- गुरु मन्त्रानुस(र बुद्धि प्राप्ति के लिए ब्रत ग्रहण करता हूं । 

४. ज्ञान की प्राप्ति व प्रचार के लिए भ्रपने को सर्मापत 
करता हूं । 

५. मैं ग्रपने में परमात्मा के सत्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा का श्राधान 
करता हूं । 

६. मैं मेधा-बुद्धि की प्राप्ति का सुयत्त करू गा । 


१. पृष्ठ २२० तथा पृष्ठ २२६ में लिखे पार० २।२।६ तथा मं० ब्रा० 
१।६।१६ दोनों को मिलाकर 'एक किया' कल्पित की हे । 
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आ प्रज्ञाये स्वाहा ॥७॥ 
औं घारणायै स्वाहा ॥८॥ 
आ सदसस्पतये स्वाहा ।।६॥। 
आं अनुमतये स्वाहा ॥१०॥ 
आं छन्दोभ्य स्वाहा ॥११॥ 
आं ऋषिभ्यः स्वाहा ॥१२॥ 
तत्पश्चात्‌ निम्न लिखे प्रमाणे पांच सत्यक्रताहुतियां पुरोहित 
सबसे दिलवाव- 
ओम्‌ अग्ने त्रतपते त्तं चरिष्यामि तत्ते प्रजक्षाम तच्छ- 
केयम्‌ । तेनध्यासमिदमहमनुतात्सत्यशुपंमि स्वाहा ॥ इदमग्ने 
इदन्न मम ॥१॥ 
आं वायो त्रतपते० स्वाहा ॥ इदं वायवे, इदन्न मम ।।२॥ 
| आं स्य ब्रतपते० स्वाहा ॥ इदं सर्याय, इदन्न मम ॥३॥ 
| ५ ओं चन्द्र त्रतपते० स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय, इदन्न मम ॥४॥ 
| औं त्रतानां व्रतपते० स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय त्रतपतये, इदन्न 
हू मम ॥५॥५ 


७. मैं प्रज्ञा [प्रकृष्ट ज्ञात] प्राप्ति के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हूं । 


जॉ ८. मैं सृष्टि नियमों के ज्ञात की आरम्भ शक्ति को प्राप्त 
द्र क्रू गा । 

9 &. में परमात्मप्राप्ति के लिये सत्‌ प्रयत्न करूंगा । 

हा. _ १०. में परमात्मा के अनुग्रह व पारस्परिक सामाजिक ग्रनुकू- 


लता के लिये संकल्प करता हूं । 
११. में वेदों की रक्षा के लिये जीवन दान करू गा । 
१२. में ऋषियों के लिये प्रशंसा बचन कहता हूं । 


१. अर्थ पूर्व पृष्ठ २२४-२२५ पर देखें । 


eo ka RR SRS i 
। an Ka nya biehe Vidyalaya Collection. 
5 uF CSE, ८ छ >.” /2::. ५ 


७४ हक | 
Digitezed by 5002 मर पद्धति; ,98॥ Kosha १०४ 
र्‌ = 


. पत्पकचात्‌ निम्न मन्त्रों से भृत व शाकल्य की चार ग्राहु- 
तियां .दे । र 


०५ वृतेन ^ (२ ~ 
ओ इतेनं दौक्षाः|प्नोति दक्षयाऽप्नोति दक्षिणाम्‌ । 


दाक्षणा श्रद्धामीप्नोति श्रद्धाया सत्यमाप्यते राहा ॥१॥' 


स्यादधामि सुमि बतपते त्वर्यि । 
म भ्रद्धां चोपेमीन्ये त्वा दीक्षितो अहं खाइ ॥२॥ 
यजुः ग्र. २० । मं. २४॥ 

ओं याँ भेधां देवगणाः पितरश्रोपार्सते । 
तया माम अधयाओ्यें भधानं कुछ खाहा ॥श॥* ` 

. ओं मेधां मे वर्हुणो द॑धातु भेषामग्नि; प्रजापति; । 

. आधामिन्द्रश्न वायु भेथां घाता द॑घातु भे साहं ॥४॥" 

पत्परचात्‌ ऋग्वेद के निम्न लिखित ग्यारह मन्त्रों से ग्राहुति दें-- 


बृहस्पते; प्रथम वाचो अग्रं यत्मैरत नामधेयं दधार्ना; । 


i I 


हिन 


TN 


१. हतात त पाप ज 0 ० से मनुष्य दीक्षा को प्राप्त करता है। दोक्षा से 
दक्षिणा = प्रतिष्ठायुक्त लक्ष्मी मिलती है। यह दक्षिणा श्रद्धा प्राप्त 
कराती है भर श्रद्धा--सत्यधारण में दृढ़ विश्वास से सत्य की प्राप्ति 
होती है । 

१४. (वरुणः) दु.ख-निवारक परमात्मा (प्रजापतिः रग्निः) 
संरक्षक ज्ञान स्वरूप परमात्मा मुझे सेधा-प्रज्ञा दे। (इन्द्र: ) 
ऐश्वयंशाली परमेइवर (वायुः) स्वंव्यापक (धाता) सबका घारकः 
पोषक परमेश्वर ( स्वाहा) उत्तम वाणी द्वारा मुझे मेघा--प्रज्ञा 
प्रदान करे । नट 

१. वाणियो ज्ञानों में श्रेष्ठ, प्रथम, सृष्टि के समस्त पदार्थों के 


१. यजुः १९॥३० | २. यजुः २२१४ १५ ॥ 
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१ ~ NY 


यदयं श्रेः यर्दरिप्रमासीत्‌ प्रेगा तदेवां निहितं शुहाबिः 
साहा ॥१॥ 

' सुमित्र तित॑उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा बाचुमक्रत। 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भरदेषों लक्ष्मीमिहिताधिं वाचि 
खाहा ॥९॥ 
| यज्ञेन वाचः पदवीर्यमायन्तमान्वविन्द्नुपिपु प्रविष्टास्‌ । 


330 


खाहाँ ॥३॥ 

उत स्रः पश्यन्न दंदश वाच॑प्रुत त्वः शुण्बन्न शृणोत्येनाम्‌। 
उतो स्रंसै तन्वं! बिसंख्ने जायेव पत्य उश॒ती सुवासाः 
खाहा ॥४॥ 


नामों को धारक निढुष्ट 'वेदवाणी' जो प्रलयकाल में रहस्यमय व 


परमात्मा में थी, सर्वप्रथम ऋषियों की हुद्‌-गुहा में प्रकट हुई । 


२. छलनी से छने हुए सत्तू के समान निदुष्ट वाणी को जो . 


ब्यक्ति बोलते हैं, उनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी निहित होती है और 
चे ही सुन्दर मित्र बन सकते हैं । 


३. विद्वान्‌ लोग सत्कमों व सदाचरणों से तथा विद्वान्‌ गुरु 

की सेवा से वाणी: की उत्कृष्टता को ग्रौर ऋषियों की वाणी के ज्ञान 
को प्राप्त करते हें । उसकी रक्षा करने वाले उसको नाना रूपों में 
प्रतिपादित करते हैं और उस विद्वान्‌ की सातौं दिशञायें स्तुति 
करती हैं । 
. ४. कुछ व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखते--समभते । तते 
हुए भी इसको नहीं सुनते=समभते। पर जो इसे ममी र 
जानते हैं, उनके लिए, कामनी या स्नेह-पुर्णा पत्नी जिस प्रकार पति 
को पूर्ण समपंण कर देती है वैसे अपने को सर्मापत कर देती है । 
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उतत त्म स॒ख्ये खिरपीतमाहुनेन हिन्वन्त्यपि वाजिनेष । 
अर्धेन्या चरति माययेप वाचं शुश्रयाँ अंफलाम॑पुप्पां खार्हा ॥५॥ 


यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य॑ वाच्यपि भागो 
अस्ति। यदी शृणोयलंकं शृणोति नहि प्रवेद॑ स कृतस्य पन्थां 
हा ॥३॥ i a 
अक्षुण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा वभूवुः 
आदध्नार्मं उपकक्षास उ त्ये हृदा इब स्नात्वां उ त्वे ददृश्रे 
. खाद्दा ॥७॥ 


हृदा तष्टेषु मनसो जनेषु यद्‌ बराह्मणाः संयजन्ते सखायः । 
अत्राह त्वं विजहुर्वद्यामिरोहेद्रह्माणी वि चरन्त् त्वे खाहा ॥८॥ 


५. जो व्यक्ति इस दाणी की मित्रता प्राप्त कर लेता है, उसकी 
समृद्धि और वृद्धि होती है । ग्रापत्ससय में भी वह वाणी उसकी रक्षा 
करती है। इसके विपरीत जो कल और पुष्प शून्य अर्थात्‌ ग्रविक- - 
सित व निष्प्रयोजन वाणी को सुनता समभता है, वह भ्रम से मानों 
दुधरहित गौ की सेवा करता है। 


६. जो इस ऐसे मित्र को छोड़ देता है, उसकी वाणो में कोई 
ऐइवर्य= प्रभाव नहीं होता । वह जो कुछ सुनता है, व्यर्थ सुनता हे । 
बह सत्कर्स व पुण्य के मार्ग को नहीं जानता । 

७. एक सी श्रांखों और एक से कानों वाले व्यक्ति भी मान- 
सिक-प्रगति में समान नहीं होते । कुछ उस ज्ञान सरोवर में घुटनों 
तक ही डब पाते हैं, कुछ कमर तक । कुछ ऐसे भी होते हैं, जो उस 
ज्ञान सरावर में ग्रच्छी तरह नहाये हुए प्रतीत होते हैं। 

८. उपासना से मन की गतियों के तीव्र करने पर जब समान 
ज्ञान वाले ब्रह्म की प्राप्ति के अभिलाषी विद्वान्‌ मिलकर सङ्कति व 
ज्ञ करते हैं, तब वे ही उस उन्नति के शिखर को प्राप्त होते हैं 
शेष तो भटकते रहते हैं। 


टा 
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इभे ये नार्गाङ्‌ न परश्चरन्ति न जोझ्णासी न सुतेक 
रासः । त एते वार्चमभिपर्च पाप्या सिरीस तन्वते अप्रजञ्षय 
खाहा ॥९॥ 
सै नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन (सख्या सखायः । 
किख्िषस्पृत्‌ पिंतुषणिहपामरं हितो भवंति वाजिनाय 
खाहां ॥१०॥ 
` कलवा त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र त्वो गायति 
शक्व॑रीषु । ब्रह्मा त्यो वर्दति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि 
मिमीत उ त्वः खाइ ॥१०॥ ऋक्‌ १०।७१।१-११॥ 
` इन आहतियों के पीछे निम्न मन्त्र से यजमान व गृहपति 
आहुति देवें । मन्त्र सब बोलें। | 
आं सदसस्पतिमदश्चुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ ॥१॥ 
सनि मेधामयासिष ९ स्वाहा ॥२॥ यजुः ३२।१३॥ 
इसके पीछे सब उपस्थित पारिवारिक जन पलाश की तीन- 


तीन हरी अथवा शुष्क समिधाग्रों को घी में भिगोकर गायत्री मन्त्र 
से तीन ग्राहुतियां देवें-- 


९. ये जो मनुष्य न तो कुछ प्रगति करते हैं और न मार्ग से 
दूर होते हैं, वे न तो ब्रह्माभिलाषी विद्वान्‌ ही हैं और न अज्ञानी । 
वे यथार्थ न जानने वाले अधकचरे व्यक्ति इस वाणी को पाकर पाप- 


बुद्धि से दूसरों का पीड़ा देने का षड्यन्त्र रचा करते हैं। 


१०. सब विद्वान्‌ मित्र लोग उस ब्रह्म को जानने हारे हैं, सभा- 
चतुर, यशःस्वी मित्र मिलकर समृद्ध होते हैं। वह पाप विनाशक 
गरन्तादि से समृद्धिकारक ज्ञानी इनकी उन्नति करता है। 


११. यज्ञानुष्ठान में एक तो ऋचाश्रों का पाठ करता है, एक 
सामगान करता है, एक ब्रह्मा चतुवेद-ज्ञाता समय-समय पर वेद 


 कासन्देशदेता है और एक यज्ञ की रचना व व्यवस्था करता है । 


.Pahini Kanya Maha Vidyalaya Collection: ~? 
->> 0०१ ID YD AEE SRS BR CF 0 750 ७५०४७ SES] 


a)igitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
उपाकमं-पद्धतिः ५८९ 


` ओं भूवः स्व; । तत्संवितुव रेण्य भगो देवस्य धीमहि । 
थियो यो नं; प्रचोदयात्‌ ॥ 

तत्पईचात्‌ स्विष्टक्रृत्‌ ग्राहुति-- रू 

आं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं य्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 

अग्निष्टस्स्वटकृहिद्यात्सबै स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये सिष्ट- 

कृते सुहुतहुते सर्वप्राय्रित्ताहुतीनां कामानां समद्धयित्रे सर्वानः 

कामान्त्समद्ध्य खाहा ॥ इदमग्नये खिष्टक्ते- इद न मम ॥ _ 

झाइव० गृह्य? 

मन्त्र से देकर प्रातः कालीन अग्निहोत्र की आहुतियां पूर्णाहुति 


पर्यन्त देवें । 

तत्पश्चात्‌ पूर्णाहुति करके सब जने निम्नलिखित मन्त्र को 
पढ़े" के (| ७ ड 
ओं शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा ॥ 
शुं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुकमः ॥१॥ 


ऋ० १।६०।६॥ ` 


आँ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्मः वदिष्यामि । ऋ वदिष्यामि सत्य वदिष्यास । 
तन्मामवतु, तद्वक्कारमवतु अवतु, मामवतु वक्तारम्‌ । ।२।। 


२. सबका मित्र भेष्ठतम न्यायकारी es चेद-ज्ञान 
का झधिष्ठातां, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा हमें कल्या 
देवे । में परमात्मा की स्तुति करता हु । हे सर्वव्यापक परमात्मन्‌ * 
नमस्कार हो, तुम्हीं प्रत्यक्ष रह्म हो, में तुम्हें ही एक मात ब्रह्म चग 
सदा ऋत बोलू गा शौर सत्य कहूगा । अप सेरी, आपकी स्तुति व 
प्रवचन करने वाले की रक्षा करे ।__________- करने वाले की रक्षा करे । 


मा नि 


१. पारस्कर गृह्यसूत्रानुसार प्राचीनकाल में इस समय दही और सत्तू 
मिलाकर प्रातराश क्रिया जाता था । आजकल आयंसमाज में ऐसा नहीं होता। 
बर्तमान काल में पर्व की समाप्ति पर समस्त पारिवारक जनों का प्रातराश 


करना समीचीन प्रतीत होता है। . 
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इसके पश्चात्‌ आचमन करके श्रो कार महाव्याहृति .पूर्वक 
गायत्री मन्त्र को उपस्थित नर-नारी पुरोहित के साथ मिलकर तीन 
वार पढ़ें । तत्पश्चात्‌: चारों वेदों के आदि और भ्रन्त के निम्न ८ मन्त्रों 
का पाठ करें१-- 


ऋग्वेद: -- 
अग्निमीछे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजमू । 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥१॥ 


- समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि वः । 

समानमेस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥२॥ 
यजुर्वेद . 

षे 'वोजे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठ- 
तमाय. कर्मण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनभीवा 
अयच्मा मा व स्तेन ईशत माघशश्सो भरवा अस्मिन गोपतो 


- स्यात बह्ीय॑जमानस्य पशून्‌ पाहि ॥ ३॥ 

ट हिरएमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ | 

हः योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओं खं ब्रह ॥४॥ 
सामवेद 


'अग्न आ याहि बीतथे गुणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिंपि ॥४॥ ; 


स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धभ्रवा: स्वति नः पूषा विश्ववेदाः 
समस्ति नस्तात्त्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द- 
घातु ॥६॥ ` 3; 


हु १. पुरोहित सबसे मन्त्र बुलवावे या पुस्तक देख कर पढ़े । हो सके तो 
इनका अर्थ पुरोहित समभावे और अन्य सव सावधान चित्त होकर सुनें । 


~ त 
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ग्रथवंवेद- 


ये त्रिपप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । ` 
वाचस्पतिर्वला तेपां तन्वो अद्य दधात मे ॥७॥ 


पनाय्यं तद्विना कृतं वां वुपभो दिवो रजसः पृथिव्याः 
सह्तशासा ऊतये गविष्टों सवा< इत्‌ तां उपयाता 
पितरष्यै ॥८॥' 

इस मन्त्रो के पाठ के पझ्चात्‌-- 


सह नाववतु सह नो ग्रुनक्तु सह वीर्य ` करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥७॥ 
मन्त्र का पाठ करके शान्तिपाठ करें । 


[उपाकर्म का परिशिष्ट पृष्ठ ५६२ पर देखें] 


॥ इति उपाकर्मविधिः समाप्तः ॥ यु 
® 


, १. इस प्रकरण में हमने आर्यपवंपद्धति में दिये मन्त्रों से भेद किया है । 
सामवेद के पूर्वाचिक का अन्तिम और उत्तराचिक का प्रथम _मन्त्र छोड़ दिया 
है । यदि पूर्वाचं उत्तरार्ध के ग्रा्यन्त मन्त्र देना आवश्यक हो, तो सभी वेदों 
के पूर्वार्ध उत्तराघं उत्तराध या काण्डों ग्रध्यायों आदि के भ्रनेक मन्त्र देने 
चाहिये । इसी प्रकार अथवंवेद का प्रथम मन्त्र 'शं नो देवी” दिया है, उसे 
के स्थान पर ये त्रिषप्ता' दिया है । 'शं नो देवी! मन्त्र पैप्पलाद शाखा का 
श्रादि मन्त्र है, - न कि उस संहिता का जिसका अन्तिम मन्त्र पनाय्यं! ग्रन्थकार 
ने दिया है । इसी प्रकार “सह नोऽस्तु सह नोऽवलु सह न इदं वीयंवदस्तु 
ब्रह्म । इन्द्रस्तद्‌ वेद थेन, यथा न विद्विषामहे के स्थान में तैत्तिरीय | 
आरण्यक का अतिप्रसिद्ध 'सह नाववतु' मन्त्र रखा है । 
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परिशिष्ट 


जिस स्थान, नदीतट या ग्रूहस्तानागार पर स्नान किया जाव, 
प्रथम उसकी निम्न वचन से छाड व पानी से शुद्धि कर लेवे -- 


आपः पुनन्तु एथिवीं, प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 
पुनातु ब्रह्मणस्पति, ब्रह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥१॥ 

नारायणोपनि० ४.३०॥ 
पइ्चात्‌ स्नान प्रारम्भ करें-- 


आं वाक वाक्‌ ॥१॥ इससे दान्त, जीभ 
ओं प्राणः प्राणः ॥२॥ इससे नाक, नथुने 
ओ चक्षु: चचु ॥३॥ इससे दोनों नेत्र, 

' ओं श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ ॥४॥ इससे दोनों कान, 

` ओं नाभिंः ॥५॥ इससे पेट, नाभि आदि 

४  . औँ हृदयम्‌ ॥६॥ इससे हृदय छाती 

ओं कण्ठः ॥७॥ इससे कण्ठ गला कन्धे आदि 

. ओं शिरः ॥८॥ इससे शिर मस्तक आदि 
ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥।8॥ इससे दोनों भुजायें, 


CST SSS SDSS 3५+भक 3 >मक >> 
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~ 


की कोहनी, कलाई पोंहुंचा ग्रादि | 
ओं पद्भ्यां यशोबलम्‌ ॥१०॥ इससे दोनों जाघें व पैर ग्रादिं | 


क ओं करतलपुष्ठम्‌ ॥११॥ इससे दोनों हाथों की अंगुलियों 
_____ के मध्य सन्धियों पर किसी मलशोधक उबटन साबुन आदि लगाव । | 
. पश्चात्‌ निम्न मन्त्र को पढ़ते हुए बायें हाथ में जल लेकर अंगे” | 
. पांगों को जल से मा्जेन= स्वच्छ करे । 
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- ओं भूः पुनातु शिरसि । ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः । 
आं स्वः पुनातु कण्ठे । ओं महः पुनातु हृदये । 
ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयोः । 
ओं सत्यं पुनातु पुनरिशरसि | ओं.खं ब्रह पुनातु सत्र ॥ 


पश्चात्‌ पृ० २६० पर लिखे प्रमाणे 'श्रोम्‌ ग्रापो हि०`----` ' 
ऋग्वेद के तीन मन्त्रोसे ग्रथवा 


ओं तेन मामभिषिञ्चामि श्रिये यशसे ब्क्नणे ब्रष्मवच॑साय ॥ 
इस मन्त्र से सब शरीर पर जल डालकर स्नान करें। 


यदि नदी तड़ाग व समुद्रादि में स्नान करना हो, तो डुबकी 
लगाकर स्नान करें, और अन्त में निम्न मन्त्र बोलें- 


ओं सुमित्रिया नऽआपऽओषंधयः सन्तु दुमित्रियास्तसै 
` सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि चं वयं द्विष्मः ॥ यजुः ३५।२२॥ ` 


॥ इति उपाकमंविधि-परिशिष्टम्‌ ॥ 
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वाणिज्यकल्प-विधिः 


या 
व्यापारसूत्र-पद्धतिः 


- जब किसी व्यक्तिने “वाणिज्य के लिए दुकान, कारखाना, | 
हल भाद व्यापार सम्बन्धी कार्ये को प्रारम्भ करना हो, तो उस 
दिन निम्न विधि करें- a 

[प्रथम विधि-यज्ञारम्भ] ` 
जो दिन पण्यस्थापन का निश्चित किया हो, उस दिन मा 

काल यजमान, अपनी पत्ती को दक्षिण बाजू बैठा, १० २६ 
पृ० १०६ तक लिखे प्रमाणे ऋत्विग्वरण से लेकर आघारावाज्य | 
भागाहुति पर्यन्त सब क्रिया करें। 

[द्वितीय विधि-रयिमान्‌ बनने का संकल्प] 
पञ्चात्‌ पुरोहित यजमान से निम्न मन्त्र बुलवावे-- | 
ओं नाभिरहं रंयीणां. नाभि! समानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 
मैं घनों का केन्द्र अर्थात्‌ विधि घोर समान स्थिति वालों= 
सखाजनों में प्रमुख होजाऊ । 
$ यीणां २ 
ओं मूर्घाव्हे रयीणां मूर्धा संमानाना भूयासम्‌. ॥२॥ 


२. सें घनियों का सिरमौर झौर समान गुण-कमें स्वभाव वाले 
जनों में शिरोमणि बन्‌ । 


-ओं श॒तइ्त समाईर सहसइस्त सं फिर । 
कृत्यं कायस्थ चेह स्फातिं समावह ॥३॥' 


१. अथर्व १६।४।१॥। २. ग्रथवे १६३।१ ॥ ३. अथवे ३।२४।५ ॥ 


>>> 
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पुरोहित वणिक्‌ यजमान को समभावे-- 
हे दों हाथ वाले पुरुष! तु सो हाथ वाला होकर घनेइव्ये संगु- 
हीत कर, परन्तु हजार हाथ वाला बनकर त्याग कर । झपने 'कृत' 
और “क्रियमाण' दोनों के उत्तम चिस्तार=फल को अच्छी प्रकार 
प्राप्त कर । 
उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ ॥४॥ अथव ८।१।६ ॥ 
हे पुरुष ! सदा तेरी उन्नति>व्यापार में बृद्धि होवे, कभी 
अवनति= व्यापार में हानि न हो । 
[तृतीय त्रिधि-इश्वर का उपस्थान] 


रो घनों 2 
पइचात्‌ निम्न तीन मन्त्रों से यजमान 'सब घनीं के दाता पर 
मात्मा का उपस्थान करे-- 


ओम्‌ ईशा वास्यमिदश्सवे यत्कि्ल जगैलयां जगत्‌ । 
तेन॑ यक्तेन गुञ्जीथा मा शः कस खिडनंम्‌ ॥ र 
ओं कुवेश्नेबेह कमोणि जिजीविषेच्छतश्सर्माः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥२॥ 
ओं दिवो बा विष्णऽउत वा प्रथिव्या महो वा विष्ण 
उरोरन्तरिक्षात्‌ । उभा हि हा बसुना एणखा प्रय॑च्छ . 
दर्क्षिणादोत स॒व्याद्विर्णवे ला ॥३॥ ` 
या पद्म ज व ज्जः मात्‌ मतव ॥ ग! अर्थात प्रस्न-वस्त्र- 
तिवास seal Rss र्ता यरे कृपा करके झाकाश 


से, महिमा देने वाली पृथिवी से झौर कक कं po 
पदार्थों से [सम्बद्ध | द्रव्य ऐइवरय से तु हमारे दाना हा 
लब भर दे । हे परमात्मन्‌ ! दक्षिण झोर वामपाइव Ee (चुक. 
|. दायक घन.प्रदान कर । ( विष्णवे) संघ के लिये हम तुक 

| चेह... 6०७ ००० 


१. यजुः ४०।१, २ मन्त्रार्थं पृ. ५६१ पर ॥ २. यजुः ५१९ ॥ 
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५९६ संस्कार-समुच्चय 
[चतुर्थ विधि-प्रधान होम] 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से घृत और शाकल्य की आहुति दे-- 
ओम्‌ अन्नानां पतये नमः खाहा ॥१॥ 
ओं क्षत्राणां पर्तये नमः खाहा ॥॥ 
ओम्‌ ओष॑धीनां पतये नमुः खाहा ॥२॥ 
ओं नमो मन्त्रिण वाणिजाय खाइ ॥४॥ 
- औं नम॑ऽआयच्छङ्कचो नमो विसुजङ्भयः खाहा ॥५॥ 
ओं नमों ज्येष्ठायै च कनिष्ठाय च खाहां ॥६॥ 
यजुः १६।१८५ १९, २२, २३, ३२ ॥ 
ओम्‌ इन्द्रमई बणिजे चोदयामि स न ऐर पुर एता 
नों अस्तु । नुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृग स ईशानो धनदा 


. अस्तु मद्य खाहां ॥ इदमिन्द्राय इदन्न मम ॥१॥ 
१-६. अन्न की वृद्धि रक्षा करने वाले के लिये'-'-.., क्षेत्रपति _ 


अर्थात्‌ राजाझों के राजो किसान के लिये-***- मन्त्री तथा वणिक्‌ 
=व्यापरी के लिये:----`' माल का झायात करने वाले ओर निर्यात 
करने वाले ग्रथवा संग्राहक व उत्पादक के लिये ***' ज्येष्ठ व कनिष्ठ 
के लिये---"--इन सबके लिये (नमः) [राष्ट्र की ओर से] श्रस्त- 
भाग, यथाभोग्य समान अधिकार व प्रतिष्ठा मिले । _ 


१. व्यापार करने का उपदेश करते हैं-में 'कृषि-गो रक्ष-चाणिज्य' 
द्वारा संसार का उपकार चाहने वाला व्यक्ति, धनी व्यापार-कुशल 
पुरुष को प्रेरणा करता हूं कि वह हमारे पास ग्राये रोर हमारे,सामने 
(एता) अग्ननायक=मुख्य-पुरुष होकर रहे । वह (राति) [समय 
पर साल] न देने चाले को (परिपन्थिन) [व्यापार के] मागं सें 
व्यवस्था के उल्लङ्घन करने वाले, लूट-चोरी करने वाले को (मृगं) 
अस्थिर चंचल वृत्ति [व्यापारी] पुरुष को (नुदत) दण्डित करता 
हुआ, बश सें रखता हुआ मुझे घन का देने वाला होवे।. . 


n 
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ओं ये पन्थांनो बहवो देवयाना अन्तरा द्याबापुथिवी 
संचरन्ति । ते मा जुपन्तां पय॑सा पतेन यथां क्रीत्वा घर्न- 
माहरागि खा ॥२॥ ` ॒ 


शुनं नों अस्तु प्रपणो विक्रयर्श प्रतिपणः फलिनं मा 
कृणोतु । इदं हंव्ये संविदानौ जुपेथाँ शुनं नों अस्तु चरित- 
मुत्त्यित च ॥३॥' 


ओं येन॒ घनेन प्रपणं चरांमि घनेन देवा धर्नमिच्छ- 
मानः | तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽमने सात॒घ्नो देवान्‌ 
हविषा नि षेध खाद ॥४॥' ` 


२. जो बहुत से मार्ग व पद्धतियां उपकारी विद्वानों व्यवहार- 
कुशल जनों के जाने के योग्य भूमि व झाकाश के मध्य में नाना दिशाश्रों 
में जाते हैं; वे मुके जल प्रौर घृतादि पुष्टिकारक पदार्थों से प्राप्त हों 
_ श्रर्थात्‌ मार्ग में व्यापारी को कभी खान-पान क। कष्ट न हो । ताकि 
मैं दूर देश में जाकर नानाविध पदार्थ खरीद कर घन अपने स्थान व 
` देश में ले झाऊं । . 

३. हमारा (प्रपणं) झपने पदार्थ का सोल भाव व दर, विक्रय 
` और (प्रतिपणः) - दूसरे के माल का भाव या दर नियत करना, 
ये सब व्यवहार (शुनं) हमारे लिये शुभ व शीघ्र हों, मुके सफल 
अर्थात लाभ प्राप्त करने में समर्थ करे । तुम क्रेता-विक्रता अर्थात्‌ 
ग्राहक-व्यापारी दोनों इस (हव्यं) लेन-देन [>-डोलिग] को 
अच्छी प्रकार परस्पर सोच समझकर प्राप्त x जिससे हमारा 
(चरितं) चलान किया गया माल झौर (उत्त्थितं) उठाया गया 
माल हमें शुभ व शीघ्र सिलने वाला हो । 

४. सें व्यापारी, हे विद्वान्‌ उत्तम पुरुषो ! घन से धत को चाहता 

झा, जिस पूजी से (प्रपणं चरामि) व्यापार, विनिमय, लेन-देन का 
व्यवहार करता हूं, वह मेरी पुजी बहुत श्रधिक हो, जाय कभी कमती 


१. अथव ३।१५।१, र, ४।५॥ ना य ल्ल कप ता 5 
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ओं येन धनेन प्रपणं चरामि धर्नेन देवा घर्नमि- 
च्छमांनः । तर्सिन्म॒ इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सविता 
सोमा अग्नि; खाद्य ॥०॥' | | 
ओं ऐणीयादिन्ना्धमानाय तव्यान्‌ द्राधीयांसमसुं | 
पश्येत पन्थाम्‌ । ओ हि वतन्ते रथ्येव चक्राइन्यमंन्यपुर्पति- | 


न्तं राय; खाहां ॥६॥` | 

ओं मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं न॑वीमि बघ इत्‌ स | 
तस्‌ । नार्थमणं पुष्य॑त्रि नो सखायं केबंलाघो भवति केवलादी | 
खाद ॥७॥' शि दद 


न हो। हे भ्रग्ने ! साक्षिन्‌ ! या मध्यस्थ ग्राढती (सातघ्ताः) लाभ ! 
या लेन-देन में प्रतिबन्धक (देवान्‌) 3 मदकारी, प्रजापीड़क, क्रीडार- | 
रेसकोसं व जुवा आदि में घन का नाश करने वालों को (हविषा) | 
- उचित कर लगाकर रोक। | 
. ४. है विद्वानों ! :**““'उस पुजी में (इन्द्र) ऐइवयंशाली पर- ¦ 
मात्मा, शासक व भ्रपना आत्मा सदा (रुचिः) उत्साह, लगाव, | 
रुकान को खूब बड़ावे। वह इन्द्र, समस्त प्रजाश्रो का=- इन्द्रियों का 
स्वामी है, उन्नति में प्रेरक व उत्पादक सत्र जगह से लाभ निकालने | 
वाला, उन्नायक नेता है । | 
६. समर्थे धनीमानी को चाहिये कि वह सहायेच्छक व श्रशक्त | 

पुरुष के लिये श्रवदय झन्नादि की सहायता देवे; सर्वदा दीर्घमा | 
अर्थात्‌ सबको उदार भाव से देखे, क्योंकि घन निचय से ही रथचक्र | 
के समान ऊपर नीचे घूमते रहते हें । ये धन सम्पत्तियां वेभव एक के | 
पास ही न रहकर दुसरे के पास रहने लगती हे । | 


७. जो [ प्रच्छी कमाई करके साधन सम्पन्न होंकर भी ज = (त कसाई करके साधन सम्पन्न होकर भी (आये- 
सा ` टर शी (आय: 


१. ग्रथवं ३।१५।६॥ | 


| 
२. ऋक्‌ १०।१ १७।५, ६॥ वस्तुः त अर्थ छ ॥ | 
हा स्तृ द्र. 'पंचमहायज्ञःप्रदीप' पू. 


३. सामान्यतः देव” पद सद्गुणवाची है, परन्तु देव' - 
है । दिवु कीडा---मद*'-गतिषु । है, परन्तु देव” का अर्थ हीन भी 
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ओं अधमा दीव्यः कृषिभित्कंषख वित्ते रमख बहु 
मन्य॑मानः । तत्र गाव॑ः कितव तत्रं जाया तन्मे वि चे 
सतितायमुयः खाहों ॥८॥' ` | 

ओं. पिव॑तं च तप्णुतं चा च॑ गच्छतं प्र॒जां चं ध॒त्त 
द्रविंण च अत्तं खाहां ॥९॥ 


ओं जय॑तं च प्रस्तुत च प्र चांबत प्रजां चं धत्त द्रविण 


च घत्तं खार्हा ॥१०॥ | 
ओं हुतं च शत्रूने यत॑तं च मित्रिणः प्रजां च॑ ध 
द्रविण च घत्तं खाहा ॥११॥ 


~ 


fr DRC PSO मल मल 
मणं) श्रपने शासक को [समय पर करादि देकर] तथा (सखायं) 


ससानकर्मी व्यापारी को [समय पर i देकर] पुष्ट १४ करता 
बढावा नहीं देता, वह व्यथे ही कमाता है। सच कहता हूं, 
विनादा धद कारण वनता है । स्वयं-भोगी केवल पाप-भोगी होता है । 


६. सद्‌ व्यापार से पुण्या लक्ष्मी कमाकर हे पुरुषो ! तुम 


(पिबतं) 'पय', 'घृत' और “मधु पीझ्रो; तृप्त रहो; (गच्छतं) 
ज्ञानपुर्वक व्यवहार करके लाभ प्राप्त करो ।"`"`" कट 
१०. (जयतं) होड़ में विजय प्राप्त करो (प्रस्तुत) जो 


` “अस्तुत है अर्थात सामने ' विद्यमान जमा पूजी है, उसकी रक्षा 


करो | ७०७ ०७०७ ८ 
| ् २ ले! अर्थात्‌ नाना 
- ११. (शत्रन) तुम्हें शतघा विभक्त करने वा 
रा र हानि 284 वाले विरोधियों को नष्ट करके दूर भगाझो 
गर (मित्रिणः) सिलाने वाले सहयोगियों को प) ) वा 
साथ रक्खो । इस प्रकार भजा की रक्षा करो झोर 


; संग्रह बरी)... ` ` पल क्रो। 


१. ऋक्‌ १०।३२४।१०॥। अर्थ ब्र. बृ. १६१, ५६२ । 
२. ऋक्‌ ८३५१०, ११, १२ ॥ 
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ओम्‌ एमं पर्न्यांमरक्षाम सुगं खंलिबाईनम्‌। = 
यसिन्बीरो न रिष्यलन्येषो विन्दते वसु ॥९२॥ 
ओम्‌ अक्रन्‌ कमै कृतैः सह बाचा म॑योशचुवा । 
देवेभ्यः कमे कृत्वास्तं प्रेत सचाभुजः खार्हा ॥१३॥ 
ओं णी ई परा पत सुपणा पुनरापंत । 
बस्नेव विक्रीगावहाऽइषमूजे'ऽशतक्रतो खा ॥ ९ ४।। 


६०० 


j 
। 
| 
j 
| 
। | 
4 
| 


| 
| 
| 
| 


NS EE त 2.“ 


१२. इस (सुगं) धर्म-पुर्वंक व्यापार के सुगम और कल्याण, 


करने वाले मागे से हम चलें। जिस पर झारुढ़ रहने से (वीरः) 


| 
| 


| 
"सन्तान को कभी कष्ट-हानि नहीं होते अर्थात्‌ सन्तान नहीं बिगड़ती | 


और वह सन्तान दूसरों के लिये भी धन की प्राप्ति करता हूं । 


रं 
| 


१३. हे कमंचारियो ! कामको ! वाणी से पंरस्पर सुख-अनुक्‌- 


काम या सेवा करके एक दूसरे के सहाय से ग्रथवा परस्पर स्ञी 
होकर उन्‍नत--सामथ्यंवान्‌ होकर प्रसन्ततापुवक झपने-अपने घर 
को जाया करो । 


कर्मचारियों को एक दूसरे के सुख दुःख का ख्याल करके मिल- 
कर कमं =व्यापार करना चाहिये । 


१४. (दवि) देने योग्य पदार्थों को अपने भीतर ग्रहण करने 
वाली पात्रिके [अथवा तोलनी तराजू] ! तु ठीक-ठीक माल से भरी 


दूसरे [ग्राहक] के पास जा झौर (सुपूर्णा) ग्रर्थात्‌ -पुरे पुरे मूल्य से 


भरी फिर हमारे पास भा । है (शतक़तो.! ) असंख्यात कमे व प्रज्ञा 


वाले ऐइवर्यंश्ञालिन्‌ ! (वस्ना इव) .पण्य-क्रिया अर्थात्‌ वेव्यो के 
व्यवहारों के समान ही हम दोनों 'ग्राहक और व्यापारी” [क्रेता- 


विक्रता |, अन्तादि पदाथ व श्रन्य जीवन को गतिशील करने वाले. 
पदार्थों की सरीद-फरोख्त विनियस करे । ! 


* व्यापार में तोल-मोल दोनों ठोक होने चाहिये । | 
१. भ्रथर्व १४।२।८॥ का न पट 
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'आ.देहि मे दमि ते नि मे घेन तै दसे । 
निहारै च इरांसि मे निहारं निहराणि ते खाहा ॥१८॥ 
[पञ्चम विधि-पापी लक्ष्मी निवारण होम] 
पड्चात्‌ निम्न मन्त्र से घृत भौर शाकल्य की आहुति दे- 
ओं प्र पतित; पापि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतैः पत । 
अय्मंयैनाङकेन दिपते त्वा संजामसि खाद्य ॥ 
हे इदं लचतम्यै-इदं न यस॥१॥ 
ओ या मा लक्ष्मी: पतयाल्रजष्टाभिचस्कन्द बन्दनेव वुक्षमू । 


१५. इस मन्त्र में व्यापार के ज्ज ्चजधाार के सन इन का नियम बाया है । देन का नियम दर्शाया है। 


= [ य 
तुस अपना पदार्थ या ठीक मुल्य मुझे दो; में श्रपना पदार्थ या सूर 


सें तुम्हारा ' 
व मेरा माल हिसाब अपने पास रक्‍्खो, 
| Es २. पास रवखू गा । अथवा मेरा माल गिरवी रवखे, 


तो मैं तेरे माल को भी अपने पास रबखू । यदि तू मेरी मूल्य से खरीदने 


योग्य वस्तु को लेगा, तो मैं तेरे से भी मुल्य देकर खरीद्गाँ। भर 


यदि तू मेरी वस्तु का मूल्य दे, तो मैं तेरी वस्तु का मूल्य भी चुका दू । 


(स्वाहा) इस प्रकार सत्यवाणी व सत्यक्षिया द्वारा व्यापार करे । 


सब मनुष्यों को देना-लेना, पदार्थों का ल 
व्यवहार सत्यप्रतिज्ञा से ही करने चाहिये a डळ 
विना किसी [व्यापारी ] मनुष्य की प्रतिज्ञा बक ती 7. 

१.हे (पापि |) (पाप पैदा आ वाली (लद्सि * । 

| ! तू हमा 
लगवाने वाली लक्मि दह ॥ 
ha दकः बाले पाप घन को तपे लोहे के दाग सें दूर कर 
पर | 
क | वाली है, भोतिपूर्वेक सेवा: 
लक्ष्मी जो पतन कराने वाली है. भन वाक 
बम चैदा करती है भोर [सुखादेने वाले] 


“भाष्य ॥ 
२. यजुः ३॥४७, ४६, ५० ॥ द्र, ऋषिं दयानन्द 
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अन्यत्रास्मत्‌ संवितस्तामितो धा हिरग्यहस्तो वर नो रराणः साहा ॥ 
| इदं लक्धम्ये-इंदं न मम ॥२॥ 


ओम्‌ एकशतं लक्ष्म्योई मल्स्थ साकं तन्यांजनुपो5थि 
जाता; । तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिंग्मः शिवा अस्मस्ये 
जातवेदो नि य॑च्छ खादा ॥ इदं लच्म्ये-इदं न मम ॥ ३॥ 


ओम्‌ एता एना व्यार्कर खिले या विष्ठिता इन । 
रमन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्या: पापीस्ता 'अनीनशं खाहां॥ 
ios इदे लचतम्ये-इदं न मम ॥४।। 


[पष्ठ विधि-स्थालीपाकाहुति] 
तत्पश्चात्‌ निम्न य पारी काहिच >` से दों स्थालीपाकं की ग्राहुति दे 


विष वेल के वृक्ष को. चिपटने को तरह मुझे (अधिचस्कन्द 

चारों ग्रोर से घेरे है, उसको हे सत्कमं-प्रेरक परमात्मन्‌ ब हा 
कारी राजन्‌ ! यहां से कहीं और हमसे पृथक्‌ रख आर हितकारी 
ग्राश्र्‍य अथवा सुवर्णादि हितकर रमणीय पदार्थों का श्रधिकारी तू 


हमें उत्तम घन दे । 
३- इस मत्य के (तन्वा साक ) व्यापार तन्त्र के साथ, प्रारम्भ 


हम यहां से या इस मनुष्य के पास से सबंथा प्रयत्न `पर्व रें 
श्रोर हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! कल्याण-कारिणी हमा को हमें 


से) बाडे में एकत्र स्वित गो को पहि 
ळ् चानने को 
तरह में इन लक्मियों को के पथक्‌ जान । सब मदो को राशियो 
को पहचान्‌ । ह + नवमी है, वे ही मेरे धर मैं रमण करें; जो 
पापी लक्ष्मी है, ~ oo 0 लु हिल कह हर कर? ना -= ` 


दव 


१. अथर्व ७।११५।१-४॥ | 
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ओं यन्मे किञ्चिदुपेत्सित॑ तस्मिन्‌ कर्मणि वृत्रहन्‌ । 
तन्मे समृष्यतां सवे जीवतः शरदः शतं स्वाहा ॥१॥ 
ओं सम्पत्तिभू तिभू मित्र ष्टिज्येष्ठय शष्ठ श्रीः 
ग्रजामिहाबतु स्वाहा ॥२॥ पार. गृ. २।१७॥ 
[सप्तम विधि-यज्ञसमाप्त] 
प्चात्‌ पृ० ४८९ से पृ० ४६१ पर लिखे प्रमाणे 'त्वं नो ग्रग्ने०- 
की मंगलाष्टाज्याहुति पर्यन्त क्रिया करे । 
पक्चात्‌ पृ० ५२६ से पृ० ५२७ पर्यन्त लिखे प्रमाणे दैनिक? 
अग्निहोत्र विधि से यज्ञ समाप्त करें । 
` [अष्टम विधि-मङ्गल कामना] fr 
पश्चात पू० १२२-१२३ में लिखे प्रमाणें सामवेदोक्त महावाम- 
देव्य गान कर, वणिक्‌ अर्थात्‌ ` यजमान परमात्मा का रमर कर 
निम्न मन्त्र से सबको नमस्कार करे? | | 
आ वसुमद्विरण्यवत्‌ वयं स्याम भुवनपु जीवसे ॥ ` 
साम०। उत्त? २ मं०३ (४) । 
जाते समय सब जने निम्न मन्त्र से यजमान के लिये मंगल- 
कामना करें । | 


ओम्‌ इन्द्र भनि द्रविणानि घि चिति दघख सुभगत्वमसे। 
पोषं रयीणामरिष्टि तना खादमाने वाचः सुंदिनत्वमह्दांम्‌ ॥ 
हे ऐशवर्यशाली परमात्मन्‌ ! इस यजमान के लिये उत्तम धन, 
चातुर्य की बुद्धि, सौभाग्य, घनों की वृद्धि, उत्तम श्रॉरोग्य, सधुर- 
बाणौ भ्रौर अच्छे दिन झपनी कृपा से प्राप्त करा । 
` ॥ इति वाणिज्यकल्प-विधिः समाप्तः ॥ 


जार्ज क्छ प्याला इस वाणिज्य 

१-२. है दरिद्रता के नाश करने हारे परमात्मन्‌ ः इस वा 
कर्म में जो मेरी इच्छित कामनायें हैं. वे सब पूर्ण झायु तक जीते हुए 
की पूर्ण होवें घौर सम्पत्ति-कल्याण-वृ ष्टि-ज्येष्ठता-श्री और प्रजा 
प्राप्त होरे । है - ८ 


। १४ भी 
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सामान्य भाषा में अक्षरारम्भ को 'पट्टी-पूजन” भी कहते हैं । आज 
कल चार-पांच वर्ष में ही सन्तान को 'शिक्षुशिक्षण' केन्द्रों में भेजने की 
परिपाटी चल पड़ी है। गृह पर शिक्षित माता-पिता भी सन्तान को 
स्वयं अक्षराभ्यांस प्रारम्भ नहीं कराते, यह ठीक नहीं ऋषि दयानन्द 
= का कथनं सत्य है कि--“वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक भ्रर्थात्‌ एक 
माता दूसरा पिता और ग्राचायं होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवानू होता 
“हैं। वह कुल धन्य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता 
और पिता धामिक विद्वान्‌ [हों, सन्तानको स्वयं विद्योपदेश करते] 
हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पंहुंचता है, 
उतना किसी [अन्य] से नहीं ।”* “बालकों की माता सदा उत्तम 
` शिक्षा करे,-`----जब बोलने लगे तब उसी माता बालक की जिह्वा 
पर जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके, वेसा उपाय 
” करे ।-“ “जब पांच वर्ष के लड़का-लड़की हों, तब देवनागरी श्रक्षरों 
का अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओं के भ्रक्षरों का भी ।”२ 
. भूमण्डल के सब स्त्री पुरुषों को चाहिये कि अपनी सन्तान की 
ह वाणी अर्थात्‌ संस्कृत भाषा से से और रक्ष रारम्भ 
गरी -अक्षरा से करे। क्योंकि संस्कृत भाषा सब मानवों की ~ = 
आदि मातृ-माषा और देवनागरी वर्णमाला सबसे अधिक वेज्ञा- 
निक है। 
ह स 
क पहना, माता-पिता अपने दक्षिण बाजू 
न त कर । पश्चात्‌ बृहद सञ्च करता हो, तो 
र. । अन्यथा नेत्यिक होम करें । 


ह  ९- इ. सत्यार्थप्रकाश २ समु. पृष्ठ ३६ । गोविन्दराम हासानन्द संस्क. । 
(जी २. वही पृष्ठ ३८ ॥ 


6 बजे 
डड ह 
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" पञ्चात्‌ निम्न सामवेद की पावमानी ऋचाश्रों से घुत और 
शाकल्य की आहुति दे 


यः पावमानीरध्येत्युपिभिः संभृतं रसम्‌ । 
९ ~ ~ ¢ ~ 
सव स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना स्वाहा ॥१॥ १२९८॥ 
पावमानीरयॉऽध्येत्युषिभिः संभृतं रसम्‌ । 
~ चीर सर्पिर्प ० 
तस्मे सरखती दुहे चीर सर्पिमंधूदक स्वाहा ॥२॥ १२६६ ॥ 


पावमानीः स्वस्त्ययनी: सुदुघा हि घृतश्चुतः। _ 
० ऋषिमिः संमृतो रसो त्राह्मणष्वमृतं हितं स्वाहा ॥३॥ १३००॥ 


१. जो (पावमानीः) भ्रन्त:करण को पवित्र करने वाली बेद की 
ऋचाझों को (ग्रघ्येति) विचारता है, स्मरण करता है, अथवा उनके 
अन्दर जाकर उनके ग्रथ को देखता है, वह (ऋषिभिः) ऋषियों के 
द्वारा (संभृतम्‌) भले प्रकार धारण प्रथवा उत्तमता से पुष्ट किये हुए 
र (मातरिश्वना) ब्रह्मनिष्ठ ग्राप्त घामिक वेद-विद्वान्‌ से (स्व- 
दितम्‌) चखे हुए (सर्व पुतं रसं) सारे पवित्र रस को (शइनाति) 
खाता है, भोगता है। हक 


२. जो पवित्र वेद की ऋचाशों को (अ्रध्येति) विचारता है 
(ऋषिभिः) और ऋषियों से (सम्मृतम्‌) धारण किये (रसम्‌) रस 
का स्वाद लेता है (सरस्वती) ज्ञानाधार उसके लिये (क्षीरम्‌) जीवन 
रस रूप दूध (सर्पिः) शरीर में गतिदायक घी (सधु) इन्द्रियों को 
ग्रानन्द देने वाला मधु, शहद (उदकम्‌) रोग नाशक शुद्ध मीठा जल 
दोहती है, देती है । 


३. सचमुच वेद की पवित्र ऋचायें (स्वस्त्ययनीः) कल्याण 
प्राप्त कराने वाली (सुदुघाः) उत्तम रीति से फल देने वाली (घुत- 
इचताः) तेज प्राप्त कराने वाली हैं। यह (ऋषिभिः ) अरिनि, वायु, 
आदित्य, अंगिरा ऋषियों द्वारा (संभूतः) बृहस्पति प्रभु से धारण 
कराया गया (रसः) आनन्ददायक ज्ञान-रस है और मानों वह ब्रह्मः 


ज्ञानियों सें (ग्रमृतम्‌) जीवन आथवा सोक्ष सुख रखा हुआ है। 


लू लक, 
° 
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पावमानीदंधन्तु न इमं लोकमथो असम | 
(क कामान्त्समद्धयन्नु नो देवीदेंवे ` समाहृताः स्वाहा ॥४॥ १३५३३ 
र दवा: पावित्रेणात्मानं पुनते सदा । 
न सहस्रधारेण : पुन | 
गा पावमानीः उनन्तु नः स्वाहा ॥४॥ १३०२॥। 
' स्वस्त्ययनीस्तोभिगृच्छ्ञति नान्दनम्‌ | 


पुण्यांश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्व॑ च गच्छति स्वाहा ॥६॥' 
अर ३ 
न अत आह 02 माता व अध्यापक अपने' लड़का लड़कियों मर 
क त नस्त गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दें। पीछे एक 
८... [र या कम से कम दश बार इसी गायत्री मन्त्र से आहुति 


ह सः! तत्संवितु्व रेण्य भर्गी देवस्य धीमहि । 
- धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ः आरा छ २७३३॥ =` ३६।३६ ॥ 
४. वेद की पवित्र ऋचाये हमारे - लिये इस लोक के सब सुखों 


हारा सदा झपने को, आत्मा को 

हस्त ते 
(सहज्ञ-धारेण) हजारों धाराओं वाले हत le एता है, उस 
ऋचार्य हमें पवित्र करती रहें ॥ वेद की पवित्र 


६. वेद की पवित्र ऋचायें उत्तम 
उनके त्त 
र आर पं मनुष्य (नान्दनम्‌) कति सर Ce वाली 
(पक्षान्‌) हा अन्तःकरण व इन्द्रियों को पवित्र 40 होता 
र श को खाता-खिलाता हे भौर कर वाले 
करता है | आर मुक्ति को पराप्त 


६ कोस्ट नाल साम० उत्तरा० ग्र० १०, ख० ७, म० १-६ ॥ 


| > र्‌ द्र सत्यार्थप्रकाश ३। 
| वेदा० संस्कारे | र पृष्ठ ४८ व श्र ३ ||| ग्रथं ro २४२ पृष्ठ 
= % टर ~ 
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'पश्चात्‌ ` ओं सध वे पूर्ण स्वाहा” से तीन बार पूर्णाहुति करके 

पु? १२२-१२३ में लिखे प्रमाणे महावामदेव्य गान करे । 

पश्चात्‌ वालक का हाथ पकड पट्टी पर सबसे पूर्व ईश्‍वर का 
निज नाम 'ग्रोम्‌' पञ्चात्‌ 'वेदोऽसि'' और बालक का नाम 
लिखावें । 

पश्चात्‌ वालक के.कण्ठ में सुन्दर पुष्प माला डाल उसे खड़ाकर 
उससे सव सज्जनों का नमस्ते द्वारा अभिनन्दन करावें | माता-पिता 
आचाय सम्बन्धी इष्टमित्र सब सज्जन मिल के निम्न मन्त्र बोल-- 


आ मेधां ते देवः सवितां मेधां देवी सरस्वती । 
eu LS चे = द 

9 सेधांते अश्विनों देवावाधत्तां पुष्करखजो स्त्राहा ॥१॥* 
निम्न वचन से आशिर्वाद दे- 


फ़ 
१. हे बालक ! त्वं जीव शरदः शतं वर्घमानः। आयुष्सान्‌ 
तेजस्वी वर्चेस्वी श्रीमान्‌ विद्यावान्‌ गुणवान्‌ सूयाः । 


हे बालिके ! त्वं जीव शरदः शतं वर्धमाना । श्रायुष्मती तेज- 
स्विनी वचं स्विनी श्रीमती विद्यावती गुणवती सूयाः । 


॥ इत्यक्षरारम्भविधिः समा ततः ॥ : 


१. यजुः २।२१ ॥ २, अर्थ द्र० पृष्ठ १६८ । जातकर्मणि । | र 
७ ७ र 
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ऋषि दयानन्द ने संस्कार-विघि की भूमिका के ग्रन्त में लिखा है 

कि ““***“जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से [सब 

स्त्री-पुरुष] धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और 

सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं, इसलिये संस्कारों का करना सब मनुष्य 

को' उत्तम होने के लिये गर्भाधान से-**---अन्त्येष्टि---*--पर्कत्त 
सोलह संस्कार होते हैं ।” 

“ स्पष्ट है कि संस्कार शरीर के विकास व कलापूर्ण जीवन बनाने 

के साधन हैं। मनुष्य के शरीर में 'वृद्धि-क्षय' के रूप में परिवर्त्तन 


` होता है । इन विशेष परिवत्तंनों के समय भी कुछ संस्कार किये 


जाते है" 

। ` प्राचीन काल में बालकों के लिये 'केश्ञान्त या गोदान' नामक एक 
संस्कार सोलहवें वर्ष में होता था। यह अ्रवस्था तारुण्य के,प्रारम्भ 
कको सूचक है । इस समय मुख पर मू छ दाढ़ी ग्राने लगती है। उस 


` समय संस्कार करके प्रथम वार मू छ दाढ़ी के केश काटे जाते हैं । 


तत्पश्चात्‌ समावत्तंन संस्कार के समय क्षौर-कर्म होता था। ऐसी 
तारु दशा का प्रारम्भ कन्या के जीवन में बारह से चौदह वर्ष कः 
आयु में होता है। स्त्री के जीवन में यह महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन का 
स्पष्ट द्योतक है। गृह्य-सूत्रकारों ने ऐसे समय के लिये कन्या के लिये ' 
क्यों किसी विशेष सस्कार का विधान नहीं किया, ज्ञात नहीं । परन्तु 
समस्त दक्षिण भारत में ऐसे समय में विशेष समारोह मनाया जाता 
है। हमारी सम्मति में कन्या के लिये यह विशेष संस्कार उचित 


र आवश्यक है । इस दृष्टि से हमनेहयह विधि कल्पित की है । 


[प्रथम विधि-प्रथमवार राजस्वला-स्नान] 
'जब कन्या प्रथम वार रज:स्वला हो, तो उसके माता-पिता 


= को चाहिये कि तत्काल उसको पृथक बैठा, उसका शाहार व्यवहार | 


..._ सब बदल दें। पश्चात्‌ चोथे दिन व फिर सातवें दिन स्नान करावें । 
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हाथ पैर के नंख “भी वपन करा दें। मन्त्र से जलघट : 

Se निम्न मन्त्र से जलघट को 

ओं ये अप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोझो मयूपो ` 
मनोहास्खलो विरुजस्तनू दुषरिन्द्रियदा अति तान्‌ विजहामि यो 

रोचनस्तमिह गुह्मामि ॥१॥' 

निम्न मन्त्र को बोल स्नान करे -- 
अ ओम्‌ तेन मामभिषिञ्चामि श्रिये यशसे अक्षणें ब्रहम- 
कसाय ॥२॥* ¢ 


[द्वितीय विधि-यज्ञारम्भ] | 


जिस दिन कन्या को स्नान कराना हो, उससे: पूव यज्ञ की सब 
तय्यारी करें। पुष्पमाला व श्रृंगार साधन सामग्री व ग्राभूषणादि 
पास रख । कन्या को नवीन शुद्ध वस्त्र पहना यज्ञवेदी पर कार्यकर्ता 
या माता-पिता अपने दक्षिण बाजू या मध्य में बैठावें। ग्राचमन 
ऋत्विग्वरण करके कन्या को नवीन यज्ञोपवीत धारण करावें] 
_ पश्चात्‌ यथा विधि पृष्ठ ६४ से पृष्ठ १०६ तक लिखे प्रमाण 
अग्न्याधान से लेकर आधारावाज्यभागाहुति पर्यन्त सब क्रिया 


करे | 


[तृतीय विधि-प्रधान होम] 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से विशेष आहुतियां कन्या से घृत की 
दिलवावें-- 
ओम्‌ ऋतमग्ने प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । यदियं 
कुमायंभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम्‌ | यत्सत्यं तदू दृश्यतां 
. स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
१. पा. गुह्य २।६।१० ॥ 


२. मन्त्रार्थं द्र. पृष्ठ २६२ तथा २९५ । 
३. मन्वाथं द्र. पृष्ठ २८२ । 
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. न देख भ्रर्थात श्रांखे 
ै ण =` तान दिखाना। (सन्तरां). गस्मीरत ति श्रांखे उठा चपलता न दिखाना। 


` अर्थात्‌ अन्तरात्मा के ग्रनुसा 
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६१० सस्कार-समुच्चय (2 
ओं यच्च बचो अधेषु सुरायां च 'यदाह्तिस्‌ । 
: यद्‌ गोष्वश्चिना वर्चसेनेमां वर्चेसावर्त खाहां ॥२॥ ` 
ओं यदन्तरं तद्‌ बाह्यं यद्‌ बाहं तदन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मना गुभायौषधे खाइ ॥३॥' | 
ओम्‌ अधः पंश्यख मोपरिं सन्तरां पादुकौ हर । 
मा तै कशप्ठको दंश स्त्री हि अक्षा वभूविथ खाद ॥४. 
प ल ८।३३।१९ ॥|,०- 


० २. जो वर्चस्‌ या प्रभाव (ग्रक्षेषु) पासों, रथ के रें य श्राखों , 
होता है, जो बल (सुरायां ) स्त्री या जलधारा ग्रे भरा होता है | 


और जो वरचं श्र्थात्‌ घृत दुग्धादि से पुष्टि गवादि में विद्यमान है उन | 


सब तीनों प्रकार के 'वर्चस' से (द्रिवनो) हे माता-पिताश्रों ! तुम | 
दोनों इस 'पुष्पवती? कन्या को माता-पिताग्रों ! तुम | 
करो. ॥ निम्न भाव भो हे (पवतर) सुझोभित करो, सुरक्षित | 
°` (क) रथ के धरे का वचं, उस धरे का ४ | 

च्छ ॥ रथ १ | 
। कन्या गृहस्थी रथ का ग्राधार म जा भा | 


ड _ (ख) जल का बच, उसका शी | 
ते सरिता मी आत्त रहे, शातलता गुण है। कन्या के जीवन | 


(ग) गो का वच, र 
शक्ति व बुडि ने वाली बने । उडि डेप है । यह कन्या 


कद... 


BE NR 


३. सर्वाङ्गः रूपवती व शुभांगी या ग्न 
छ वद्य कन्याओं के जो. 
चित ४ होता है, वही बाहर भ्राकृति या वाणी से प्रकट होता, 
बी नो बाहर प्रकट करती हैं, वही अन्तःकरण में होता है।' 
भी झोषध रूप कन्ये ! तु सदा श्रपन्ने मन को ग्रहण ॥ | 
र आचरण किया कर । क्‍ 


४. हे कन्ये ! झाज से सदा नीचे देख [कर ता] 9 ग 
(सन्तरां). गम्भीरता 


२. अथर्व २३०४ ॥ 


१. ग्रथव १४१३४ ॥ 
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` ओस्‌ इछे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र ज्योते्दिते सर॑खति 
महि विश्रैति। एता तेंऽञध्न्ये नामनि देवेभ्यां मा सुकृत | 


जूतात्‌ खाहा ॥४॥ यजुः ८४३ ॥ ड 
ओं ब्रश्मचर्येण कन्याई युर्वानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनच्चान्‌ बरह्चेंगाश्चों घासं जिंगीपैति खाह ॥६॥ 
अथव ११।५।१८ ॥ 
ओम्‌ इयमग्ने नारी पिं विदेष्ट : सोमो हि राजा . 
=~ ` सुभगां कुणोति सुवाना पुत्रान्‌ महिंपी भवाति ग॒त्वा पति 
_झुभगा वि राजतु खाहां ॥७॥ ग्रथ २।३६।३ ॥ ; 


से अर्थात्‌ त्‌ देख सभककर कदम उठाना! (हे बो इर सिभेकूकर कदस उठाना। (ते कशप्लको) तेरें अंग 
किसी को दिखाई न दें। क्योंकि निइचय से स्त्री ही (ब्रह्मा बभूविथ) 
ब्रह्मा के 'यज्ञ' की विधियों के भ्रधिष्ठाता होने के समान, गृह-यज्ञ की 
ब्रह्मा हुई है भ्र्थात्‌ स्त्री ही गृह मर्यादाओं की रक्षिका है। ' 

५. हे (अ्रध्न्ये) सदा झतिरस्करणीय कन्यादेवि ! अन्नपुर्ण 
रमणीया अर्थात्‌ मनोहारिणी प्रीतियोग्य, दान और ग्रादान स्वीकार 
करने योग्य, कमनीय या कान्तिमति, . अह्वादकार्रिण ज्यो- 
तिष्मति या ज्योतिमंयि, श्रविनाशिनी च अखण्डच रित्रे, सर- 
.स्वति ! महति ! और विश्रृति ! अर्थात्‌ अपने विविध गुणों से ` 
प्रसिद्ध व विविध विद्याश्रों में कुशल कन्ये! ये सब तेरे ही नाम 
्र्थात्‌ तेरे ही स्वरूप हैं। विद्वानों के सामने (सुकृतं) श्रपने इस 
उत्तम गुण-कर्स स्वभाव को (सा ब्रूतात्‌) न कहना श्रर्थात्‌ बड़ों के 
सामने डौंग न मारना । ह 

६. [रजस्वला होने के बाद तीनं वषं तक] ब्रह्मचर्यं पालन 
रथात्‌ भ्रखण्ड ब्रहमचयं से पुणं विद्या पढ़ पुणे युवति हो कन्या अपने 
तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को [मिलने की योग्यता] प्राप्त 
करती है । ब्रह्मचर्यं के धारण से ही वषभ और भ्रव संज्ञक पुरुष 
(घासं) भोग्य पदार्थों का भोग कर सकते हैं । 

७. हे श्रग्रेणी परमात्मन्‌ ! यह [ कन्यापन छोड़ बनी] नारी 
आगे उत्तम पति को प्राप्त करे । वीर्यवान्‌ पुरुष इसे सोभाग्यवती ८5 


१५ > > 
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[चतुर्थ विधि-दोषनिवारक होम] . 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से घृत सिंचित भात से ग्राहुति दें -- 
ओस्‌ अन्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यक्ष्म नि दध्मसि खां ॥१॥ 
4 अथव १४।२।६९ ॥ 
ओं यत्तं आत्मनि तन्बां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रति- 
चेक्षणे वा । सर्वं तद्वाचार्प हन्मो बयं देवस्त्वा सबिता 
संदयतु माहा ॥२॥ अथवं १।१८।३॥ 
क [पञ्चम विधि-यज्ञ समाप्ति] न कट 
पश्चात्‌ पृ० ४८९ से ४६१ पर लिखे प्रमाणे 'त्व॑ नो.अग्ने०--” 
की 'मंगलाष्टाज्याहुति पर्यन्त किया करें। त 
पश्चात्‌ पृ० ५२६ से पृ० ५२७ पर्यन्त लिखे प्रभाणे दैनिक 
-अग्निहोत्र विधि से यज्ञ समाप्त करें । 
[पष्ठ विधि-कन्या अलङ्करण] 


तत्पश्चात्‌ चक्षु मुख और नासिका के ठिद्रो का निम्न वचन 
से कन्या स्पर्श करे- 


ओम्‌ प्राणापानौ मे तर्पय चचुमे तर्पय श्रोत्रं मे तर्पय ॥१॥ 
करता है । भविष्य में पुत्रों को पैदा करके यह सहिमासयी बने । पति 


को प्राप्त भ्र्थात्‌ विवाहित हो सौभाग्यवती बन विराजे । 


१२. हम परिवार के जन इस कन्या ङ्भ 
होचा कोक के एक एक अङ्ग से रोगों 


२: हेकन्येया नारि! जो तेरे अन्दर शारीर में, केशों तथा 
शिर में और ग्रांसों सें विकार था दोष या बाधक तत्त्व है, 


परमात्मा तुरे सत्कम में प्रेरित ड 
१. हे जलो ! व ग्राप्त विद्वानों ! ड 
नाक, मेरी झाखो और मेरे कानों को तृप्त 2 क केव 


रो ia 
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पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से कंधे से बालों को सं 
RE संवारे- 

१ ओं 'कृत्रिमुः कष्टक शतदन्‌ य एप; । 
अपास्याः केश्यं मलमपं शीर्पण्य लिखात्‌ ॥१॥ 


थव १४।२।६८ ॥ 


पश्चात्‌ निम्न वचनों से सुन्द > 
मोनी घार करे... र अतिश्रेष्ठ उप-वस्त्र भ्र्थात्‌ 


र हक [a को 
क ७: यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदृष्टिरस्मि । 
ह २ ks पामि शरदः पुरूची रायस्पोपमभि संव्ययिष्ये ॥ १॥' 
टिक 5 यशसा मा थावाएथिवी यशसेन्द्राबृहस्पतिः । यशो 
भग्ने मा विदत्‌ यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥२॥ 
परुचात्‌ निम्न वचन से सुगन्धित पुष्पों की माला ग्रहण करे 
ओं या आहरज्जमदग्नि; श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय । ता 
अह माते गृहणामि यशसा च भगेन च ॥३॥' 


पश्चात्‌ निम्न वचन से माला धारण करे म्रौ च 
हत च्‌ र उस समय कन्या 
की वेणी में फूल लगावें 


पश्चात्‌ निम्न वचन से अलंकार धारण करे -- 
ओम्‌ अलंकरणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ ॥४॥' 
र निम्न वचन से आंखों मे अंजन करे - 
~ ओं वृत्रस्यासि कनीनकश्चचूर्दा असिं चक्षमे देहि ॥४॥' 
पश्चात्‌ निम्न मन्त्र भाग बोल, 
भद्र पश्येमाक्षमियजत्राः ॥५॥ 
निम्न वचन से दर्पण में मुख अवलोकन करे-- 


“ 
श्र 


१. झाज से वह कन्या कंधी से बालों को संवारा कर । जो यह 
सैकड़ों दातों वाला कृत्रिम अर्थात्‌ हाथ का बना (कण्टकः) कंघा है 
वह इस कन्या के सिर झर केशों के मल=दोष को बिल्कुल बाहर 
निकाल कर दुर करे । 


१. अर्थ द्र. पृष्ठ २६२-२६६ तक तथा पृष्ठ २९६-२९८ । 
0 
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ओं रोचिष्णुरसि ॥७॥* 
पश्चात्‌ कन्या निम्न मन्त्रों का जाप करे-- | 
ओं सुचचा अहमचीभ्याँ भूयास सुवर्चा सुखेन । सुश्रुत 
कर्णाभ्यां भूयास, ॥८॥ ॒ 
` ओं मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे प्रायंणम्‌ । 
वाचा व॑दामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसन्दृशः ॥९॥ 
अथव १। ३॥३॥। 


[सप्तम विधि-कन्या द्वारा नमस्कार व कन्या को आशीर्वाद] _- 
पश्चात्‌ ४. १२२-१२३ में लिखे प्रमाणे महावामदेव्य गान कर 
के, कन्या के माता-पिता सब बस्थु-बान्धवों इष्ट मिल्ने कन्या के 
लिये शुभ-कामना की प्रार्थना करें | केच्या व माता-पिता हाथ जोड़ 


सबको नमस्कार करें और माता-पिता निम्न मन्त्र बोले-- 
. -सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पर्यंत । 
सोभाग्यमस्ये दत्या दौभोग्यैजिपरेंतन ॥ १॥ 
अथर्व १४२॥२८ १ 
ओं या-दुर्हादी युवतयो याश्चेह जरतीरपिं । 
र्चो न्व१खै सं वृत्ताथासतं फा विन | | ॥१॥ 


८. में आंखों से दर्शनीय आकृति, मुख से वर्चस्विनी सोस 
आकृति और कानों से ग्रच्छा सुनने वाली बन्‌ । ` 
क. द कामना व है परमात्मन्‌ ! तेरे अनुग्रह से मेरा 

ज कार्यससाप्ति' दोनों श्रथवा भ्राना-जाना अर्थात 

णात ला सधु के समान सुखकारी हों। में सदेव मोठी 
र । में सब प्रकार से मधु | 

वयात बन मे घु के समान देखने व दीखने हारा 


१. हे सज्जन स्त्री-पुरुषो | वधू' बनने योग्य यह कन्या मंगल 
स्वरूपिणी है। इसको शुभ दृष्टि से देखिये । इसके लिये [सौभाग्य 


व शलाय से क य | 
"ह ही इखहारिणी मतिया घ्र जो प्रनुभवी वृद्ध स्त्रियां | 
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सब जने निम्न मन्त्रों उज्जः ॥ 
हट. र मन्त्रो से कन्या को उज्जल भविष्य का आशीप 
हि न ~ 
A ` ओं नों नशो भवसि जायमानोऽहाँ केतर्पस मष्‌ । 
| | भाग देवेभ्यो वि दुधास्थायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीषमायुं! ॥३॥ 


हु न अथर्व १४।१।२४॥ 
|... श्‌ इमा त्वाभॅन्द्र मीढूबः सुपुत्रां सुभगाँ कृणु ॥४॥ 
5 कूक १०।८५।४५ ॥ 


शा इति कन्यासुभगकरण-विधि: समाप्तः ॥ 
~ 


Pm हम, 
~ 


i § 


हैं, वे भी इस कन्या को निश्चय से (वर्चः सं दत्त) वर्चस्विनी होने 
अर्थात्‌ पढ़ी हुई विद्या को विचार से जीवन में सफलता पाने का 
उपदेश व आशीष देकर ही अपने-अपने घर को जावें । 


३. हे (चन्द्रमः) चन्द्रमुखी कन्ये ! प्रकाश की प्रज्ञापक होकर 
७ तु बढ़ती हुई [ नित्य]. नवीन-नवीन [रूप सौन्दर्य वाली ] होती जाती 
हैं तु उषः काल के पुवं जागने वाली है। तु ही विद्वान्‌ भ्रतिथि 
4 आदि के लिये (भाग) ग्रन्न-वस्त्र झादि सेवन योग्य पदाथ की विशेष 
व्यवस्था करती हे । तु ही सबको दीघं श्रायु (प्रतिरसे) प्रधान रूप 
से देती है प्र्थात्‌ श्राह्मादकारिणी स्त्री के साम्राज्य--नियन्त्रण, 
व्यवस्था से ही सब गृहजनों को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है । 


४. हे परमैश्वर्यवान (मीढ्वः) सब सुखों की वर्षा करने वाले 
` परमात्मन्‌ ! तू भ्रपने अनुग्रह से इस कन्या को उत्तमपुत्र युक्त होने 
योग्य सुन्दर सौभाग्यवाली बनाओ । 


त 
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` दत्तकस्वीकरण-विधिः 

व ०।२१।३ के अनुसार जगद्रचयिता विश्वकर्मा परमात्म 

ने पुत्रकाम्या स्त्री के लिये उनकाम पुरुष को इसीलिये सम्बद्ध किया 
[ 


| अथव ५।२५।८ में लिखा है. 
_ अजाये त्वा नयामसि ।? है नारि ! सन्तानोत्पादन के लिये 


लाते हैँ । चक ५।४।१० में लिखा है - '्रजाभिरग्ने द ल पति 

"याम्‌ ।' (परमात्मन्‌ ! सन्तानो हारा मैं अमर बन. | 

` शास्त्र में लिखा हे _. FS | 
प्रजनाथ स्त्रियः घृष्टाः सन्दःवार्थ च पुरुषः 
तस्मात्साधारणो घम: भुतो पत्या सहोदितः । 


मानव. ध. शा. ग्र. ८ ॥ °: 
उत्पादनमपत्यस्य जातत्य परिपा 


लनम्‌ । 
भत्यह्‌ लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ | 
मानव. ध. शा. अ. ९ ॥ |, 
लोकानन्त्यं दिव: प्राप्ति पत्रपोत्रप्रपौत्रकै : र व 
यस्मात्तस्मा से तव्याइच सुरक्षिताः ॥ र 


ह 


र 2, २।१।१० में लिखा 
ण उतर के होने से जीती जा 
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स्व वर्णस्थ था पे ः 
गा पा अपने से उत्तम वर्णस्थ बालक को गोद लेना 
क्योंकि गोत्र बदल 
'केरानी चाहिये । 
« ' २. विशेष स्थिति में अनाय-सन्तानों? 
क प्रतिबन्ध ढीला किया जा सकता है । 
३. किसी कारण बड़ी उमर वाले को गोद ले 


स्त्री-पुरुष लेना हो, 
बेवाहित को गोद नहीं लिया जाना चाहिये। : हो, तो भी 


[विधि-गोत्र-परिवर्तन] 
 'शचातु दत्तक का गोत्र, परिंवतंभ करे ।- 
है छौ व र 
भी « 
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जाता है, गोत्र-परिवत्तंन विधि भी भव 
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जोळे लि सि हा 
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है!) ऐसा विचार ऐेतल के सब मानववर्गो मे हैं। सन्तान होने से. 

अर अपना जीवन. सफल समझते -हैँ । क न 02 

यदि किसी के सन्तान त हो. तो उत्तम मागं है नियोग द्वारा | 

एक दुसरे के लिये दो-दो तक सन्तान दा कर लेना । मध्यम ग ` 
१ किसी “बालक? को गोद ले लेना इसमें 


णा । इसमें भी ज्ञात-कुल के सन्या ट 
” अज्ञात कुल के सन्तान की अपेक्षा, गोद लेना अच्छा समभा 
।. 


|| 
`न ~तो बनाने से पुवः. 
र 


क नागरिक भवन या धर्म मन्दिर में एकत्र 
हों । दत्तक लेने वाले स्त्री-पुरुष यजमान और सन्तान देने वाले 
भीतिपुवेक उसमे भाग 
भमुख बठें। दत्तक देने वाले माता 
भिमुख वेठे । पत्नी पति के दक्षिण बाजूबेठ | ° 


। यजमान पश्चिम में पूर्वारि 
पिता दक्षिण में उत्तरा 


ऋत्विग्वरण 


रण करे। पश्चात्‌ सब दु 
से पृ० १२ १ तक लिखे अमाणे “आर त्वन्नो०---2 की > ६६ 
मञ्गलाष्टाज्याहुति पर्यन्त सव विधि करें। | 
. [द्वितीय विधि-यजमान 
[ क पश्चात्‌ यथाविधि तीन आचमन कर यजमान दत्तक की क | 
जता हुदा निम्न मन्त्र का पाठ कर संकल्प करे. 
१. पुदिति नरकस्यास्या इः च नरकं विदुः 
_ 3 तात हे प्च॥ क 
चोषा. गू. परि. सुक्न 
ही माता गयाहैँ। | 


«सन्य,स्मृति पुराणादिक्को ) णा कि दर रे में भी ऐसा. 


4 हः क टकर 
a } 
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aor । संस्कार-समुच्चय ; 
' ` ओम अग्ने तपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यंतास्‌ । 
` इद्महमर्नृतात्सत्यमुंपैमि ॥१॥ ` 
झो३म्‌ । तत्सत्‌ परमात्मने सच्चिदानन्दाय नसो नसः । श्रद्य 


वेक्रमाब्दे, ` -दकाब्दे, ` '- दयानन्दाब्दे,- ` -मासस्य-`तिथो दिनाङ्के वा, , | 
प्रदेशस्य--.ख्ये नगरे,``` स्थाने 
गोत्रोत्पन्त:, सपत्नीकः, ` `-“नाम्नः पुत्रः, “नाम्नः पौनः, ˆ` 
_ नामाऽहं, | 
चतुवरर्गसाधनार्थ, वंशविवृद्धयर्थं च, दत्तकस्वीकरणसंकल्पं 


करोमि प्रीयतामनेनाऽरिनदवः सविता परमात्मा प्रीतिभावततः Da, 


[तृतीय विधि-दत्तकजनक तथा यजमान द्वारा प्रतिग्रदण-सं कल्प] | 
_ पदचात्‌ यथाविधि आचमन कर दत्तक के माता-पिता दत्तक 
लेने वाले की श्रोर देख, निम्न संकल्प करें 
ग्रो३म्‌ । तत्सत्‌ परमात्मनेः`" ---, `-`नासाऽहुः ` ``गो त्रोत्पन्ताय, 
सपत्नीकाय, `"' नाम्नः पुत्राय, "“नास्त पौत्राय 
जनं सालंकूतं दव्यं, कुल-वंशसमुद्धये । 
श्रीसते$स्मे प्रयच्छामि, मोक्षकामार्थधर्मणे ॥ जा | 
ऐसा कह कर दत्तक को अपने पास से उठावे। उस 
यजमान दम्पत्ती निम्न मन्त्रस्थ वाक्य को बोल दत्तक को 
दृष्टि से देखें । 
ओं सित्रसं त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ॥१॥९ 


ओर निम्न मन्त्र को बोल पुष्पमाला पहना दोनों हाथों 
दत्तक को स्वीकार करे और अपने भ्र डू. में बैठावें । | 


| 


re 


१. हे ब्रतपते ! में जो निदचय कर रहा हूं, वह निभे झौर व 
मेरे लिये सिद्धिप्रद हो। मैं नुत =झ्सत्‌ - अर्थात्‌ पुत्रभावजति 


FC से सत्य भ्र्थात्‌ पुत्रवान से 
होता हूं । वात a को तर हनन 


| 
| 
| 
प 
हु 


१ यजु: १५॥ २. काण्व सं० २।३।४॥ अर्थ पु० ३१०। | | 
| १ 0 शो 


~~~ 


व 
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ही... ओं देवस्य त्वा वितु कण 
Ee ः न बा त ° सातु; सऽ हे पूष्णो ह 
नामाददे ॥२॥ यजुः १।२४ | RR त 
ओस्‌ आ मागन्‌ यशसा संतृज वर्चसा ॥३॥ ` . 
[ ९ 2.0. १ 
आउ विषि-स्थालीपाक की आहुति] | 
पश्चात्‌ अग्नि को प्रदीपन करके निम्न दो मन्त्रं लीपाक 
की आहुति यजमान देवे-- | pe 
ओं कऽदात्कसाऽअदाामो्त्क्मादा 
॥ कामों दाता कामः अतिग्रहाता कामैतत्ते खा ॥१॥' 
ह ` 


। ` ओं करवा विधुत स ला विुंशचति कसे त्वा 
। विशञ्चति तसै त्या विसुश्वति । पोर्पाय र्सां भागोऽसि 
` साहा ॥२॥" क “ 
£: [पञ्चम विधि-यज्ञसमाप्ति] 
| पश्चात्‌ पृ० ५२६-५२७ में लिखे प्रमाणे दैनिक अग्निहोत्र' 
घि से यज्ञ समाप्त करें णत करे १० १२२-१२३ में लिखे प्रमाणे महा- 4० १२२-१२३ में लिखे प्रमाणे महा- 
२. सविता देव के शासन नियम में मैं तुझे विशाल बाहुओों 
हिया बलिष्ठ हाथों से स्वीकार करता हूँ । आददे =प्रतिगृह्णामि= 
हि र्‌ | 


१ करेसूभेरे पास पुर्णता से झा, यञ और कान्ति से मुझे संयुक्त 
रर [पारः १।३।१५ के झाधार पर] । 

१, _ हे जीवं ! [यहां दत्तक] कौन तुझे विशेष भाव से छोडता 
है। वस्तुत: (सः) वह परमात्मा ही तुके (विमुञ्चति) एक से विमुक्त 
पा है। तुझे किस प्रयोजन के लिये छोड्ता है। (तस्मै) उस 
'भदृष्ट' फलभोग] के लिये तुे छोड़ता है। क्योंकि (रखता) 
[फलभोग] करने वालों के (पोषाय) पुष्टि श्रादि गुण के लिः 
[यह विमोचन] (भागः) अंश होता है। भाव यह है कि जो जीव 
फेलभोग के लिये जिसूसे सम्बद्ध होता है, उसी के साथ उसका | 
भबन ७ दोताहे!. . ४ 55 ती है। | 57. 
तु १. अर्थ पृ. ३१ १ विवाहूमकरणे टिप्पण्याम्‌ ॥ २. यजुः रारेशा कः 
CC-0.Panini Kanya Mahia \idiralaysucolaciign 
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| में झाई स्त्रियां वा दत्तक के जनक _ 
व्रामदेव्यगान करके संस्कार 
' माता-पिता, ऋत्विग्‌; सम्बन्धी, इष्टमित्र सब मिल के दत्तक को 
भ्राणीर्वाद दें- 
त्वम अस्मित्‌ गुहे जीव शरदः शत वद्धमान 
युष्मान्‌ तेजस्वी वच्चंस्वी गुणवान्‌ पुरुषार्थो 
प्रतापी परोपकारी श्रीमान्‌ धीमान्‌ सुप्रजा भुयाः । 


त्वम्‌ अस्मिन्‌ गृहे जीव शरदः शत वद्ध॑माना 
झ्रायुष्मती तेजस्विनी गुणवती पुरुषाथिनी परो- 
ˆ पकारिणो श्रीमती घीमती सुभगा सूया: । 
”ी 
॥ इति दत्तकस्वीकरण-विधिः समाप्त: ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्द- 
सरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां शिष्येण वेदविहिताचार- 
` अ्मनिलूपकेण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
प्रकल्पितं विधिमनुसुत्य 


त्क्तेन मद्नमोहन-बिद्यासागर-वेदालङ्कारेण . बिदुषा | 
विरचितोञ्य सरस्व॒तीभाष्यसहितः संस्कारसञ्चच्चय 
नामा ग्रन्थः पूत्तिमगात्‌ ॥ 


शिवमस्तु, शुभं भवतु, कल्याणं भवतु 
कमेणः कतेणां कारयितृणाँ च 
-मदनसोहन-विद्यासागर-वेदालंकारेण 
क्क 


+ 
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संस्कार-बधाई-गीत 


र ह बधाई. हो बधाई हो 
गह शुभ दिन भ्राज का आना, बधाई 
नि है नाम बालक का, बघाई**--- | क 6। 
सा नाम बालक का, प्रभु दे इसको 
बने यह जग में गुणशाली, बधाई--*---॥ ही ७ 
छि. कराया अन्न का प्राशन, प्रभु दे इसको बल बुद्धि ।' मी 
हुआ न मुण्डन है, प्रभु दे उसको बल बुद्धि। « ४ 
हुआ हैं कर्ण का बेधन,!परभु दे इसको बल बुद्धि।] * ` ˆ ˆ ` ` 
सुखी माता-पिता इसके, सदा देखें वय se 
लम्बी आयु बालक की, बघाई-----.॥ यह शुभण ` : _: ,८ 
बड़ों की और गुरु आज्ञा, घरे सिर पर हमेशा यह । 
करे यह कुल को उजियारा, बघाई---...॥ यह शुभ० « 
भ्रभु दो बुद्धि ऐसी कि, करे उपकार सब जगका। 
करे यह देश की सेवा, बघाई-*-*--॥ यह शुभ० 


कही ज्य ¢ -ऋतु-सामान्य ॒ 
हे “सच-ऋतु- हवन-सामग्री का योग 


. चन्दन पूरा सफेद भाग ६ गुल सुखं साग द 
77 
अगर - ४ छ्ग्रारा पु दु 
गुगल . ?” द इन्द्र जौ र ¥ 
जायफल ”? १ कपुर कचरी ” ४ 
जावित्री ” १ आंवला  ”/ ४ न 
2 तालीसपत्र ” ¥ किशमिश ” द ज्ञ 
\ प i | ट 
[न [नडी | ¥ बाल छाड - = र 
हप २ नागकेशर ” २ 
हो र क 2 
“दै 
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छन ~~ ब ४ है Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha' 
Ree. सस्कार-समुच्चय 202. ी | 
| बड़ी इलायची भाग २ तुम्बुरु भांग , ७ | 
i पु टर गोला ॥ प सुपारी ७ 
= "नागरमोथा ” द नीम के पत्ते १५ 
दालचीनी ” २ - बूराखांड ” १० 
तगर टी घी LE 


ई कपूर, घी, मेवे और श्रधिक मूल्य की सब वस्तुए' हवन के 
समय ही सामग्री में मिलावें। ये पदार्थं पहले मिलाकर नहीं ह | 
चाहियें ॥ | व्य 


> भजन-संग्रह 
ee] 


२9 यज्ञ नाम प्रभो हमारे भाव उज्जल कीजिये । 
हि छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिये ॥१॥ 


८. वैेदकी बोलें ऋचाए, सत्यको धारण करें। पि 
हष में हाँ मग्न सारे, शोक सागर से तरें ॥२॥ .. | 
ग्रश्‍वमेधादिक रचायें, यज्ञ पर-उपकार को । | 


नित्य श्रद्धा भक्ति से, यज्ञादि सब करते रह । 
रोग-पीड़ित विर्व के, सन्तांप सब हरते रहें ॥४।। 
कामना मिट जाय मन से, पाप अत्याचार की । | 
भावनायें पूर्ण होवें, यज्ञ॑ से नर नार की ॥५॥ | 


धर्म-मर्यादा चलाकर, लाभ दें संसार. कोः ॥३ | 


लाभकारी हो हवन, सब जीवधारी के लिए । 
जाउ जल सवत्र हों, शुभ गन्ध को.घारण किये ॥६॥ 
स्हार्थ-माव, मिटे हमारा, प्रेम-पथ विस्तार हो । 
इंद न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो ।।७॥ 
ज्र आर शुद्ध मनसे, वन्दना हम कर रहे। _ | 
"करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे ॥८ा। 5 


= K न ya MahaVidyalaya Collection. 2 
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[ २] 


आज मिल सब गीत गाश्रो, उस प्रभ के धन्यवाद । 
जिसका यश नित गाते हैं, गन्धव मुनि जन घन्यवाद ॥१॥ ` 
मन्दिरों में. कन्दरों में, पर्वतों के शिखर पर। १ 
देते हैं हज तार सौ-सौ, बार मुनिवर धन्यवाद । ।२॥ 
करते हँ जङ्गल में मङ्गल पक्षिगण हर शाख पर। ' = 
पाते हैं आनन्द मिल गाते हैं, स्वर भर घन्यवाद|॥३।* | 


र्‍क्‌वे में तालाब में, सागर की गहरी धार में। 
प्रम रस में तृप्त हो, करते हैं जलचर धन्यवाद ॥४॥ % पो 
० 2 गह 


ग्र 


उत्सवों में कीत्तंनों में, यज्ञ और संस्कार पर । ~ न 


सोरे स्वर से चाहिये, करें नारी-नर सब धन्यवाद ॥५॥ 


' गान कर भ्रमीचन्द, भजनानन्द ईश्वर की स्तुति । : क 
ध्यान घर सुनते हैं श्रोता, कान घर-घर घन्यवाद॥॥६। -, 
नंद लग वट 
३5३ १०४7४ 
जय-जय पिता परम आनन्द दाता । - शण. 


- जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता ॥१॥ जय० 
अनन्त श्रौर. अनादि विशेषण हैं तेरे । 
सृष्टि का स्रष्टा तू धर्त्ता संहर्त्ता ॥२॥ जय» 
सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना । 
कि जिसमें यह ब्रह्माण्ड सारा समाता ॥३॥ जय० 
मैं ललित व पालित हूं पितृस्नेह का । 
यह प्राकृत सम्बन्ध है तुझ से ताता ॥४॥। जय० 
करो शुद्ध निर्मल मेरे आत्मा को । ` 
करूं मैं विनय नित्य सायं व प्रातः ॥५॥ जय० 
मिटाझओो मेरे भय आवागमन के । | 

_ फिरून जन्म पाता और बिलबिलाता ॥६॥ जय० क्ट 
बिना तेरे है कौन दीनन का वत्थु।| 

कि जिसको मैं ग्रपनी ग्रवस्था सुनाता ॥७॥ जय? . व 


“गमी” रस पिलाओ, कृपा करके मुझको। | ४ दु 
हे || वेश कीति को गाता ॥द॥ जय | 


~ रहं सवेद 
हू स 


७: 
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जे दर - सस्कारसमुच्चयय - 

Fs; : आरती न 
क] ' ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे । 

+ . भक्त जनों के संकट क्षण में दूर -करे। ग्रों० ॥१॥ 

> जो ध्यावे फल पावे दुःख विनशे' मन का । 

१ पन सकन - सुख सम्पत्ति घर ग्रावे कष्ट मिटे तन का । ओं० ॥२॥ 

® oe a 

कि. -““ 4 मात पिता तुम मेरे शरण गहू ही 

* धी... / ` तुम बिन और न दूजा ग्रास करू जिसकी । झों ० ॥३॥। 


NER तुम पूर्ण परमात्मा तुम अन्तर्यामी । 
पस्त इ सबके स्वामी । श्रों० ॥४॥ 
ल न पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके र 


G तुम करुणा के सागर तुम पालन कर्त्ता । / 
मैं म्रख खल कामी कृपा करो भर्त्ता। ओं० ॥५॥ 
हे तुम हो एक ग्रगोचर सब के प्राणपति । 
र पत किस विघ मिल्‌ दयामय तुमको मैं कुमति । ग्रो० ॥६॥ 


°` दीनबन्धु दुःख हरता तुम रक्षक मेरे । 

अपने हाथ उठाग्नो द्वार पड़ा तेरे । श्रों० ॥७॥ 
विषय विकार मिटाञ्रो पाप हरा देवा। | 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सन्तत की सेवा । श्रो० ॥८॥ | 
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